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` शंशलसय श्रीहरि की असीस अनुकम्पा से “वेद का स्वरूप ओर £ 


नामाएय? अन्ध के प्रथम भाग के प्रकाशन के बाद दो मासं के भीतर | 
. ही उसका यह द्वितीय माग आज पाठकों की सेवा में मस्तुत करनेका | 
^| सुझवसर प्रात हो रहा है । पूज्य शरीस्वामिचरणों ने इस अन्य d de ` 
T सम्बन्धी आजतक की तथा भविष्य की भी सभी शंकाओं का समस्त . : 
भारतीय संस्कृत वाङमय, युक्तियों एबं अपनी सवतन्त्र-स्वतन्त्र प्रतिभा | 
से सुन्दर समाधान कर दिया है । प्रथम भाग में वेदों की पौरुषेयता, 
उनका स्वतःप्रामाएय, समस्त वेद का प्रामाण्य, विध्यर्थ भावना-विचार | 
और अर्थवादो का प्रामाण्य इन पाँच प्रकरणों में इस संबंध के अब ) | 
J| तक़ के समी पूवपक्षों का समाधान करते हुए मीमांसा-पद्धति के अनुसार ' | 
` | निष्कृष्ट सिद्धान्त बड़े विस्तार के साथ प्रस्तुत किये. हैं। द्वितीय | 
| आग में मन्त्रनप्रामाण्य-विचार, वेदशाखाओं का. शास्त्रीय विवेक, क्‌, ; 
ब्राह्मण भाग का वेदत्व-विचार और ब्राह्मणमाग के वेदस्व पर विशिष्ट | 
विचार, इन चार प्रकरणों में शेष विषयों पर प्रकाश डाला है। मन्त्रः | 
ब्राह्मणंयोवेदनामघेयमः इस सिद्धान्त पक्ष के समथन में सभी शास्त्रीय | 
इृष्टिकोणों को प्रस्तुत करते इए आयसमाज के संस्थापक भीस्वामी [मी ` 
दयानन्दजी के मन्तरमात्र के चेदत्वसंबंघी दृष्टिकोण की बड़ी ही शिळ | 
MOR PEE ons RON E eu rr 

His M स्वत लगाम: चा यी) I 

` तीन ही प्रकरणों में यह विषय पूरा हो जाता है। ... He 
Den Y 
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farei के q«er पर विशिष्ट विचार' नामक चतुथ प्रकरण | 
केवल इसी दृष्टि से इसमें जोड़ा गया है क्रि श्रीस्वामी दयानन्दजी के | 
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- बाद से अबतक उनके अनुयावियों द्वारा ब्राह्मणों के वेदत्व पर जितने : 

O ्राक्षेप उठाये गये है, उनका भी प्रतिपदोक्त समाधान. हो जाय | 
HATA इस प्रकरण में ग्रबतक्र के प्रकरणों में प्रसंगानुसार किये गये 
कितने ही. समाधानों को दुहराना भी पड़ गया हे, जो श्राप क पूणं 
समाधानार्थं श्रनिवार्यं था । इन आक्षेताश्रं में, अधिकतर लोगों केः 
आक्षेप कितने सारहीन, वैदिक-पद्धंति के ज्ञान को कोन कहे, साधारण | 

* पद्पदाथ को प्रक्रिया के ज्ञान से भीं शून्य, परस्पर विरुद्ध एबं ` 
अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारनेवालें हैं, इसे पूज्यचरणों. l 
ने स्पष्ट खोलकर रख दिया है। उनके ये शब्द बड़े हो मार्मिक हूँ: * 

“जो कुछ भो हो, यह सब तो समाजी विद्वततापूर्वक केसा' | 
विचार कर संकते हैं, इसका एक नमूना E] पर हमें तो 
जिस किसी प्रकार उन लोगों की भ्रान्ति दूर करनामात्र अभीष्ट है। ` 4 
इसलिए जिस किसी तरह उनके शब्दों से उनका श्रभिप्राय समर्भकरं | | | 
उत्तर दे रहे हैं ।' श्रीचरणों ने. कई स्थलों पर सप्रमाण यहं भी स्पष्ट | 

, कर दिया हे कि आयसमाज के. संस्थापक और ग्रनुयायियो के ऐसें 
सदोष विचार पाश्चात्यों की वेदसंबंधी भ्रान्त धारणाओं से कितने 
. . अधिक प्रभावित हें ग्रोर किस तरह थुति-स्मृत्युक्त धर्म-कर्म से कन्नो काटने- ` 
. (तालको मनाने के लिए वे उनके द्वारा आहत किये गये हैं guapo ' 
सब होते हुए विचार-विमश की प्रौढता प्रांजलता, शिष्टता और सुरुचि- « À 
.. पूणता का इस निबंध में बना रहना महार।जश्री के असाधारण व्यक्तित्व ` | 
— का ही प्रमाव है। dm | 
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कल्पतरु ही सिद्ध होगा । इधमें उन्हे वेद, वेदाङ्ग, घमशास्त्र : षडदशन्न, 
व्याकरणादि शास्त्र सभीके, freu निरणयों का एंक साथ- संकलन 
मिल जायगा । पूर्वोत्तर-मीमांसा और स्वर-वेदिकी प्रक्रिया का तो मानो 
यह श्रमिनव-माष्य ही है । 


वेद के इन्हीं सब विषयों पर विचाराथ गतवर्ष कानपुर में और 
इस वर्ष वाराणसी में अखिल भारतीय सबवेद-शाखा-सम्मेलन के दो 
छमिवेशन हुए हैं | प्रथम अधिवेशन का काय-विवरण प्रकाशित हो 
चुका है और दूसरे का प्रकाशित होने जा रहा हे। इन विवरणों में भी 
इन विषयों पर प्रकाश डाला गया है, जो विशेष द्रष्टव्य है | 


0000 हे के जी. 


ऐसे सर्वशास्त्र समन्वयात्मक विशिष्ट ग्रन्थ के संपादन का भार हम 
जैसे सीमित-मतियो पर पड़ा, इसे व्यक्तिशः अपना सौभाग्य मानते हुए. 
भीःहमें इस कार्य के लिए अपनी अ्रक्षमता स्पष्ट स्वीकार करनी होगी | 
uua अपनी शक्तिमर पूण श्रवधान रखने पर भी कुछ श्रशुद्धियाँ | - 
या त्रुटियाँ रह जाना स्वाभाविक ही है । मुद्राराक्षसों की कृपा से भी कुछ 
_ अशुडियाँ संभव हैं । फिर भी हम लोग इस काय में एकमात्र भगवत्कृपा 
और सनातनंधर्म की सेवा-मावना से ही प्रदत्त हैं, यह समझते हुए | 
विज्ञ पाठक उन्हें सुधार लेने की कृपा करेगे । 


- 


६01 ur । ` -इरिहरनाथ त्रिपाठी । | 
गंगादशहरा, २०१६ वि० $ “गोविन्द नरहरि वजापुरकर । 
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मन्त्र-प्रामाएंय-विचार 


बेंदशाखाश्रों का शास्त्रीय विवेक 


ब्राह्मण-माग का वेदत्व-विचार ' 
ब्राह्मणों के वेंदस्व पर विशिष्ट. विचार 
परिशिष्ट 


थीबो साहब का शास्राथ-निर्णय 
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द का स्वरूप ओर प्रामाण्य 


[ द्वितीय भाग ] , 2o 


सन्त्रज्रामाण्यनवचार | १९३१ 


इसी तरह मंत्रों के सम्बन्ध में भी विचार , चलता 
; हे कि “मन्त्रों की उच्चारणमात्र से ही क्रियाथंता है | 
` अथवा समवेत अर्थो के स्मारक होने से मंत्रों का प्रामाण्य 
हे? जैसे अर्थवादो का अपने सुख्याथै में तापय नहीं है, वैसे 
` ही क्या मन्त्रों का भी अपने मुख्याथ में तात्पये नहीं है या हे!” . 
इसपर पूर्वपक्ष यह है क्रि “ऊरू प्रथस्व? आदि क्रियाथ मन्त्र 
अपने वाच्यार्थं में aad नहीं रखते, क्योंकि वे क्रियाथ होकर 
अविधायक हैं ; जैसे अर्थबाद्‌ । मम्त्रोपनिषदू का क्रियाथक न 
_ होने पर भी स्वार्थे में तात्पय है ही ।” PE. 
कहा जा सकता है कि “मन्त्रां का अविधायकत्व ( द्रव्य- ` 
देवता-स्मारकत्व ) असिद्ध है । मन्त्रों के विधायक होने में कोई 
जिर बाधक नहीं है। जैसे ब्राह्मणा में “समिधो यजति” इत्यादि 
वाक्यों से विधिप्रत्यय उपलब्ध होते है, वैसे ही “देवांश्च याभि- 
यजते”, “ददाति च? इत्यादि मन्त्रों सें भी विधिप्रत्यय उपलव्ध 
होते ही हैं। जैसे “समिधो यजति? इत्यादि स्थलों में यजति 
'क्रियापद्‌ का 'याग करे? ऐसा अथ होता हे, वैसे हो 'यजते' का भीः | 
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“याग करे? ऐसा अर्थं हो ही सकता है। छान्दस pa 
से लिङादि भिन्न लकारों में भी विधायकता हो सकती है V. foe 


नहीं होते, वैसे ही सभी मन्त्र विधायक नहीं. होते ।' 


ii विधायक होने 
यह ठीक नहीं; क्योंकि पहले तो मन्त्र होना ही क ह | 
में बाधक है। जैसे जपार्थ मन्त्र और विषघ्न मन्त्र (ववायक 


i 


। 
१ 
| 


कहा जा सकता है कि कोई भी मन्त्र विधायक agi होते, ऐसा. 


ai वेदवाक्य नहीं है। कोई लोकप्रसिद्ध भी ऐसी नहीं है। 


यदि ऐसा होता, तो विचार ही न उठता । किन्तु यह भी ठीक 


| AE | 
नहीं है; क्‍योंकि “स्वगकामो यजेत” आदि विधायक वाक्य 


` ज्ञाह्मण-भाग के ही हैं । इससे सिद्ध है कि. सन्त्रभाग विधायक 


| 
| 
E 
E ता N 
फिर भी कहा जाता है “ज्राह्मण-भाग में भी बहुत aua 


"amu हैं, जो विधायक नहीं हैं। .जैसे “यस्थोभयं हृविरार्ति . 


; x e : जा सकता |! किन्तु यह भी ठीक नहीं; क्योंकि मंत्र E | : 


^ हा 
* è 
AM LI 
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दृष्टान्त से अन्य मंत्र भी विधायक क्यों नहीं हो सकते ta 


mav (जिस पुरुष के दोनों इवि wu हो. जायें )। इस. 
तरह जब विधायक, अबिधायक दोनों ही प्रकार के वाक्य ब्राहमण 
भाग के मिलते हैं, तो ज्राह्मण-भाग में पाठ न होनेमात्र से संग 


| | | | 
विधायक नहीं कहे जा सकते | साथ ही “वसन्ताय कपिला 


नालमते” आदि मंत्रवाक्यों में भी विधायकता है ही | तब इस 









मंत्र होना या ज्राह्मण होना विधायक होने-में कारण नहीं कह, 


वाक्यो से प्राप्त अथे का ही अनुवाद करते हैं । जैसे त्राह्मण-भा 
के “ऊरू प्रथस्वेति पुरोडाशं प्रथयति’? ( 'ऊरू प्रथस्व’ इस ü 


से पेडा पलाये, इस वाकय से प्राप्त RIS का 


- ` सन्त्रनप्रामाणयःविचार C | 3 


“ऊरू प्रथस्व” यह सन्त्र अनुवाद करता है। “वसन्ताय कपिज्ञलाना" 
जमते? जैसे बहुत ही कम सन्त्र हैं, जिनका अथ त्राह्मण-भाग 


से प्राप्त नहीं हे । इसीलिए सीमांसादशन ने इन कतिपय मन्त्रा | 


को विधायक साना है । अतः अनुवादक होने से. ही सन्त्र विघा- 


थक नहीं होते । 


कहा जा सकता है कि “जब पुरोडाशा-प्रथन का बोधन HU - 


ओर ब्राह्मण दोनों ही करते हैं, तो ऐसा क्यों माना जाय कि. 


ब्राह्मण विधायक हैं ओर सन्ध अनुवादक ? इसके विपरीत | 


यही क्‍यों न साना जाय कि मन्त्र विधायक एवं ब्राह्मण Ag- 
वादक हैं ? तीसरा कोई विधायक न होने से यह भी नहीं कहा 


जा सकता किं दोनों ही अनुवादक हैं । यदि दोनों स्वतन्त्र रूप से | 


अथरूप क्रिया में भेद होता हे, यह बात “एकस्यैव पुनः श्रुतिरथ- 
विशेषादनथकं हि स्यात्‌” ( जे. सू. RRR) इस सत्र से स्पष्ट 
हे । महर्षि जैमिनि ने कहा है कि “समिधो यजति” (समिध नामक 


` थुथक-एथक विधायक हों, तो भी मन्त्र अनुवादक नहीं सिद्ध. 
: होते इसके अतिरिक्त मन्त्र में 'प्रथस्वर पाठ है, तो ब्राह्मण में 
_प्रथयति' । एक शब्द के बार-बार उच्चरित होने पर उस शब्द के 


याग करे ) “तनूनपातं यजति? इत्यादिः स्थलों में यज्‌-घातु के एक | 


| _ होने से यह नहीं समझना चाहिए कि दोनों एक ही याग हैँ। | 
— क्योंकि जैसे AR ( होम करे ), ददाति' (दान करे )आदि — 
शब्दों के भेद से कर्मों का भेद होता है, dd ही एक ही घातुके | 


अनेक वार उच्चरित होने पर कमेभेद होता है। अन्यथा एक DT | 


के लिए एक ही बार यजि? का उच्चारण पर्याप्त था, - फिर दुबारा T A 
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कई लोग इसका यह समाधान करते हैं कि मन्त्रों का विधा- 
यक न होना निम्नलिखित अनुमान से ही सिद्ध होता है-- 


_ ईसन्त्र विधायक नहीं दै, क्योंकि यज्ञादि कमो में कर णरूप 


से न्राह्मण-चाक्यां द्वारा वे नियुक्त किये जाते हें । जो भी त्राह्मण- 
वाक्यों द्वारा करणरूप से कर्मों में नियुक्त होते हैं, वे विधायक 


नहीं होते । जैसे “त्रीदिमियजेत” इत्यादि वाक्यों से निहित ब्रीहि. 
आदि विधायक नहीं होते, वैसे ही “ऊरू प्रथस्वेति पुरोडाशं प्रथयति?” 


इत्यादि त्राह्मणवाक्यों द्वारा मंत्र भी यज्ञादि में विनियुक्त होते हैं । 
अतः वे भी विधायक नहीं होते । यद्यपि ब्रह्मयज्ञ (नित्य चेदाध्य- 


यन) के फल में मंत्र के समान त्राह्मणभाग भी विधायक ब्राह्मण | 


. आग में नियुक्त होते हैं; तथापि वे फल में ददी नियुक्त होते हैं, | 
- क्रियाओं में नहीं । इसीलिए करणरूप से नियुक्त होने पर भी | 


ब्राह्मण-वाक्य विधायक होते ही हैं। इसीलिए 'पाठाधिकरण 


(31218 So सूत्र ) के अनुसार कहा गया है कि शब्दशक्तिरूप _ 
` श्रुति के अनुसार यद्यपि त्राह्मणभाग भी स्मारक होने के कारण 


करणरूप से यज्ञादि-कमों में नियुक्त होता है, तथापि वह अपनी 


शाव्द्‌-शक्तिरूप श्रुति से ही नियुक्त होता है, किसी अन्य ब्राह्मण-. 
वाक्य के द्वारा नहीं | अतएव बह विधायक होता है। usu 
यद्यपि “वसन्ताय कपिज्ञलानालभते”' यह्‌ भी मंत्र है, तथापि वह. 
विधायक ब्राह्मण-वाक्य द्वारा विनियुक्त न होने: से विधायक 
है। ऐसे मंत्र अत्यल्प हैं, अन्य सभी मंत्र त्राह्मण-वाक्यो d | 


विनियुक्त ही हें । अतः वे विधायक नहीं होते । 


| | इसपर कहा जाता है कि 'पूर्वोक्त.अनुमान मन्त्राँ के विधा- | 
| _____ CC-0. Murnukshu Bholvan वावी वाली * | » TAS का.वारण नहा कर सकता, | Noli? risen हेतु 
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मन्त्रःप्रामाणंय-विचार SORDRE 


विंधायकत्व का विरोधी नहीं है । लोक में राजा द्वारा नियुक्त भी : 
अमात्य आदि अन्यों के नियोजक होते ही हें । उक्त अधिकरण 


` में शबरस्वामी ने भी विनियोग? एवं 'विधायकत्व' का अविरोध 


कहा है । जो किसीसे नियुक्त होता है, वह अन्य का नियोजक 
नहीं होता-इसमें कोई प्रमाण भी नहीं है। त्रीहि आदि तो 
सामथ्यहीन होने से विधायक नहीं होते। जिस समय ब्राह्मण . 
वाक्य द्वारा मन्त्रों के विनियोग का निश्चय होता है, उससे पूर्व 
अन्त्रों में विधान करने की शक्ति रहती है या नहीं ? यदि रहती 


` है, तब तो स्मारकत्वेन विनियुक्त होने पर भी उनमें विधान करने 


की शक्ति रहेगी हो । क्योंकि विघांयकत्व और विनियुक्तत्व का 
कोई विरोध ही नहीं है । यदि पहले से मन्त्र में विधान करने _ 


की शक्ति न हो, तो पूछा जा सकता दै कि यदि मन्त्र विनियुक्त 


न होता, तो भी उसमें विधान करने की शक्ति कहाँले आती? 
अतः नियुक्त होने और विधान करने का कोई भी विरोध नहीं है| 
(नियुक्त होने पर भी मन्त्र विधायक हो ही सकते हैं. ।' 
इसपर सिद्धान्त यही है कि ब्राह्मण-वाक्यां से जिन कर्मों में 
जिन मन्त्राँ का विनियोग हे, वे मन्त्रवाक्य उन कर्मा के विधा- 
यक नहीं हो सकते। लोक में भी राजादि की आज्ञा से जिस 
कमै में जो साक्षात्‌ कर्तारूप में नियुक्त होता है, वह दूसरे के - 
अति उस कमे के करने का विधान नहीं कंर सकता । उसे स्वयं ही 
चह कमे करना पड़ता है । अतः विनियुक्त होने से मन्त्र विधायक 
नहीं होते, यह अनुमान ठीक ही है । यद्यपि ब्राह्मण-वाक्यां की | 


शक्ति. की पर्यालोचना करने पर वे भी स्मारक हो सकते हें, 


तथापि कुछ कमे का अनुवादकर ब्राह्मण का विनियोग नहीं 8 


1 . 
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अतः ब्ाह्मण-वाक्य कमे-विधायक होते हें । किन्तु मंत्रों का तो | 
ब्राहण-चाक्य द्वारा तत्तत्‌ कर्मों का. अनुवाद करके उनं-उन कर्मा | 
| के स्सारकरूप से विधान होता है । अतएव वे विधायक नहीं हो | 
^ सकते । | ३ 
इसके अतिरिक्त “यत्‌? शब्द, संबोधन विभक्ति, उत्तम पुरुष | 

|. यदि! शब्द आदि विधिशक्ति के विघातक होते हें । सन्त्रां मे": 
इनका बाहुल्य होता है, अतः मन्त्र विधायक नहीं- होते। जैसे | 
. ` “न तान शन्ति न दमाति तस्करो नासाम्‌ ग्रामित्रो व्यथिर आदघर्षति, | 
` देवांश्च याभियजते ददाति च ज्योक इत ताभिः स च ते गोपतिः सह’? । 

| ( जिन गोओं से यारा करता ह, जिन TEN को दान देता है के. | 
` गोऐँ नष्ट नहीं होदी-न तो उन्हे चोर चुराता है, न उनके अङ्गों E 
सें शुक्त एवं व्याधिकृत पीड़ा ही होती है। उन गौओं का : | 

स्वामी उनके साथ परलोक में चिरकाल तक संयुक्त रहता हे) | 

3 . यह सन्त्र विधायक नहीं है, क़्योंकि “यत्‌? शब्द के रहने से गो | 
| 

] 
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यारा तथा गोदान की सिद्धावस्था ज्ञात होती हे और विधान 
असिद्ध का ही होता हे । इसी.तरह “अहे बुध्निय मंत्रं मे गोपाय'” हँ 
( दे बुध्निय नामक सपे, मेरे मंत्र की रक्षा करो ) यहाँ अहे? -. 
यह सम्बोधन BUD सम्बोधन विभक्ति वक्ता के अभिमुख श्रोता . 
| की प्रवतिका होती है । “सामान्यतया संबोधन वक्ता द्वारा अभि- | 
_ हित अथ के अनुष्ठान में प्रवृत्त पुरुष के प्रति होता है। अतः. 

सम्बोधन से अपवृत्तप्रवतकस्वरू्प बिधायकत्व का बाध | 
होताही | | Je | 
| . o इसी तरह, “व्हिदेवसंदन दामि, शुक्र' त्वा शुक्राय धाम्ने घाम्ने ` ` 
! ` ` देव्यो यजुबे येः एम्णामि” ( मैं कुशों को काटता हैं ) इस मंत्र | 
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में भी विधान करने की शक्ति नहीं हे; क्‍योंकि उसमें उत्तम 
पुरुष का प्रयोग है। स्वयं अपने को कोडे प्रवृत्त नहीं करता । 
इसी तरह, यदि “सोममपहरेयुः ' यदि सोम हंटा लें इस 
मंत्र सें यदि? शब्द से सोम का हटाना ग्राप्त है। इसमें अग्रा 
भरापकर्वरूप विधायकत्व नहीं बनता । इस प्रकार के विधाय- 
कर्व-प्रतिघाती शब्दों की मन्त्राँ में उपलब्धि होती है । अतः मंत्र 
विधायक नहीं होते । जहाँ ऐसे विघातक शब्द नहीं है, जैसे त. 
“सन्ताय कपिञ्जलानालमते”, वे मन्त्र विधायक होते & 
फिर भी साधारण प्रसिद्धि यही है. कि मन्त्र विधायक नहीं 
होते । जिस तरह किसी ग्राम में ब्राह्मणों का बाहुल्य होने पर 
“ कुछ चत्रियादि के रहने पर भी 'ज्राह्मण-्राम' कहा जाता है; 
उसी तरह कतिचित्‌ nest के विधायक होने पर भी बाहुल्याभि- 
प्राय से मन्त्रों का अविधायकत्व कहा जाता है । इसी प्रकार 
यदि किसी त्राह्मण-वाकय में भी पूर्वोक्त "ud! आदि शब्द्‌ eT 
जायें, तो. वह भी विधायक नहीं, होता | जैसे 'यस्योमयं हृविरात्ति- | 
- माच्छत्‌? यह ब्राह्मणःवाक्य इसीलिए विधायक नहीं है कि इसमें 
aT शब्द का प्रयोग है । उक्त धयत्‌ आदि शब्द प्रायः न्राद्वाण- 
वाक्यों में नहीं होते, इसी कारण अधिकांश ब्राह्मणःवाकय विधा- 
यक होते हैं । इसी बाहुल्याभिप्राय से. यह भी प्रसिद्धि है कि 
ब्राह्मण-भाग विधायक होते है. | | 
इस तरह जब मंत्र विधायक नहीं हैं, तो अथवादों के समान 
` ही उनका भी अपने वाचाथ में, सख्य arem नहीं है। साथ ही 
यह भी नहीं कहा जा सकता कि अर्थवादो के समान सन्त्रॉंका | 
भी तासं लक्षणा द्वारा प्रशंसा में है, क्योकि अर्थवादों से दी. 
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प्रशंसा का कार्य सम्पन्न हो जाता है; फिर मन्त्रों का प्रशंसा-अथ | 
मानना व्यथं ही है । | 
अतएव जैमिनि का यह सिद्धान्त सूत्र 818131 ) है--“अ्रपि | 
वा प्रयोगसामर्थ्यान्मन्त्रो$मिधानवाची स्यात्‌ |” अर्थात्‌ मन्त्र ने 
विधान करते हैं और न प्रशंसा ही, किन्तु याग के समय उन 
क्रियाओं का स्मरणमात्र कराते हैं, जिनका विधान ब्राह्मण-! 
j वाक्याँ से हो चुका है । इस तरह जब मन्त्रों का किसी अथ में. 
|^ ताप्पयं नहीं, तब तो यही सिद्ध होता हे कि पाठमात्र द्वारा मंत्रों : 
j: का यज्ञा में उपयोग है । | 
` अन्य भी अनेक हेतु इसी अथ में जैमिनि ने दिखाये हैं। जैसे. 
'।स्वाघ्यायो5व्येतव्यः?' इस अध्ययनविधि से विहित होने के कारण 
o अथवादों में पुरुषाथ-साधकता अनिवाय हे, वैसे ही मन्त्रों का 
भी अध्ययन उक्त विधि से प्राप्त है । फलतः उनकी पुरुषाथ-साध- | 
कृता होनी चाहिए। उसमें भी जहाँतक दृष्टफल संभव हो, 
` अदृष्फल की कल्पना नहीं करनी चाहिए । दशपूण मा सादि* 
. यज्ञा के विधायक वाक्यों के. साथ क्रम और प्रकरण के अनुसार 
जिस-जिस पदार्थ का सम्बन्ध होता है, वे-वे पदाथ उन-उन यज्ञों 
के अङ्ग होते हैं। अतः जैसे प्रयाजादि दशंपूणंमास के अङ्ग होते 
` हैं, वैसे ही मन्त्र भी यज्ञ के अङ्ग होते हैं । | 
4 यहाँ प्रश्‍न होता है कि “जैसे प्रयाजादि, वाक्यों के अत्तरों 
. ओर पदों को दृशपूर्णमासादि अपना अङ्ग नहीं बनाते--अतएव. 
`यो में प्रयाजादि वाक्यों का पाठ नहीं किया जाता, किन्तु उनके 
अथ प्रयाजादि क्रियाओं का ही अनुष्ठान होता है--वैसे ही मंत्रों 
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न होना चाहिए । यदि कहा जाय कि प्रयाजादि वाक्याँ का भी 
agaa में पाठ होना ही चाहिए, तो फिर प्रयाजादि क्रियाओं 
का अनुष्ठान क्यो किया जाय? क्योंकि प्रयाजादि वाक्यों एवं 
मन्त्रों के क्रम ओर प्रकरण समान ही हें! 


इसका समाधान यह हे कि दशपूणमासादि-विधायक 
प्रधान वाक्यों को अपनी अड्ठ-क्रियाओ की , अपेक्षा होती है। 
प्रयाजादि वाक्यं से ही उस आकांक्षा की पूर्ति होती है। अतः | 
वहाँ क्रिया की आकांक्षा होने से प्रयाजादि क्रियाओं से हीः 
. उसकी पिं होती है। इसीलिए प्रयाजादि प्रधान कमे के अङ्ग 
होते हें । उसके अनन्तर निराकांक्ष होने से प्रयाजादि वाक्या के 
पाठ का कुछ प्रयोजन नहीं रहता । किन्तु मंत्र अपने अर्थ हारा 
उक्त आकांक्षा को पूर्ण नहीं कर सकते। क्‍योंकि प्रया- 
जादि वाक्यों के समान वे दर्शादि यज्ञं को अङ्गाक्रियाआ 
को अपर्य रीति से नहीं कहते। दशादि Sume वाक्यां. 
के समान किसी कमे का विधान भी नहीं करते । वे. 
अर्थवादो के तुल्य प्रशंसा भी नहीं करते और नियत रीतिसे ` 
{केसी अर्थ के स्मारक.भी नहीं होते; क्योंकि ध्यानादि द्वारा भी 
Ex का स्मरण हो सकता है । इसीलिए अनन्यगति होकर क्रम 
और प्रकरण के अनुसार मन्त्रों के पदों और वाक्यों कोभी. 
. दर्शादि-विधिवाक्य अपना अङ्ग बना लेते हें । मन्त्रों का स्वरूप 
शब्द ही है। वह बिना किसी व्यापार के दर्शीदि यज्ञां का अङ्ग हो 
नहीं सकता । इसीलिए उसके उच्चारणरूप व्यापार की कल्पना 
होती Ba इसी कारण यज्ञां में मन्त्रों का उच्चारण किया ' 
- जाता है। उनके अर्थज्ञान का कुछ भी फल नहीं है। इससे 
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|, यह भी सिद्ध होता है कि मन्त्रो का अपने अथ में तात्पये 
— `` नहीं होता। 

इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त अध्ययनविधि भी क्रम ओर प्रकरण 
' के अनुसार यही सूचित. करती है कि जो मन्त्र जिन यज्ञां के 


| करना होगा कि, यज्ञकाल में उच्चारण द्वारा ही मन्त्र. यज्ञ 

। के अङ्ग होते हैं | 

| इस तरह अध्ययन-विधि भो मन्त्रों का उच्चारणपयेन्त ही 
अध्ययन-विधान करती है, अथज्ञानपर्यन्त अध्ययन का विधान 


नहीं करती । प्रयाजादि वाक्य तो अपनी स्वाभाविक शाव्दशकिति 


' विधान करते हें । इसलिए वे क्रियानुष्ठान द्वारा ही यज्ञा के अडू 


होते हें । उनका उच्चारण भी अर्थज्ञान से ही सफल होता हे। _ 


: अतः यज्ञ-समय में उनका उच्चारण आवश्यक नहीं है। यद्यपि 
` AAMA में मन्त्रों का उच्चारण करने पर अर्थबोध भी होता ही है, 


यह विचार करने पर यही ada न्यायप्राप्त होता है कि अर्थ- 
बोध यज्ञ का उपकारक नहीं है; क्योकि उनके क्रियारूप अर्थ 


i: | . भे यजमान की प्रवृत्ति हुई हे । उसी यज्ञक्रिया का मन्त्र ERI 
' पुनः बोध होना स्मरण या अनुवाद ही समका जायगा | 


इसके अतिरिक्त यह स्मरण अवधान यादि से भी संभव हे 





प्रकरण में हैं, वे उनके अंग हैं। पुनः विचार होगा कि वे : 
fee व्यापार द्वारा अङ्ग होंगे, तो लाघवात्‌ यही निश्चय - 


' के अनुसार प्रधान यज्ञ की अङ्गभूत क्रियाओं का ही प्रथम से - 
' तथापि उनका उच्चारण यज्ञ का उपकारक है या अर्थत्रोध ?' : 
` का बोध तो , ्रा्मण-वाक्यां से हो चुका है। तभी तो यज्ञ करने 


ही । साथ ही उच्चारण-बोध की अपेक्षा. प्रथम भी है और वह i 
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अन्यथासिद्ध भी. नहीं है। अतः उच्चारण ही यज्ञ का उपकारक | 
है, अर्थज्ञान नहीं । - ऐसी स्थिति में भन्त्रो का अथा में तात्पय 
भी नहीं है । अतः जैसे कडे जपोपयोगी मन्त्र तथा विषघ्न संत्र | 
उच्चारणमात्र से फलदायक होते हैं, वैसे ही क्रियाथ संत्र , 
भी उच्चारणमात्र से फलदायक होते हैं. । F 
इसीलिए जैमिनि ने (११२। ३१ ) “तदथशाख्रात” सूत्र से 

कहा है कि “जैप्ते नीली-रोगवाले पुरुष की आँखों को देखकर 

लोग सममाते हैं कि यह देखता है ; किन्तु जब दूसरे पुरुष की 

` अंगुली पकड़कर उसे चलते देखते हैं, तब सममाते हें कि यह 

| दुर्शनशक्तिःविद्ीन है। इसी तरह 'ऊरू प्रथस्व’ ` आदि क्रियाथ | 

|. sext को देखकर मालूम होता है कि अमुक-अमुक क्रिया में ये 

| पुरुषों को नियुक्त कर सकते हैं। किन्तु जब “ऊरू - प्रथस्वेति ` 

| पुरोडाशं प्रथयति? आदि त्राह्मण-बाक्यों से इस संत्र का पुरोडाशा 

के प्रथन में विनियोग देखा जाता है, तब यह मालूम पड़ जाता 

| हे, कि मन्त्रों में अन्य को नियुक्त करने की शक्ति नहीं होती । 

जवं qai ही क्रियाओं में त्राह्मण-वाक्याँ द्वारा नियुक्त खयि | 

ते हैं, तो दूसरों को नियुक्त कैसे कर सकेंगे ? यदि मन्त्र 5 

स्वयं ही अपने को नियुक्त करें, तो नियोजक ब्राह्मण-चाक्य 

' उयथ gt । ् AS 

इसीलिए मंत्रों का स्वाथ में चात्पये नहीं होता । किन्तु. 

: चे यज्ञा में नियुक्त होकर पाठमात्र से यज्ञ में उपकारी होते ' 
"र । यदि मन्त्रों का अपने अर्थबोध में तात्पये होता, तब तो जैसे - | 
“अग्निमू घ इस पाठ में मन्त्रत्व है, वैसे ही qub अग्नि? हेस पाठं | 


में भी मन्त्रत्व रहता ; क्योंकि sep में कुछ भेद नहीं पड़ता। | 
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फिर भी qub अग्नि? इस पाठ में मन्त्रस्व नहीं माना जाता, | 
“अग्निमू इस पाठ में ही मन्त्रत्व रहता है । इससे मालूम | 


पड़ता है कि उनका यथास्थित पाठ ही यज्ञ का उपकारक होता | 
हैं, अर्थ नहीं । यद्यपि 'राजपुरुष” आदि लौकिक वाक्य अपने | 
अर्थ का बोध कराते हैं, तथापि उनका क्रम नियत हैं; क्योंकि ' 


“पुरुषः राज’ ऐसी उत्लट-पुलट से राजश्रत्य का बोध. नहीं होता। 


अतः उक्त स्थल में अथंबाध एवं शब्द के असाधुत्व आदि अय से | 


i _क्रसनियम रहता है | किन्तु ्अग्निमूर्धार में क्रम बदलने पर भी: 


अर्थबोध नहीं बिगड़ता और न शब्द के असाधुत्व का ही कोई 
प्रसङ्ग होता है । यही बात “वाक्यनियमात्‌” (१।२। ३२) जैमिनि 
सूत्र से कही गयी हे । | 
इसके अतिरिक्त किसी यज्ञक्रिया को समझे बिना कोई | 
उसका अनुष्ठान नहीं कर सकता । ,अतः यज्ञारंम के पूचे ही. 
आग्नीध आदि ERIR अपने-अपने ' कतव्याँ को अध्ययनकाल | 
सें ही “अग्नीदग्नीन्‌ विहरेत्‌? ( आग्तीध ऋत्विंक्‌ अग्नि का दरण | 
करे) इत्यादि. त्राह्मण-बाक्यों से जान लेते हें । फिर यज्ञप्रयोग 
काल में श्रग्नीदग्नीन्‌ विहर! ( हे आग्नीध, तू अग्नि का विहरण 
कर ) इत्यादि मन्त्रों से इन्हें अपने कतंव्य कमे में प्ररणा.करना 
व्यथं ही है। क्योंकि वे तो पहले से ही जानते हैं कि अमुक- 
अमुक अवतर पर हमें अमुक-अमुक कमे करना चाहिए | अतः. 


. मन्त्र उस अवसर पर पाठमात्र से उपकार करते हैं, अर्थबोधन 


कराकर नहीं । यह भी नहीं कहा जा सकता कि सन्त्र स्मरण 
कराते हैं, क्योंकि अध्ययनाभ्यासजन्य zqdX संस्कार से ही 


. ` यथासमय कर्मों का स्मरण हो जाता है। अतः तदर्थ ` म zit 
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की आवश्यकता नहीं है । संस्कार जगाने के लिए मन्त्र आवश्यक 


हैं, यह भी ठीक नहीं; क्योंकि अवसर दी संस्कारों को जगा 
सकते हैं। यही बाव “बुद्शशाखात्‌” (१1२ 133) इस सूत्र से 
कही गयी है | 


~ ~w "MS 
इसी तरह “चत्वारि गा त्रयोऽस्य पादा इ शीष सत हस्तासो 


grex | त्रिधा बद्धो इषभो रोरवीति महो देवो मत्या आविवेश? इत्यादि 
मन्त्र किसी कमे का बोघ नहीं कराते | एक वृषभ को चार XUI 
आदि का दोना असम्भव है । “सिंहो माणवकः के. समान यदि 
कुछ गौण अथं कर भी लिया जाय, तो भी' इस अंश में कोई 


प्रमाण नहीं मिलता कि इस सन्त्र का थज्ञ के किस 


अवसर पर उच्चारण किया जाय! अतः यह सन्त्र 
अविद्यमान अर्थ का ही प्रतिपादन करता है, जैसा कि “अविद्यमान- 
बचनात्‌? ( १। २। ३४) इस सत्र में स्पष्ट हे । “ओषधे | त्रायस्व, 
«णोति आवाणः” ( हे औषधि, रक्षा करो, पत्थरो ! सुनो ) 


आदि मन्त्रां सें जड़ पदार्थों को सम्बुद्ध' किया गया है। : 


अचेतनों में ऐसे सम्बोधन व्यर्थ ही होते हैं। अतः सिद्ध है कि 
मन्त्र पाठमात्र के ही लिए हैं, उनका स्वार्थं में तात्पये नहीं होता । 


“अचेतनार्थवन्धनात्‌” (१।२।३५)--इसी तरह “अदितिद्योर d 
| दितिरन्तरि्षम” ( अदिति स्वगलोक है, अदिति अन्तरि्त लोक 


हे ) ; “एको रुद्रो न द्वितीयोब्वतस्थे” ( रुद्र एक है, दूसरा नहीं ), 


. «संख्याताः सहखाणि ये र्द्रा ग्रधिभूम्याम'' जो अगणित रुद्र भूमि 

पर हैं ) आदि मंत्रों का परस्पर विरुद्ध अर्थे हे । एक ही अदिति. | 

pen p देवता को स्वर्ग और अन्तरिक्ष दोनां लोक कहा गया है! प्रथम 
तो देवतालोक हो कैसे सकता है और फिर वही स्वग वही अन्त- 
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` रिक्ष लोक कैसे हो सकेगा? रुद्र एक हे, तो अनेक कैसे हो गये ! | 
` अर्थवादों के समान मन्त्र स्तावक नहीं होते, अतः बाधित गुणा। 
` द्वारा ये मंत्र प्रशंसा करते हैं? यह भी नहीं कहा जा सकता। De | 
बाद वो विधिवाक्यों के अवयवभूत होते हें । अतः उनके द्वारा! 
` की हुई स्तुति विधेय से अन्वित होकर सफल होती है। किन्तु 
क्रियार्थक संत्र विधि वाक्यों के अवयव नहीं होत । अतः उनके. 
द्वारा की हुई स्तुति का यज्ञा सें उपयोग नहीं होगा । फलतः वह 
स्तुति व्यर्थ ही होगी । अतः मंत्रों का स्वार्थ सें तात्पयं नहीं हे । 
यही बात “अ्रथविश्रतिषेघधात” ( १।२।३६ ) से कही गयी है।| 
' चैदिक वृद्धपरस्परा भी यही है. कि वे अपने शिष्या से केवल | 
मंत्रों का ही.अभ्यास कराते हैं, उनके अर्था का नहीं.) अभ्यास | 
उसीका होता है, जिनका यज्ञा में उपयोग होता है। अतः मंत्रों 
. कापाठ ही यज्ञोपयोगी है। इसी तरह. “स्वाध्यायवदवचनात्‌? 
(313139) अध्ययनविधि से जैसे अक्षरमहण-विघि है, 
à . Wü ही मंत्र से अर्थस्मरण करना, ऐसी कोई विधि नहीं है । 
| “सुरवेव जभही तुफरीत्‌*"*अभ्यकंसात इन्द्र ऋष्रिश्मे”, “एकया 
- प्रतिघाऽपिबत इत्यादि मंत्रों का कुछ भी अथ द्योतित नहीं होता | | 
3 पहला संत्र यद्यपि इन्द्रस्तुतिरूप प्रतीत होता है, तथापि अन्य 
'. . सभी मन्त्रो के अथ दुज्ञेय ही हैं। कहा जायगा कि fenis 
L1. न होना श्रोता का अपराध है, मंत्रो' का नहीं। अन्धा प्रज्वलित 
(poo दीप को नहीं देखता, तों यह अन्धे का ही दोष है ।” किन्तु यह 
(| ` ` ठीक नहीं ; क्यो'क्रि जब अर्थबोध सार्वजनिक नहीं है, तो वह 
| यज्ञकमे का अङ्ग नहीं हो सकता [ मंत्रो' का पाठ तो” सभी कर 
im cS हैं, झत+ ते, याळ हे.) ८अङ्गी्रान Ust (११२1३०) | | 
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सूत्र से कही गयी हे । अर्थात्‌ सण्येव' इत्यादि मंत्र अविज्ञेय 


अर्थ से घटित हैं, अतः मंत्र का स्वार्थ में तात्पय नहीं । आफ्च 
यदि मंत्रो' का स्वाथ में तात्पय होता, तो “किन्ते कृएवन्ति कोकटेपु 


गावो नाशिते ze" ( तुम्हारी गोएँ मगध देश में क्या करती हैं) 


आदि मन्त्र अनित्य मगधादि देशों का प्रतिपादन करते हें । इससे 
यह सिद्ध होगा कि वेद उन अनित्य देशो" की उत्पत्ति के वाद्‌ 
बने Eq तथाच वेदो' की अनादिता बाधित होगी । अतः मन्त्राँ 
का स्वार्थ सें तात्पय न सानना ही ठीक हे । यही बात “अनित्य- 
संयोगान्मन्तानर्थक्यम्‌? ( १। २.। ३६ ) इस सूत्र से कही गयी है । ` 
उपयु क्त yig का खण्डन करके सिद्धान्त किया गया ह्‌ 


कि सन्त्रो' का स्वाथ में तात्पय हे । यह ठीक है कि सन्त्र विधा- | 


cm नहीं हैं। इसी तरह qdaq में जो यह्‌ कहा गया है -कि - 


कर्मा में विनियुक्त होने से मन्त्र विधायक नहीं हो सकते और 


. यत्‌ थादि शब्दो' के संयोग से भी वे विधायक नहीं हो सकते, . 


यह सब भी ठीक है। अतएव “विधिमंत्रयोः” ( २।१।३० ` इस _ 


जैमिनिसून्र के वार्तिक में चातिककार ने प्राचीनो' के श्लोको को 


उद्धृत किया ह | 
“य॒स्मादुत्रीह्मादिवन्मन्त्राः करणत्वेन कमणाम । 
ब्राह्मणे न नियुज्यन्ते तस्मात्ते न विधायकाः dU? 


_" अर्थात्‌ मंत्रों में विधान करने की शक्ति ही नहीं हे, क्योंकि _ 
` ब्राह्मंणभाग की, आज्ञा से वे स्वयं त्रीहि आदि के समान यज्ञ ` 
कमे में नियुक्त होते हैं। जैसे कपिञ्जलादि मंत्रों में विघि- 


विघातक हेतु नहीं हैं, ऐसे कुछ दी मंत्र हैं, जो कि विधायक 
हा गया था कि मंत्रों 
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` साक्षात यज्ञोपकारी हे अथवा प्रोक्षण से अवघात आदि की |. 


` हो सकता है, जब मंत्र अपने प्रकरण के यज्ञ का उपकारी हो । 


/ क्योंकि व्यापार के.बिना कोई किसीका उपकारी नहीं होता । मंत्रों 


. तरह अध्ययन-विधि से “यज्ञादि के अनुष्ठान-काल में मन्त्राँ का 


है ।! किन्तु यह भी. ठीक नहीं, क्योंकि उपयुक्त कल्पित विधि सें | 


` लिए भी कहा जः सकता है। फिर उच्चारण से साक्षात यज्ञ का 
' उपकार केसे सिद्ध किया जा सकता है 0 


१६ l वेद का स्वरूप ओर प्रामाण्य 


का उच्चारण ही यज्ञोयपकारक हे, मन्त्रार्थ नहीं, इसपर विचारः 
णीय यह हे कि क्या मंत्रों का उच्चारण प्रयाज आदि के समान |. 


तरह परम्परा से उपकारी है ? प्रथम पक्ष में कोई प्रमाण नहीं 
हे । यदि कहा जाय कि "wat के प्रकरण के अनुसार मंत्रः 
संहिता में मंत्रों के स्वरूप उक्त हैं, अतः प्रकरण ही प्रमाण है", . 
तो बह भी ठीक नहीं। क्योंकि यदि इस कमे में इस मंत्र को 
पढे? ऐसा कोई विशेष विधायक वाक्य होता, तभी प्रकरण 
प्रमाण हो सकता था। वस्तुतस्तु मंत्र-संहिता में यज्ञ का कोई 
प्रकरण ही नहीं हे, वह तो न्राह्मण भाग में ही है। — 

- यदि कहा जाय कि 'अध्ययन-चिधि ही प्रथम पत्त में 
प्रमाण है । उसके अनुसार जो वाक्य वेद में जहाँ पठित हैं, वहीं 
उसके अध्ययन का विधान होता है। यह विधान भी तभी सफल 


E १ 
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मंत्र भी तमी उपकारी हो सकते हैं, जब. उनका कोई व्यापार हो 
का व्यापार भी उच्चारणरूप ही हो सकता है, अन्य नहीं। इस 


उच्चारण करें” इस प्रकार विधि की करगना हो सकती है। अत . 
एव उच्चारण यज्ञां का साक्षात्‌ अंग है--यह प्रथम पक्ष संगत 
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भी प्रथम पक्ष संगत नहीं होता। मन्त्रों का उच्चारण श्रवण के 
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जैसे प्रोक्षण अवघातादि द्वारा परम्परया यज्ञोपकारक हे 
वैसे ही उच्चारण अपने PAPE मन्त्रों के द्वारा उपकारी है? यह 
दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं, क्योंकि इसमें भी कोई प्रमाण नहीं 
है। प्रकरण प्रमाण है--यह भी नहीं कहा. जा सकता; क्‍योंकि 
` प्राकरणिक यज्ञरूपा क्रिया गुणों एवं द्रव्यो को तभी अपना अंग 
बनाकर ग्रहण करती है, जब कि वाक्यकल्पित कोई क्रिया सध्य- 
वर्तिनी हो । जैसे दशपूर्णमास, सोम आदि क्रियाएँ पेषण, क्रयण. 
आदि क्रियाओं के दूबारा ही तण्डुलादि द्रव्यो एवं अरुण- 
त्वादि गुणों को अपने इतिकतव्यतांश में लेकर अ'ग बनाती 
हें । वार्तिककार ने भी कहा है-- 
“जावान्तरक्रियायोगाइते वाक्योपकल्पितात्‌ | | 
गुणद्रव्ये कथंमावेणहणन्ति प्रकृताः क्रियाः ॥” 
अर्थात्‌ वाक्योपकल्पित अवान्तर क्रियायोग के बिना 
प्रकृत क्रियाएं कथंभाव से ( इतिकतव्यता रूपसे) गुण एवं 
| द्रव्य का अहण नहीं करतीं। ऐसी स्थिति में यज्ञाद्रप क्रिया. 
| मंत्रों को अपना अङ्ग नहीं बना सकती, क्योंकि उस क्रिया ओर 
| संत्रॉके बीच कोडे दूसरी क्रिया उक्त नहीं हे । उच्चारण-क्रिया 
तो dat से व्यवहित हे । क्योंकि दूसरे पक्ष में. कहा गया हे कि 
उच्चारण अपने कमेक्वारकरूप मंत्रो' के द्वारा यज्ञाङ्ग होता हे । 
मला इस तरह जब द्वाररूपी मंत्र ही मध्यस्थ क्रिया न'डोनेसे 
' यज्ञाङ्ग नहीं, तब SI उच्चारण का कर्माङ्ग होना दूर की. 
ही बात है । 5 
निष्कर्ष wg है कि द्रव्य ओर गुण तो क्रिया के हारा 
ATIE Auu ke ER छाच्यासपरूत्र किया 0मंत्ररप, द्रव्यन्के :. 
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Z द्वारा यज्ञाङ्ग हो, wg तो सवथा उलटी बात है | यदि अध्ययन: 

| विधि के. बल पर कर्थोचत्‌ dur को यज्ञाङ्ग मान भी लिया 

जाय, तो भी मंत्रों का कोई व्यापार न होने से वे यज्ञाङ्ग नहीं 

gt सकते । dal का उच्चारण तो पुरुष-ठयापार हे, सत्रां का 

नहीं । जहाँ वेद्‌ में “इषे त्वेति शाखां छिनत्ति” ('इष त्वा' इस संत्र 

से पलाशशाखा का छेदन करे ) इस प्रकार विधान हे, वहाँ भी 

मंत्र क्रिया के अङ्क नहीं हो सकते, क्योंकि उनका कोई व्यापार 

नहीं है । यदि पदार्थ-बोध को व्यापार कहा जाय और wu 

'  . द्वारा मंत्र यज्ञोपयोगी माने जायें, तों बह भी ठीक नहीं; क्‍्यांगि 

" पदार्थ-बोध का कायं तो वाक्यार्थबोध ही होता है । इससे ते 

॥ यही सिद्ध होता है कि मंत्र पदाथबोधरूप - व्यापार ZH 

'वाक्याथेबोध के ही उपयोगी होते हैं, यज्ञो के उपयोगी नहीं । | 

ऐसी स्थिति में जव प्रकरणानुसार मंत्रो' का यज्ञाङ्ग होना 

सिद्ध है,' व्यापार के बिना मंत्र यज्ञाङ्ग हो नहीं सकते ओर 

अन्य व्यापार बन नहीं सकता, तब तो. वाक्याथेब्ोध को ही 

अंत्रो' कां व्यापार मानना उचित होगा। बही amigua गे 

' उपयोगी भी QI इस तरह मंत्रोंचारण का पर्यवसान . अथे 

Coo wr है, यह बात सिद्ध हो जाती है I | 
| इसी -वाक्याथबोधरूप व्यापार को अपनी इतिकतंव्य 

.' `: बनाकर सभी विधिवाक्य ग्रहण करते हैं। इस व्यापाररूप 

| | चाक्याथबोध का फल हे, विधिविहित क्रियाओ' का स्मरण 

 कराना। क्याँकि मंत्र ब्राह्मण-वाक्यो द्वारा विहित E 

` का अनुवाद ही करते हैं, विधायक नहीं होते ATAP. 

मंत्रो' के पाठ से यही निश्चय होता है कि मंत्र वाक्याथबो 
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रूप दष्ट-व्यापार द्वारा ही यज्ञोपयोगी हैं। अदष्ट-कल्पना में 
गौरव दोष होता है! 


'अथरमरण का क्या प्रयोजन हे? यह प्रश्न भी व्यथ है, 
क्योंकि जिन कर्मों का अनुष्ठान करना है, समय पर उनका स्म- 
रण होना स्वयं ही फल है। अनुमंत्रण मंत्रों ( क्रिया के अनन्तर 
जो पढ़े जाते हैं ) के वाक्यार्थबोध से gaga क्रियाओं 
का विवेकरूप फल होता है “ग्रगन्म स्वः” इत्यादि प्रोत्साहन 
देनेवाले मंत्रों द्वारा क्रियाओं के स्मरण से श्रद्धा ळी उत्पत्ति होती 
है। श्रद्धा से युक्त कमे प्रभावशाली होता है । स्तोत्र, शक्ग आदि 
मंत्रों द्वारा प्रशंसनीय देवतादि के गुणां का स्मरण होता 


है। उस स्मरण से यज्ञां का उपडार होता है | 


` कहा जाता है कि 'पुवक्रिया भी अनन्तर क्रिया का स्मरण 
करा सकती है। अतः “मन्त्रों से ही उत्तर क्रिया का स्मरण 


करना चाहिए! इस नियम का कोई लौकिक फल नहीं । अतएव : 
नियम का अहृष्ट फल सिद्धांत में भी मान्य है ही । तत्र यह कैसे 
कहा जा सकता हे कि अदृष्टकल्पना गौरव हे ?? किन्तु यह | 
ठीक नहीं, क्योंकि जब मंत्रों से वाक्याथंत्रोध हो जातां है, 
तभी उक्त नियम से अदृष्टकल्पना का अवसर आता है। 
वाक्याथेबोध से पूर्वे तो उसका अवसर ही नहीं आवा। 
अतः वाक्याथबोध रूप दृष्टठ्यापार द्वारा ही मंत्र यज्ञ के अङ्ग | 
होते हें । मंत्रों के कर्माड़ होने के लिए अदृष्ट व्यापार की कल्पना | 
नहीं होती । “मंत्रों से ही द्रव्य-देवतादि का स्मरण पणा जाय? _ 
इस नियम से अदृष्ट की कल्पना तो नियम की सफलता के लिए 
होती है। ` किन्तु 
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बाक्याथेबोध के पूव ही अदृष्टरूप व्यापार की कल्पना करनी 

पड़ती है.। उसीके द्वारा उसे मन्त्रों'को यज्ञाङ्ग मानना पड़ता है। 

अतः इस पत्त में कल्पना-गौरव स्पष्ट ही | 

कहा जा सकता है कि “यज्ञों के प्रकरण-बल से ही मन्त्रो 

का अदृष्टाथे होना सिद्ध है।? परन्तु यह भी ठीक नहीं, क्योंकि 
वाक्याथबोधरूप दृष्टद्वार का ज्ञापक संत्रलिङ्ग (अपना sn 
बोध करानेवाली शब्दशक्ति) मंत्रो' के अदृष्टाथ होने का 

चारण करता है । कारण प्रकारण की अपेक्षा लिङ्ग प्रबल होता. 
है। पदार्थबोध पहले होता है, प्रकरण का ज्ञान पीछे । मन्त्रलिङ्ग 
. का ज्ञान तो पदाथेबोध से भी पहले होता है। इस तरह मन्त्रः 
लिङ्ग प्रकरण की अपेक्षा सवेथा अन्तरङ्ग हे। S | 

' . फिर भी कहा जाता हे कि “यदि सन्त्रलिङ्ग से प्रकरण का | 
| बोध होगा, तब तो मन्त्रों का यज्ञाङ्ग होना भी सिद्ध नहीं होगा । 
क्योंकि जैसे: मन्त्रो' का अदृष्टाथ होना प्रकरणलभ्य है, वैसे ही. 
यज्ञाङ्ग होना भी प्रकरण से ही लभ्य है। जब मन्त्र यज्ञाङ्ग नहीं, 
होंगे, aq उनको किस कार्य में मन्त्रलिङ्ग नियुक्त करेगा? यदि 
` सन्त्र लिङ्ग नियुक्त न करेगा, दो सन्त्र व्यथ ही होंगे। अतः 
` मन्त्रलिङ्ग प्रकरणं का बाघ कैसे कर सकता BU परन्तु 
| यह ठीक .नहीं है; क्योंकि बाध्यवाधकभाव में विरोध ही 
| ` देतुहोताहे। | 
|j Eu: प्रकरण के बल से दो कल्पनाएं होती हैं--एक तो. मन्त्रो' के 
। । ` अदृष्टाथ होने की, दूसरी मन्त्रो' के यज्ञाङ्ग होने को । सन्त्रलिज्ञ 
मन्त्रों के यज्ञांग होने में वाक्याथंबोधरूप दृष्ट अथ को द्वार 


7 ` .बतलाता है। इस कारण ये. होते. में उसकी 
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(विरोध होता है । प्रकरण भी सन्त्रलिङ्ग छी अपेक्षा करता 


है । अतः gia होता है। इसीलिए प्रकरण के दारा 


aar के अदृष्टांथे होने की कल्पना का सन्त्रलिङ्ग से 
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बाघ होता है | परन्तु प्रकरण हारा सन्त्राँ के यज्ञाङ्ग 
होने की कल्पना का सन्त्रलिङ्ग से कोई विरोध नहीं, 


अंतः उसका वाध नहीं होता । वाक्याथबोधरूप दष्टाथे 
के द्वारा भी मन्त्र अदृष्टाथक हो सकते हैं। अतएव नियम 
का अदृष्ट फल होदा ही है । 

अतः इस सम्बन्ध में लिङ्ग के साथ प्रकरण का .मेल 
भी हे । प्रकरण भी उसी काय में सन्त्र को नियुक्त कर 
सकता 2, जो.कि मन्त्रों से हो सकता है । क्योंकि 
सन्त्रो' के सम्बन्ध में “स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' इस अध्ययन- 
बिधि का यही निष्कर्ष निकलता है कि “यच्छुकनुयात्मन्त्रेण 
कुर्यात्‌? जो शाक्य हो, वह मंत्रों से करे । अन्तरो में 
साक्षात्‌ अदृष्ट उत्पन्न करने की शक्ति है--इसमें न तो कोई 
लौकिक प्रमाण है, न वैदिक ही । मंत्र भी वाक्य ही 
हैं। अतः मंत्रों से लोकानुभव. के अनुसार वाक्याथबोध 


ही हो सकता है, अदृष्ट. नहीं। अतएव मंत्रो में साक्षात 


अरृष्ठजनन की शक्ति सिद्ध नहीं होती। इस कारण मंत्रों 


के विषय में लिङ्ग ओर प्रकरण की लोकप्रसिद्ध क्रिया- 


नुष्ठान द्वारा परस्पर एकवाक्यता ही है, विरोध नहीं । 
Dee लिए याजिको' के प्रसिद्ध क्रियाबुष्ठान के बल से UN | 
क्रिया के समय dar को पढ़ें! इस विधिवाक्य की कल्पना 

का क्लेश भी नहीं उठाना पड़ता । क्योंकि इसका प्रयोजन मंत्र 
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लिङ्ग ओर यज्ञ-प्रकरण से ही सिद्ध हो जाता हे । अतः मम्त्रो' का. 
अपने अर्थ में तात्पयं अवश्य हे। 
त्राह्मण-वाक्यो' में जो क्रियाशव्द विधायक नहीं हैं, उनकी 
अपेक्षा भी मन्त्रो के क्रियाशब्दो' में यह विशेषता अवश्य हे 
कि यद्यपि पूर्वोक्त “यत्‌-यदि' आदि शब्दो' के संयोग से ज्राह्मण- | 
वाक्यो' के क्रियाशव्दो' की विधिशक्ति नष्ट ही जाती है, तथापि 
.वे अपने अथमात्रका बोध कराते हैं, यज्ञ के समय में उनका 
पाठ नहीं होता है। परन्तु मन्त्र के क्रियाशव्दो--“दामि, | 
गृह्णामि, निवपामि, आदि--का स्वरूप सुनने से ही यह निश्चय | 
हो जाता हे कि त्राह्मए-वाक्यो' द्वारा विहित क्रियाओ' के स्मरण 
में ये स्वरूपतः नियुक्त हें। इसीलिए यज्ञानुष्ठानकाल में मन्त्र- | 
स्वरूपो' का नियम से पाठ होता है | | 
इस भेद्‌ का कारण यही हे कि क्रियानुष्ठान के समय विहित | 
| 
| 
| 


| 
| 
। 
i 
। 


क्रियाओं का स्मरण आवश्यक है | स्मरण के अनेक कारण हैं। 
ब्राह्मण-वाक्यो' के अर्थो का अनुसंधान, quu क्रियाओ 
का ज्ञान, कात्यायनादि श्रोतवत्रो' का अर्थस्मरण ' तथा | 
नियोजक वाक्य, उपद्रष्टा के वाक्य आदि क्रियास्वरूपो के | 
' स्मारक होते a विचार होता हे कि किस कारण | 
x द्वारा स्मरण किया जाय ? इधर वैदिक .यज्ञो' के | 
. प्रकरण में जो मन्त्र पठित हैं, जिन्हें ज्राह्मण-वाक्यो' ने 
o क्रिया में नियुक्त भी कर रखा हे, उन मन्त्रो' से यज्ञ का 

कुछ उपकार अवश्य होना चाहिए। सन्त्रो' का यज्ञो' में z : 
` कोई उपयोग प्रत्यक्ष E नहीं । अतः मंत्रलिक्ग और यज्ञ- 
प्रकरण के अनुसार 'कतव्य क्रियायो का मंत्रो' से स्मरण करें” 
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इस विधायक श्रुतिबाक्य का अनुमान किया जाता हे । इसी 
अनुमित श्रुति के बल से dab का faka कतव्यक्रियाओ के 
स्मरण में विनियोग समझ लिया जाता हे इस तरह जब उक्त 
स्मरण का प्रामाणिक कारण निश्चित हो जाता है, तो अन्य 
कारण अपने झाप निवृत्त हो जाते हैं। | 
इसी तरह अन्य कारणो' से स्मरण संभव होने पर भी जब 
अनुमित श्रुति व्यथं होने लगती है, तब उसका नियम में पर्येव- 
सान होकर यह अथ निकलता हे कि “मन्त्रों से ही स्मरणकर 
अनुष्ठित वैदिक क्रिया अदृष्ट (rd उत्पन्न करती है, अन्य 
प्रकार से नहों ।' फलतः जैसे कोई वैदिक क्रिया-शदद्‌ अङ्गकमे का 
विधायक होता है, कोई प्रधान कमे का विधायक होता है, वैसे 
ही कोई क्रियाशब्द केवल. अभिधायक ( अथ मात्र बोधक ) या 
स्मारक होता है । अतएव वार्तिककार ने कहा है ४-- 
“येषामा ख्य़ातशव्दानां तच्छुद्वादुपबन्धनात्‌ | 
विधिशक्तिः प्रणश्येतु ते सवत्रामिघायकाः ॥” 
इन्ही सब अभिप्रायो से “ विशिष्टस्तु वाक्यार्थः ? 
(१।१।४०) यह जैमिनिसुत्र ग्रथित है। अर्थात लोक- 
वेद में शब्द और शब्दार्थं समान ही होते हैं । | जैसे 
लौकिक शब्दों का अपने अर्थ में तात्पये होता हे, वैसे दी 
वैदिक शब्दों का भी । वाच्याथं बाधित या निरथक EN पर _ 
लक्ष्याथ भी सर्बत्र अविशिष्ट ही है । इसी तरह इस सम्बन्ध में 
अन्य सूत्र भी हैं। | | 
| “य्राग्नेय्या55५ग्नीप्रमुपतिष्टते! 7 ( अरिनदेवतावाले ऋक्‌ सन्त्र 
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(अतः आपको हम) अकशोकेः ( पूजनीय दीप्तिकारी स्तोत्नों 


: गया है | अर्थात्‌ “'ग्राग्नेय्याऽऽग्नीधमुपतिष्ठते? इस थु | 
में आग्नेय्या' इस शब्द से मन्त्र में जो अग्निलिंग का उपदेश 
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| 
भी यही प्रतीत होता है कि मन्त्रों का अपने अथे में तात्पर्य होता 

है। क्योंकि अग्नि देवतावाला ऋक-सन्त्र वही कहा जा सकता 
है, जो अपने सन्त्रलिङ्ग द्वारा प्रधान रूप से अग्नि देवता का बोध, 
कराता है । जो किसी रीति से अग्नि का बोध न कराता दो, वह 
अग्नि देव तावाला मन्त्र नहीं कहा जासकता। यदि ऐसा न हो, तब 
तो “स्वादि मामन्द्रतममकशोकैवंद्रमहे महिनः श्रोष्यग्ने इन्द्रं न त्वा 


. शवसा देवता वायु पृणन्ति राधसा नृतमाः? यह अग्निदेवता- 


चाला मन्त्र इन्द्रादि अनेक देववाआंबाला ही कहा जायगा | 
किन्तु जिस किसी तरह इसमें इन्द्रादि अनेक देवताओं का 
aqa होने पर भी प्रधान रूप से अग्नि देवता का ही वणन है।' 
इसलिए यह अग्नि, देवता का सन्त्र कहलाता है। मन्त्र का | 


अथ यह है कि हे अग्ने ! ( यतः आप ) मन्द्रतम ( अतिपृज्य हैं) 





से ) ववृमहे ( भजते हैं), अतः हमारे बृहत्‌ ( स्तोत्र ) को आप. 
सुन । शतम (स्तुतियों के agaa नेता ऋत्विज लोग ) शवसा 
( बल से, जोर से ) वायुं न ( वायु के तुल्य) इन्द्रं न ( इन्द्र के! 
SEND) आपको रारासा ( हविरूप घन से) gua (za 


करते हैं ) । यद्यपि इस मंत्र में प्राधान्येन अग्नि का दी स्तवन दै, | 


इन्द्रादि का नाम उपनामं के लिए आया है, तथापि इन्द्रादि si 
वणुन तो है ही । अतः कहना पड़ेगा कि जब मन्त्र का अपने प्रधान 

अथ में तात्पय हो, तभी यह मन्त्र अग्निदैवत्य कहा जा सकता है। 
इसी अभिप्राय से “लिंगोपदेशश् तदथत्वात्‌” (५१) यह सूत्र कहा 







मन्त्र-प्रामाण्य विचार ` ` २५. 


है, वह मन्त्रों के अर्थज्ञान के विना नहीं हो सकता। क्‍योंकि जिस 
_ ऋक में प्रधान रूप से अग्नि के बोध कराने की शक्ति होती 
वही आग्नेयी कही जा सकती है, अन्य नहीं। | 
यद्यपि वेद में “उह: कायः? (mu करना) चाहिए, ऐसा नहीं 
` सुना गया है, तथापि su का प्रतिषेध श्रव है--/न माता वते _ 
- ज्ञ पिता” (माता और पिता में बहुबचन का 'ऊह' नहीं 
किया जा सकता ) अर्थात्‌ “माता मन्यतामनु पिता” इस मन्त्र 
में 'मातरोमन्यन्तामनुपितरः” ऐसा 'ऊह' नहीं हो सकता। यह 
निषेध तभी साथेक हो सकता, जब ऊह के द्वारा वहुवचन की 
प्राप्ति हो। इसी आधांर पर अनेक पशुवाले याग में “एनम्‌क . 
स्थान में “एनान्‌? बहुबचन का ऊह होता gd न वर्षते ° 
' इससे वृद्धि का ही निषेध EI माता आदि के अवयवा का | 
` उपचयरूप वृद्धि का निषेध तो अशक्य ही है। अन्य 
प्रकार की सी वृद्धि का निषेध नहीं हो सकता | i 
त्र के किसी शब्द को बदलकर प्रकरण के अनुसार. 
' उसकेस्थान में दूसरे शब्द का उच्चारण “ऊह? कहा जाता हे l- 
जैसे-प्रकृतिमूत ( जिसकी सब क्रियाओं के करने की रीति 
वेद में कही गयी है) आग्नेय याग में “श्रग्नये जुष्टं निवपामि”, | 
इस मन्त्र से अग्निदेवता के लिए चरु ( भोज्य-द्रव्य ) दिया 
जाता है । परन्तु विकृति (जिसके विषय में प्रकृति पक्ष की अपेक्षा 
केवल विशेष क्रियाओं के हो करने की रीति वेद में कहो गयी 
हो ) सौर्ययाग में चरु देने के लिए दूसरे मन्त्र का विधान | 
| पा है च का थे लड है। अतः सर्य को चरु देने के लिए भी पूर्वोक्त ही मन्त्र 
बढ़ा जाता है। परन्तु उसमें सूयंपद्‌ नहीं पढ़ा है, किन्तु 
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२६ | तेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


अग्निपद पढ़ा गया है। इसीलिए ऊह द्वारा 'अग्नये' पद्‌ को 
निकालकर उसके स्थान पर “सूर्याय जुष्टं निवपामि” ऐसा 


पढ़ा जाता है । इसी हेरफेर को “ऊह” कह जाता है। 
सभी ऊह मन्त्रों salgar ही होते हैं ओर 
मन्त्रों में ही ऊह होते EI अतः मन्त्रों का 


रवाथ | में तात्पय होता हे, इसमें सभी “ऊह? भी प्रमाण | 
हें । मीमांसा के ६ वें अध्याय में ऊहो' पर विशेष विचार किया | 
गया है । यही सब बातें ऊहः” सूत्र से कही गयी हैं । तात्पय यही 
कि यदि मन्त्राँ का स्वाथ में तात्पर्यं न होता, तो अग्निपद के 
त्याग से एक अदृष्ट, सूर्यपद के उपादान से दूसरा अद्टष्ट- इस, 
रीति से दो अदृष्टा की कल्पना करनी पड़ेगी। क्योंकि जों 
मन्त्रों का अथं नहीं मानते, उनके यहां अदृष्ट ही मन्त्रों का 
प्रयोजन है । अतः अद्टष्टद्वयकी कल्पना होगी ही । 
अग्निहोत्र-प्रकरण में mÈ णहपते? इत्यादि महोपस्थान के 
यजुमन्त्र मै 'शतं हि मा? यह शब्द आया है । उसका अर्थ ब्राह्मण 
कहता है--“शतं हि मा इत्याह--'शतं स्वा देभन्तानिन्धिपीयेति 
वा वै तदाह।” अर्थात्‌ यज्ञुमन्त्र जो शातं हि मा’ कता है 
वह यही कहता हे. कि “अग्ने, में चाहता हूँ कि तुम्हें सौ 
हेमन्त agat तक प्रज्वलित किया करूँ। मन्त्रों के 
पदों की व्याख्या करनेवाली ये ब्राह्मणश्र॒तियाँ भी इस बात के | 
«लिए प्रमाण हैं कि मन्त्राँ का अपने अर्थ में तात्पय॑ होता है । | 
है यह बात “विधिशब्दाश्च” ( ५३ ) सत्र से स्पष्ट है। अर्थात्‌ 
विधिशब्द (ब्राह्मणमाग) के बहुत से वाक्य इस आंश में | 
प्रमाण है कि मन्त्रों. का अपने अथे में तात्पर्य होता है। 
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` अन्त्र-प्रामाण्य-विचार - २७ 


यहाँ 'विधि'शब्द का ब्राह्मण अर्थ है--विधिरेव ब्राह्मणामिधः ` | 
( वातिक )। ALS 

मंत्रों का प्रामाण्य किस प्रकार ओर केसे होता हे, इस | 
सम्बन्ध में पार्थसारथि मिश्र का मत है कि मन्त्र पदाथ है, अतः 
प्रमाण हैं ।. भट्टपाद के अभिहितान्वयवाद के अनुसार पदों के 
अर्थ ही वाक्यार्थबोध कराते हैं, अतः वे ही प्रमाण हैं। 
इस तरह दर्शपूर्णमासादि यज्ञों की प्रयोगविधि में .श्रृतिलिज्ञादि 
qi अनुसार विनियुक्त संत्र वाक्यैकवाक्यता की मर्यादा द्वारा 
पदार्थरूप से प्रविष्ट होते हैं। अतः मंत्रविशिष्ट दशंपूणमासादि की 
भावना का विधान करते हुए महावाक्थरूप प्रयोगविधि के wur 
वाक्यार्थ में पदार्थ होकर मंत्र प्रामाण्य को प्राप्त होते हैं। 

अन्य मीमांसक इस पक्ष को ठीक नहीं समते; क्योंकि 
इस रीति में त्रीहि, यवादि के समान मंत्रों का भी पदाशेरूप में 
ही प्रामाण्य होने से लौकिक वाक्यों के तुल्य मन्त्राँ का लोक; 
प्रसिद्ध प्रामाण्य बाधित हो जायगा! अतः स्मरणहूप ज्ञान 
के तुल्य ही मन्त्रो का प्रामाण्य मानना उचित e| जैसे 
स्मरण पूर्वानुभूत अर्थ का प्रकाशक होता है, वैसे ही मन्त्र 
भी ब्राह्मण-वाक्यो से विहित क्रियाओ का अनुवाद करते हैं। | 
जैले यथाथाँचुमव का अनुसारी स्मरण यथाथ ही होता है, 
Bü ही ब्राह्मणबाक्यानुसारी मन्त्रों का अशे भी यथाश ही होता 
है। यही मन्त्रो' का प्रामाण्य है | 

सोमेश्‍वर भट्ट का मत इससे भी भिन्न है । उनके अनुसार 
जैसे त्राह्मणवाक्य स्वतन्त्र प्रमाण हे, वैसे हो मन्त्रवाक्य भी। | 
'तदथशास्रात! के वातिक-व्याख्यान में साढ़े बारह श्लोको' 
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| 5d लिखित हैं :— 


` को ऋत्विक्‌ पढ़ता है, तथापि याग का फल यजमान को ही होता 


` का पाठक्रम मन्त्रों के पाठक्रम से बिपरीत हे, उसे स्वीकार नहीं. 


» | वाक्यों मे पशुराव्द्‌ से दाग gl परा ; गृहीत होता हे, यह होम 1 
c के प्रेष-मंत्र से ही : निश्चित, होता हे--“ग्रर्नये छागस्य दद्िपो 






८ 3 : मन्त्र को E 
SM के m में सुयप्रद्‌ का ऊद करना चाहिए | “इषे J 
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२८ वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


asa- mined —— रै 


_ द्वारा उन्होंने इसकी उपपत्ति की हे । श्लोको' का तात्पये हे कि | 


“मन्त्रो का स्वतंत्र प्रामाण्य न मानने से मीमांसा के नो | 
सिद्धान्तो' का उच्छेद हो जायगा।' वे, नो सिद्धान्त निम्न- | 
| 
| 


1 
Hi 


१--“धन्वान्निव प्रपा असि” ( जैसे मरुभूमि में प्रपा द्वोती हे, 
वैसे ही. तू आद्रणीय हे । यह मंत्र प्रपा ( पौशाला ) का प्रवतन | 
करना चाहिए (प्रपा प्रवतनीया ) इस स्मृति का मूल हे 1 | 
२-- वसन्ताय कपिज्ञलानालभते” इत्यादि मन्त्रां से देवता | 
ओर याग की कल्पना होती हे । ये मन्त्र ब्राह्मणोक्त अर्थ के | 
अनुवादक नहीं, किन्तु विधायक हैं। ३- मन्त्रलिङ्ग के अनुसार | 
होता को प्रथम सोमपान करना चाहिए--“होतुः अथमभक्तः” ४-- 
“agai अमे आयुम देहि” ( हे आयु देनेवाले अग्नि, मुझे आयु 
दो) इस सन्त्र d आत्मवाची “मे? ( मुझे ) शब्द है। इससे यह | 
मन्त्र स्वयं यजमान को पढ़ना चाहिए। ४--यद्यपि यज्ञाङ्ग मंत्रों 


है। ६--पुरोमासयाग में उपांशु-याग और अग्निषोमीय नामक 
अवान्तर थशों के मंत्रों का जो पाठक्रम संहिता में है, उसी कमसे. 
उनका पाठ होना चाहिए। उन यागों के विधायक ब्राह्मए-वाक्यों 


Ses अ= 











- 


करना चाहिए | ७--“पशुना यजेत” ( पशु से याग करे) आदि | 


* ne गौय A; 1 
न पायाः” | --सोय-चरु में “अग्नये जुष्टं निवपामि” इस आग्नेय 


Ts Eee 





मन्त्र-प्रामाण्य विचारर ` २६ ` 


( इष्टफल के लिए qu) इस मन्त्र को अधूरा सममकर इसके 
अनन्तर "faf! ( काटता हूँ) यह सम्प्रदाय के अनुसार जोड़ा 
| जाता है । इसी तरह मन्त्रों के “असौ” पद्‌ क्रे स्थान में यजमान 
| का नाम जोड़ लिया जाता है। याद्‌ मन्त्राँ का स्वाथ में तारपय . 
न होता, तो मन्त्रों के अर्थानुसार परिबतंन नहीं ही हो सकता | 
तब तो “श्रग्नये” के स्थान में “सूर्याय” का जोड़ना संगत 
ही न होता । 
इसी तरह. “बर्हिदेवसदनं दामि” इस मन्त्र का यदि अथे 
हो, तो कुशों का छेदन धमे ही न कहदलायेगा और उक्त मन्त्र 
कुराच्छेदन का अङ्ग भी न दोगा; क्‍योंकि उसके अङ्ग होने में 
अन्य प्रमाण ही नहीं है। का जाता है कि “मन्त्रों का अपने अथ. 
में तात्पर्य सान भी लिया जाय, तत्र भी मन्त्र का कुराच्छेद्नाङ्ग 
होना तो त्राह्मणभाग से ही मालुम .पड़ता.है। सन्त्र तो 
अनुवादकमात्र होते हैं। तब उक्त मन्त्र कुशाच्छेदनरूप घमे में 
| ` प्रमाण कैले होगा १? परन्तु यह ठीक नहीं है, क्योंकि 
दामि’ इत्यादि शब्द्‌ के “दा? घातु. का छेद्नमात्र अर्थं न 
' होर्कर लक्षणा से 'अपूवे का साधन-रूप छेदन” अर्थ होता हे । 
अतएवच 'लिङ्गात्मक प्रमाण के अनुसार ही मन्त्रा का क्रियाओं 
के प्रति अङ्ग होना सिद्ध हो जाता है। अतएव gania- 
रूप घर्म में सन्त्र प्रमाण होते हें, क्योंकि क्रियारूप घम 
से पुरुषों में एक संस्कार उत्पन्न होता है। उसीसे क्रिया. 
के नष्ट हो जाने पर भी कालान्तरभावी स्वर्गादि फलों की प्राप्ति | 
होती है-। उसी संस्कार को 'अपूवे' या 'अदष्ट'कहा जादा है। इस 


STR उ m पून B पादक Sau ag tized गदिः शब्दों का. 


® "un... ७ 










""— 
wis 


xdg 


po 
- 







? ^ 

Af 

y 1 i 

í B 
Tn 
id 


में भी हांगे। क्योंकि वे ही मंत्र स्वतंत्र प्रमाण हो सकते हैं, जो 


नहीं, उनमें अग्रहीत-प्राहकत्वरूप प्रामाण्य से हो सकेगा 1 
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३० ' वेद का स्वरूप ओर प्रामाण्य 
ue : | 
यार्थ है । तब छेदनादि क्रिया के धम होने में कोई सन्देह ही 


नहीं । इस तरह मन्त्रों का भी अथ होता है । 
उक्त तीनों पत्तों में दूसरा पक्ष तो इसलिए ठीक नहीं है कि जप- 
मन्त्रों में वह पक्ष संगत नहीं हे, क्योंकि 'जप' ऐसे ही उच्चारण: 


-- को कहते हैं, जिससे किसी अथ का बोध कराने की इच्छा जापक 


को नहीं होती । अतएब १२ वें अध्याय में शबरस्वासी ने कहा है-- | 
“यत्र सन्तमप्यथमविवचित्वोच्चारणमात्रमदृष्टाथ क्रियते, यथा वष्णवीमृः | 

_ चमनूच्येति स जपः |? अर्थात्‌ जहाँ अदृष्टमात्र के लिए अर्थ होने पर | 
भी उससे वोध कराने की इच्छा न करके उच्चारणमात्र किया 
जाता है वह जप ह। सन्तम’ इस अंश से यह भी मालूम पड़ता | | 
है कि बहुत से मन्त्रों का अथे होता ही नहीं । ऐसे मन्त्रों में यथा 
शता संभव ही नहीं । | 

फिर भी कहा जाता हे कि 'जेसे अशेवादों में जह! अथे की | 


| 
| 
| 


_ घटना ठीक नहीं होती, वहाँ गोण अर्थ की कल्पना होती हे; वैसे |. 


ही मन्त्रों में भी गोण अर्थ मान लेना चाहिए।? परन्तु यह ठीक | 
नहीं, क्योंकि अर्थवादो में तो मिथ्याभत गुंणो' से मिथ्याभत 
गुणियो' की स्तुति संभव होनेमात्र से गुणवाद की बात कही 
गयी & | उसके उदाहरण से सर्वत्र गुणवाद की कल्पना नहीं की | 
जा सकती | इसी तरह स्तुति-मंत्रा मे भी यथार्थता नहीं कही जा | 
सकती । अतएव सोमेश्‍वर भट्ट ने तृतीय पच स्वीकार किया हे । | 

यहाँ यह कहा जा सकता है कि “उक्त दोनों दोष तृतीय पक्ष 









अपने अथे का अनुसंधान करा सकें । जिन मंत्रों का कोई अर्थ 


मन्त्र-प्रामाण्य-विचार ३१ 
परन्तु यह ठीक नहीं, क्योंकि “सवाँ ऋचः .सर्वाणि यजूंषि 
| सर्वाणि सामानि वाचःस्तोमं पारिप्लवं शंसति” ( सभी ऋक , सत्र 
| यजुष्‌ , सब साम वाचस्तोम ओर पारिप्लव का शांसन करें- 
यज्ञोपयोगी देवतादि पदार्थो .म गुणों के सम्बन्ध का वर्णेन करें ) 
इस ब्राह्मण से सब मंत्रों का गुण-गुणिसम्बन्ध-कीतनात्मक- 
शस्त्र में विनियोग देखा गया है । अतः जपमंत्रों का भी गुण- 
गुणिसम्बन्धरूप अथ में तात्पय निश्चित होता हे। इस रीति 
| ` से उनका भी प्रामाण्य है ही । 
फिर भी कहा ज्ञाता है कि “द्वितीय एवं तृतीय wq में | 
सामसंत्रों में यथाथता नहीं हो सकती, क्‍योंकि साम्न तो. 
| - गानसात्र का ही नाम है, किसी वाक्य का साम नाम नहीं 
| होता । जब वह वाक्य ही नहीं, तो फिर साम किस अथे का बोध 
करायेंगे !' परन्तु यह भी ठीक नहीं; यद्यपि सास-संत्र वाक्यरूप 
नहीं हें, तथापि मंत्रवाक्यों के अभिव्यंजक होने से शब्दों के . 
अनुग्राइक हैं। अतः वे भी शाव्दबोध-सामप्री के अन्तर्गत | 
होकर शब्दप्रमाण में अन्तभू त होते हैं। तथाच साम का अथे 
बही है, जो साम के आश्रयभूत ऋक मंत्रों का है। उसीसे उनकी 
` यथार्थता और स्वतंत्र प्रमाणता में कोई बाधा नहीं आती | 
agag तृतीय पक्ष भी संगत नहीं है; क्‍योंकि | 
: अकंग्रीव, पञ्चातुगान के मध्य में तीन साम, तीन “हाऊ होवा 
हाऊ, चाक दो वाचो ब्रव आदि पैंतीस साम ऐसे हें, 
जो ऋक्‌'मंत्रों पर आश्रित नहीं हैं । उनका कुछ भी 
अर्थ नहीं होता । अतः उनमें यथार्थवा-लच्षण प्रामाण्य या 
ग्रहीत-माहकस्व लक्षण भामामाण्य दोनो ही नहीं हो सकते। . 
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` ` एक सत्रस्पर्धि, एक परमेष्ठि साम, एक आङ्गिरस घत, एक 
इल्लान्द, एक सधस्थ, तीन देवबत्रत, एक कस्ययग्रीच, एक प्रजा- | 

qug दयम्‌, एक saga, नो महादिवा कीत्थम्‌ , एक सत्वा- | 
/— भूत, एक धर्मंबोचन; एक आदित्य 'आत्मा, एक इन्द्ररोचन-- ' 
D^ जत्र इन सामो* का अथ gi agi हे, तो ansiar की_संभा- | 
। war हो ही नहीं सकती । इसी तरह “वर्हिदेवसदनं दामि” | 
¦ झादि aA में 'दा' की अपूबंसाधनभूत छेदन में लक्षणा भी नहीं | 
' हो सकती, क्योकि इसमें न कोई प्रमाण है, न प्रयोजन | | 
अतएव सूत्र, भाष्य ओर बातिक में इसकी कहीं भी चर्चा नहीं है 
साथ ही पूर्वोक्त स्वाध्यायविधि के अनुसार जब न्राहमण्‌-वाक्यों-' | 
से ही छेदन की अपूर्वसाधनता सिद्ध हे, तब उसके लिए लक्षणा 
कौन मीमांसक मानेगा ? | 
इसी तरह अन्तिम दोनो ही पक्षा में सामसन्त्रो' की | 
प्रमाणता नहीं कही जा सकती, क्योकि साम वाक्यरूप | 
नहीं हैं, किन्तु गानरूप ही है। साम को वाक्य का | 
| 

| 





` व्यञ्जक बनाकर शब्दप्रमाण में अन्तभूत करके जो समा- 
धान किया गया हे, wg भी ठीक नहीं है; क्योंकि जब | 
साम वाक्यरूप नहीं हैं, तो उनका अर्थ कुछ भी नहीं हो | | 
`. सकता | जेसे घण्टाघोष निरेक है, बैसे ही सामभन्त्र भी | 
| faia ही | हां, अपूबे द्वारा यज्ञ में उनका उपयोग हे, | यह - | 
, ठीक हे । अतएव पार्थसारथि मिश्र ने अन्तिम दोनो पक्षो' को 
, छोड़कर प्रथम पक्ष दी स्वीकार किया और वही पक्ष ठीक भी है। | 
WWW पक्ष में जो यह दोषः कहा गया था क्रि यदि 
o पदाथ होने से मन्त्रो, की माणवा होगी, तो, NE LN 
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आदि द्रव्यो' की अपेक्षा मन्त्रा में कुछ विशेषता न रहेगी । 


अतएवच वाक्यरूप dab की लोकप्रसिद्ध प्रमाणता बाधित. 


| होगी।? परन्तु यह ठीक नहीं है; क्‍योंकि लौकिक, वैदिक सभी 


वाक्य वाक्यरूप से अपने-अपने अर्था का बोध कराते हुए 
भी पदार्थ हो सकते हैं । अर्थात्‌ पदाथ होने पर मी सन्त्रवाक्यों 


| की वाक्थता ओर अर्थबोधकता बाधित नहीं होती । कारण, 
| पदाथंता और वाक्यता आदि का परस्पर विरोध नहीं है ।. 
| अतः मन्त्र पदार्थं होकर प्रमाण हैं और वाक्य हैं. तथा 


अपने अथं का बोध भी कराते हैं । 
इसीलिए “तदथशास्त्रात्‌? ( जे० ao ) पर वातिककार ने 
कहा है-- 
` “स्पष्टे शब्दात्मतीतेष्थें नानथंक्यं हि शङ्क्यते । ` 
mA दहति इष्टे वा दग्धत्वं किं विचायते ॥” 


अर्थात्‌ जब : वाक्यरूप होने से मन्त्राँ द्वारा अर्थबोध 


अनुभवसिद्ध है, जैसे अग्नि में दाह की शक्ति प्रत्यक्ष By 


वैसे ही वाक्य में बोध कराने की शक्ति भी प्रत्यक्ष है। 


इससे मन्त्र स्वाथेबोध कराते हैं. या नहीं, इस विचार को अब-- 
काश ही कहाँ है? किन्तु उनका स्वाथे में तात्पर्य है या नहीं, यही 


विचारणीय होता है। यद्यपि प्रयोगविधि के अनुसार यज्ञा सें 


ब्रीहि, यत्र आदि के समान द्रव्य होकर ही मन्त्र अङ्ग होते हैं, 
तथापि “अविशिष्टस्तु वाक्यार्थः” इस न्याय से उनकी लोकानुभव-` 
सिद्ध अर्थंबोघकता का प्रत्याख्यान नहीं किया जा सकता | इसी. 

दृष्टि से मन्त्र प्रपा ( पोसरा )प्रवतंत्त-स्सृति के मूल भी हो 


सकते हैं व्य हें, यह बात, “धर्मोपदेशाच 
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३४ ` वेद का स्वरूप और प्रामाण्य | 
सम्बन्धः” ( जै ० सुत्र) से स्पष्ट है। शवरस्वामी ने इस सुन्न का 
यह अथ किया है कि “साम द्रव्य के साथ उच्चैः उच्चा रणुरू।' 
धर्यं का सम्बन्ध न समर्चा चाहिए Matas 


की दृष्टि से शब्द द्रव्य €] है; गुण नहीं । फिर भी 


AR, यव आदि द्रव्या की .अपेक्षा सन्त्ररुप द्य 


में यह विशेषता रहती है कि त्रीदि आदि सभी द्रव्य किसी 
अर्थ के पोघक नहीं होते, परन्तु मन्त्ररूप बहुत-से द्रव्य अथ 
के बोधक होते हैं। जैसे- “इषे sr इत्यादि । बहुत से 


अर्थ बोधक भी नहीं होते, किन्तु पाठमात्र से यज्ञाद्‌ के 


उपकारक होते हैं। जैसे-पूर्वाक्त अकम्रीचादि नामक साम 
मन्त्र, जपमन्त्र तथा विषघ्न मन्त्र | अतः पहला पक्ष ही श्रेष्ठ है| 
अर्थात्‌ त्रीहि आदि द्रव्यो के तुल्य मन्त्र द्रव्य भी पदार्थ होगे 
से क्रियाओं के उपयोगी होते है?) २ | 

तान्त्रिक, पौराणिक मन्त्रों के भी उपयोग के. निर्णय का 


- “यही प्रकार दै, क्‍योंकि उन सबका मूल वेद ही है । जिन 


क्रियाओं का बोघ मन्त्रों के पदों से होता हे, उन्हीं क्रियाओं में 
सन्त्रों का वाक्य होकर रवार्थबोधन द्वारा उपयोग होता है | 


जिन क्रियाओं का बोध मन्त्रों के पदों से नहीं होता, इ | 


क्रियाओं d तो द्रव्य होकर पाठमात्र,के द्वारा उपयोग i 


. "नियोग होता है। यही.रीति वैदिक, तान्त्रिक, पौराशिक सभी 









मन्त्रों. के निणँय में है । वैदिक मन्त्रों का ज्राह्मणवाक्यों | 
तान्त्रिक uet का तन्त्रवाक्यो से, पौराणिक मन्त्रों का पौराणिक 
वाक्या से, और साबर आदि मन्त्रों का गुरुसंप्रदाय से sa- 


याओं में विनियो हे र 
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वैदिक मन्त्रों का वैदिक भरति, लिङ्ग वाक्य, प्रकरणादि से 
सवं तांत्रिक, पौराणिक वाकयों.से भी विनियोग मान्य होता 
है। इसी आधार पर वाशिष्ठी-हवनपद्धति, प्रतिष्ठामयख, 


| उत्सगपद्धति, श्राद्धविवेक' आदि पद्धति-प्रन्थो द्वारा जिन-जिन 
aat का जिन-जिन कर्मों मैं. विनियोग कहा गया है, 


| मीमांसा के agan सब ठीक ही है। जैसे किली मन्त्र 


11 
. 


ss = ~ 


E  )”-आह "were e w & ल जी —— d I ~ ao 
sees oS >. -s 


क किक कम. me. -z V Ja 


nh. imona a- 





| का प्रमाणवाक्य द्वारा जिस क्रियां में विनियोग होता है, 


उस मन्त्र से उल क्रिया के करने से अपूवे उत्पन्न होता 
है। फिर अले ही wer के वाक्यार्थ का उस क्रिया के 


साथ कुछ भी सम्बन्ध न हो l ऐसे स्थलों सें त्रोहि आदि | 


sedi के समान द्रव्य होकर' ही सन्त्र उपकारक होते हैं।. 
इसीलिए भले ही “शन्नो देवीरभीष्टये” इत्यादि मन्त्र का 
शनि देवता अर्थ प्रतीत न हो,.तो भी विनियोग के बल से इस 
मन्त्र का जप आदि करने से शनि की शान्ति होती ही हे । 


इस तरह “तदर्थशास्त्रात्‌? आदि सत्रां से जो पृवेपक्ष किया 


गया था, उसका भी समाधान हो जाता है। 
जब सन्त्र पदार्थे होकर प्रमाण होते हैं, तब न्राह्मएवाक्य का 


आनर्थक्यरूप दोष नहीं आता, क्योंकि स्वार्थ में तात्पये होने _ 


पर भी मन्त्र विधायक नहीं होते। अतः त्रीहि आदि के तुल्य ' 


- मन्त्रों के विनियोगाथे विधायक “ऊरू प्रथस्वेति, पुरोडाशं प्रथयति? 


त्राह्मएवाक्य साथक ही.ह। ये ही बातें “अविशिष्टस्तु वाक्याथः'? 
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( ४० वे ) सूत्र से कही गयी हें । पूर्वपक्ष के अनुसार मन्त्रा के. | | 
। उच्चारण से एक अपूवे की कल्पना होती है। मन्त्र पदों do 
| क्रम बदलकर उच्चारण किया जाय, तो मन्त्र का स्वरुप बिगड़ | 


ORA E 
TAIN 


Pes 


7 


38 . “वेद का स्वरूप और प्रामाण्य | 


`जाता है । विकृत मन्त्र के उच्चारण से अपूर्वं की उत्पत्ति «Qs 
| हो सकेगी | इसलिए मन्त्र में क्रम का नियम भी आवश्यक है: 
í ^» - इस नियम सेभी el की कल्पना करनी पड़ती हे । इस qu 
' ^ दो अदृष्टो की कल्पना से गौरवदोष होता है। सिद्धान्त 
'-  . तो अनुष्ठानयोग्य क्रियाओं के समय क्रियाओो' के स्मरण 
; पूर्वोक्त न्राह्मशादि अनेक उपाय प्राप्त होते हैं, किन्तु संहिताओं. - 
.  मन्त्रां की पाठसामथ्य से अन्य उपायो' की निवृत्ति होकर यह 
नियम होता है कि मन्त्राँ से ही क्रिया का स्मरण करना चाहिए। 
इस नियम से एक अपुर्व की कल्पना करनी पड़ती है, यह लाधर 
है। इसी बात को “श्रविरुद्धं qur? (४४ Suo) से कहा गया 
है। सूत्र का अर्थ यह है कि मन्त्र यदि क्रिया के स्मारक हैं, ता 
भी उनके पदों का नियत क्रम से पढ़ना विरुद्ध अर्थात्‌ व्यर्थ नहीं 
है, क्योंकि क्रमपाठ के नियम से अपूर्वे की कल्पना होती है। 
इसी तरह यह भी साक्षेप निराधार है कि “अध्ययन के ad 
ऋत्विज लोग अपना-अपना कतंव्य जान लेते हैं | फिर “aR 
. मीन्‌ विहर” इस प्रेष-मन्त्र से उसका स्मरण करना व्यर्थ ही है। 
कथ्रॉकि अध्ययनकाल में उत्पन्न बुद्धि यज्ञानुष्ठान-समय तक ठह 
| नहीं सकती । यज्ञकाल में भी यद्यपि स्मरण m अबधानारि 
. अनेक हेतु हो सकते हँ, तर्थाप "मन्त्रों से ही स्मरण E 
चाहिए! इस. नियम से उक्त प्रेषमन्त्र क्रियाओं के स्मरणा 
अत्यावश्यक है ही । यही बात “संगरेषे 'कम गर्हानुपालम्भ 
संरकारत्वात” (ज० सूत्र ४५) से कही गयो हे । तत्राथ 





E 







यह & कि अग्नीदस्नीन्‌ विहर? इस मन्त्रवाक्य से झरि ; 
E feu के स्मरण में जो दोष “विलय या गया है, ब्रह | $ | 


TN ^e 


| मन्त्र-प्रामाण्य-विचार . | ३७ 
| नहों है, क्‍योंकि जैसे ्रीहान्पोक्षति' से विहित ब्रीहिप्रोक्षण द्वारा 
संस्कार-विशेष उत्पन्न : होता हे, du ही पूर्वोक्त मन्त्र द्वारा 


| स्मरण होने से अग्रीध्र ( कुण्ड ) का संस्कार होता हे । 

| इसी तरह “चत्वारि शज्ञा” यह्‌ मन्त्र भी साथक ही ह। इससे 
याग की स्तुति इसलिए होती है, जिससे alsa कर्ता के | 

| उत्साह की वृद्धि हो । यह मन्त्र अग्निदेवता का E ओर विषुवत्‌ 

। यज्ञ में होता के आज्य में विनियुक्त fe दिन रात्रि एवं 

| “दिवस समान होते हे, बह दिन faga? कहलाता ह | दिनक 

| देवता gå होते हें ॥ इस कारण सूर्यरूप से अग्नि क्री स्तुति 
इस मन्त्र से की जाती BI मन्त्र का अथ यह हे: “दिन 
के चार प्रहर ही उसके. xp हे “चत्वारि cun" । शीत | 
उष्ण, वर्षा ये ठीनों उसके तीन पाद हैं--“त्रयोजत्य पादा । 

-उत्तरायण, दक्षिणायन ये दोनों उसके शिर हे-“दे शीषं'' । 
सूर्ये के सात घोड़े ही उसके सात हाथ हे wu हस्तास:” । 

| आत, मध्याह एवं सायम्‌ तीन सबन (स्नान ) से युक्त है--“त्रिघा 

| -बद्धः वृषमः” । जलवृष्टि का कारण ( विद्युत्‌ ) शब्द्‌ करता हं-- 

| “रोरवीति? | “महोदेवो मर्त्यान्‌ आविवेश” यह बड़ा देव मनुष्यों के 

बीच सूये होकर आता हे! इस तरह इस मन्त्र से घमेसाधन- 

| रूप अग्नि का स्मरण होता हे । इसी तरह महाभाष्यकार ने 

| इस मन्त्र का उय्राकरणशास्त्र रूप भी अथ किया हे । 

इसी तरह “श्रोषचे त्रायस्व? आदि मन्त्र द्वारा भी अचेतन पदार्थो ` 

को चेतन मानकर उनके अभिमुखीकरण द्वारा स्तुति होती है! 

| anms” ( ४६ ) जैमिनि-सत्र से ये ही «mi कही | 

| गयी हैं । अर्थात्‌ ue के पद शुणवाद को रीति से स्तुति करने, . 
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S अथ में तात्पर्य नहीं होता?, वह भी ठीक नहीं I क्योंकि 
: गया हूँ कि कई wed के अर्थ ही ज्ञात नहीं हो सकते i 
'किन्तु यह भी ठीक नहीं, उन मन्त्रों के भी अर्थे हैं। यः 


' ` पदों की साम्ये, प्रकरण, सक्त, देवत 


as j ^i 4228 usd. Mutin Bae CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Coll&tXion Digitized by eGangotri 


पर वेद का स्वरूप ओर प्रामाण्य | 
| 


वाले हैं । इसी तरह “अदितिदयों:” इस मन्त्र का अदितिदेवत 
को स्वर्गारूप बतलाने में तात्पर्य नहीं है, अतः विरोध का प्रसंग 


. ही नहीं है, किन्तु अदिति देवता की स्तुति के लिए ह 


अविद्यमान परस्पर विरुद्ध धर्मों का मन्त्र में उपादान है। | 
अथवादाधिकरण की रीति से इसका समाधान यह है कि 
उत्तरमीमांसा के अनुरूप “ओषधे? आदि सम्बोधन ओषधि का 
तर्यामी ईश्वर या उसका अभिमानो देव के दी सम्बन्ध में 
है “अदिति” शब्द अखण्डनीय, अनन्त चिच्छक्ति का बोधक 
है ओर वही अन्तरिक्ष आदि सर्वलोक के रूप में परिणत या. 


Raña है। इस दृष्टि से भी कोई विरोध नहीं है। | | 
Anaia की दृष्टि से तो “गुणार्दविप्रतिषेधः स्यात्‌” इस सूत्र 


के अनुसार गुणवाद मानकर. समाधान किया जाता 2138 
किसी पुरुष के लिए (तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो! ऐसा 
कहकर स्तुति की जाती है, वैसे ही अदिति में सर्वलोकरूप का 
आरोप -करके स्तवन किया जाता है । 


WE जो कहा गया था कि कित्ती वैदिक वचन से अर्थ | 
साधन या अर्शस्मरण का विधान नहीं BI अतः मन्त्रा का! 


i 
| 


$ 


अध्ययनविधि से बह तो सिद्ध ही हे । i 
“विद्यावचननमसंयोगात?? इस सत्र स यह भी E 







स्थाणु का अपराध नहीं है, जो उसे अन्धे नहीं. देखते! 
ब्राह्मण 
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मन्त्र-प्रामार्य-विचार ३६ 


निरुक्तव्याकरण, मीमांसा ये मन्त्राशेडान के उपाय हें । इनके 
अभ्यास से व्युरपन्न पुरुष सभी सन्त्रों के अथा को समम सकता 


| बै। अव्युत्पन्न पुरुष के मन्त्रार्थः न समफने से यह नहीं कद्दा जा 


सकता कि मन्त्रों का कुछ अथे दी नहीं होता । सत्राथे यह हे 


कि विद्या (aia) का अवचन ( अविधान )विधान . 
| इसलिए नहीं हे कि वह संयोग से स्वाध्यायाध्ययन-विधि सेः 


_आव्य होने से सिद्ध है । 


यहाँ यह शंका होती है कि “यदि आष मन्त्राथ के निश्चयः 
का उपाय है, तब तो वेदों की अनादिता, अपोरुषेयता भङ्ग 
दोगी। जैले भूतांश ऋषि ने जरा-मरण-दुःख से छूटने को लिए 
अश्विनीकुमार की स्तुति की | तब यह अवश्य मानना पड़ेगा कि 
अश्विनीकुमार के संत्र का सवप्रथम उच्चारण छिया होगा | 


प्रथमोच्चारण ही निर्माण है।' किन्तु यह ठीक नहीं, क्योंकि | 


पद के नित्य होने पर भी व्याकरण शास्र में उनका साघुत्व दिख- 


जञाने के लिए किसी वर्ण का लोप, किसीका विकार आदि अनेक 


कल्पित उपाय दिखाये जाते हैं । जो इसके तत्त्व को नहीं जानता» 


wg समता है कि ये पद्‌ व्याकरण से सिद्ध किये जाते ES 
` ही वेदवाक्य नित्य हैं. और उनके पदों के गोत्वादि जातिरूप अर्थ 
भी नित्य ही हैं। केवल वेदवाबयाथाँ के समझने में सुगमता के _ 
लिए आरप-उपार्यान ( जो कि अनित्य-सा ज्ञात होता है) एक 
कल्पित उपाय Qu जैते व्याकरण-प्रन्थों में सूत्रों को चेत 


. नवत्‌ मानकर यह व्यवहार किया जाता है कि अमुक सूत्र अमुक 
कार्य का विधान करता है, अमुक सूत्र अमुक काये का निषेध 


| करता है; अथवा जैसे दशैन-अन्थो में पू वेपक्षी और उत्तरपक्षी 


U ८, W ७. i 
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का काल्पनिक व्यवहार होता हे, वैसे ही आषे या आर्षेय का 
व्यवहार भी काल्पनिक ही हे, वास्तविक नहीं | । 
यदि थोड़ी देर के लिए उसे वास्तविक ही मान लिया जाय, तो 
भी वेद सें अनित्यता न होगी, क्‍योंकि सन्त्राँ के उच्चारण सात्र से. 
कोई उनका कर्ता नहीं हो सक्तता । प्रथमोच्चारण भी असिद्ध ही 
हे, क्योकि सुप्त-प्रतिबुद्ध न्याय से पूवेकल्पीय सन्त्रानुपूर्वी का हो 
अनुस्मरणकर किया हुआ उच्चारण प्रथम नहीं कहा जा सकता। 
ऋषि भी कोई व्यक्तिविशेष नहीं, किन्तु भूतांश आदि नाम 
वाले ऋषियों की परम्परा चली आती हो। तथाच अश्विनी: 
कुमार के इस मन्त्र का जो सृष्टि के आदि सें प्रथम उच्चारण 


` करेगा, वही भूतांश हे। सृष्टि-प्रलय का प्रवाह अनादि elg 
. इस तरह आर्षेय के आधार पर वेद्‌ को पोरुषेय नहीं कहा जा | 


सकता । | 


इस विषय d श्रति भी प्रमाण हे-- अजान्‌ ह वै wit 
स्तपस्यमानान्‌ स्वय भवभ्यनाषत्‌ तद्घयोऽभवन्‌ तदृषीणामृषित्वम्‌ ("| 
इसका अथ यह है कि जो कल्पादि में ब्रह्मा के द्वारा रचित 
होते हैं, कल्प के मध्य में अर मदादिकों के. समान बार-बार 
उत्पन्न नहीं होते, वे ही अज हैं। ऐसे अज्ञप्रिन अर्थात्‌ शुक्ल | 
(स्वरुप से ही आविधिक मालिन्य से रहित ) मन एवं | 











भू पर ब्रह्म प्रत्यक्ष रूप से कोई मूर्ति घारणकर a 
प्रकट होते हैं । 'अ्भ्यनापंतः यहां “ऋषि गतौ धातु से ऋषि! शब्द 
निष्पन्न होता है। “अभि? उपसर्गंसहित “ऋषि धातु का अभि“ 
मुख आना अथे है । “छन्दसि geas लिटः? इस पाणिनिसुत् 
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के अनुसार छन्द में लुङादिकाल सामान्य अथे “सँ होते हैं। 
तथाच परत्रह्म. अतुग्रहकर जिन महातपा निष्कल्सष- लोगों के 
सम्मुख आता और मन्त्रदर्शी बनाता है, वे ही ऋषि होत है ।. 
«अतएव च नित्यत्वम्‌” (१३२६) इस ब्रह्मसूत्र के भाष्य सें भगवान्‌ 
शाङ्कराचायै ने व्यासजी का यह स्थृतिबचन इसी सम्बन्ध में 
उद्धृत किया है-- | 
“<्ुगान्तेऽन्तर्हितान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान महृषयः | (o 
लेभिरे तपसा पूवमनुशाताः स्वयम्भुवा॥ यी 
अर्थात्‌ त्रा के दिन के अन्त में प्रलयकाल में अन्तहित | 
हुए इतिहाससहित वेदों को ब्रह्मा की अनुज्ञा पाकर एकाग्रता- 
रूप तप द्वारा महषियों ने प्रत्यक्ष किया। cui का भी 
कहना है-- = 
| ८परजापतिरिदं शास्त्रं तपसैवासजस्प्रभु; । ` 
तयैव Warum तपसा प्रतिपेदिरे ॥” 
अर्थात्‌ प्रजापति ने तप से द्वी इस शास्त्र ( पितामहस्मृति ) 
की रचना की। ऋषियों ने-भी तप से ही गुप्त हुए वेदां को 
प्रत्यक्ष किया | - 
कहा जा सकता है कि जैसे लौकिक वाक्यों का अर्थ | 


` व्यवहार से ज्ञात होता है, वैसे ही मन्त्रों का भी थथे व्यवद्दार 


से ही ज्ञांत हो जायगा । उसके लिए ऋषि-सम्प्रदाय की कल्पना | 
क्यों की जाय ?? किन्तु यह ठीक नहीं, क्योंकि यद्यपि अन्य 
उपायों से मंत्राथ-ज्ञान हो सकता है, तथापि विशेष रूप से | 

न्त्रों के तस्वाथ का. निश्चय )ऋषि-सम्प्रदाय से हो होता है । 
मन्त्रार्थं पर विश्वास भी उसीसे होता.है। “प्रत्ययददेत्वार्थमेव 
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चार्थस्मरणम्‌?, wg वार्तिक भी इसी अभिप्राय को sug 
करता है । 
अब यहाँ प्रसंगतः वार्तिक के अनुसार TAT इत्यादि 
तीन मन्त्रों का अर्थ आर्षोपाख्यान सुक्त, मन्त्र, पदच्छेद, पदाथ 
की उपपत्ति और वाक्याथ क्रम संक्षेप में दिखलाया जा रहा है| 
सम्पूर्ण मन्त्र ( ऋग्वेद, १०१०६६६ ) इस तरह हे: | 
“सृण्येव. जमरी ठुफरीतू नेतोशेव तुफरी weder) | 
उदन्यजेव जेमना.मदेरू . ता मे जराय्व जरं मरायु ।१ | 
यह आष-उपाख्यान है कि जरा-मंरण से छूटने के लिए 
yaw नामक ऋषि ने अश्विनी-कुमार नास देव-वैद्यों की. 
स्तुति की है। जिस सूक्त में यह स्तुति की है, बह भी “आश्विनः 
सूक्त! कहा जाता है । उसी सूक्त या मन्त्रसमूह का. यह मी 


{ 
i 
} 
1 
| 
! 


. एक मन्त्र है। मन्त्र का पदच्छेद इस प्रकार है--“श्रृण्या इव! 


जभरी तुफरीतू , नेतोशा इव तुफरी पफरीका उदन्यजा इव जेमना' 


मदेरू ता मे जरायू अजरम्‌ WgE|" .' | | | 


इसका राव्दाथ इस प्रकार हे--“स॒ण्या इव AFNI के योग्य | 


D ` दाथी के तुल्य, जमरी = अत्यन्त जुम्भमाण चारों पादों, दो दाँतों। 


शुण्ड एवं पुच्छ के द्वारा प्रहार के fad ठय़ापारयुकत ; तुफरीतू 


. ( हिंसन्तौ ) = हिंसा करते हुए, नेतोशा=( नैतोशति का 4 


अथे होता है ) वध करनेवाले योद्धा; उफरी ( स्वरा ) शीघ्रता से. 
युक्त; उदन्यजा (उद्न्य नामधातु का चातकीय पिपासा .अर्थ दै.' 


| 


उसका लाजणिक अथ वर्षाकाल है)=तर्षाकाल में होनेवाले चातक 
जेमना = जलयुक्त ( जेम शब्द का जलं अथं हे, |मत्वर्थीय “अतं 


थै 


९९ 
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हुआ उद्कयुक्त चातक के तुल्य); मदेरू = (वर्षा में होनेवाले उद्क 
लाभ से मत्त चातक के तुल्य) प्रसन्न, उप्त एवं मत्त ( अश्विनी 
कुमार ) (मेरी); जरायु मरायु =जरा-मरणघमवाली देह को; अज- 
रम्‌ = असर (करें) । सारांश दोनों अश्विनीकुमार अङ्कुश से प्रेरित 
हाथी के समान पाद्‌, दन्त, शुण्ड, पुच्छादि अङ्गां द्वारा व्याएत - 
शत्रवध में संलग्न योद्धा तथा क्षिप्रकारिता से युक्त जललाभा- 
न्वित चातक के तुल्य प्रसन्न रहते हैं। वे दोनों (अश्विनीकुमार ) 
प्रसन्न होकर जरा-मरण से युक्त मेरे शरीर को अजर-अमर 
कर दें । दूसरा मन्त्र ( ऋग्वेद, १।१६६।३ ) देखिये 
८८ अम्यक सा त इन्द्र ऋष्टिरस्मे सनेम्यभ्वं मरुतो जुनन्ति । 
अग्निश्चिद्धि ष्मातसे शुशुक्वानापो न द्वीपं दधति प्रयांसि ॥' . 
इसका पदच्छेद इस प्रकार है--“श्रम्यक सा त इन्द्र ऋष्टि 
स्मे सनेमि अश्वम्‌ मरुतः जुनन्ति अग्निः चित्‌ हि स्म अतसे शुशुक्कान्‌ , 
रापः न द्वीपम्‌ दघति प्रयांसि ।” 
इसका राव्दार्थ निम्नलिखित है--“अम्यक्‌ = अमा सह अञ्च- 
तीति अम्यक्‌ , छान्दसत्वात्‌ आकारस्येकारः; सा = प्रसिद्धा, ते = तव, 


` ऋष्टिः = प्रच्नेप्यायुघविशेषः, अस्मे = अस्माकम्‌ = पुराणम्‌, अश्वम्‌ = | | 


जलम्‌, मरुतः जुनन्ति = चिपन्ति, A: चित्‌ इव, हि स्म एतौ वाक्या- 
लङ्कारे, अतसे > शुष्कतृणे, शुशुक्कान्‌ = दीसः, आपः न इव, ढोपम्‌ = 
पुलिनम्‌) दधति = घारयन्ति, प्रयांसि अन्नाद्यानि प्रथमतृतीययो तीयः 
चतुर्थयोश्च पादयोः मिथः सम्बन्धः .सान्यनेन तृतीयपादे यच्छन्दः 
कल्पाः ।” | 

सारांश यह है कि हे इन्द्र ! शुष्क तृण में प्रज्वलित अभि . 
के तुल्य नित्य तुम्हारे साथ रहनेवाली प्यारी ऋष्टि ( आयुध ) i 
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तुम्हारी कृपा से हमारी ही हैं ( भगवान की वस्तु भक्त की ही | 
होती है) और जो वायु पुराने जल को वृष्टिरूप से फेंकते हैँ 
और जो भोज्यान्न को इस प्रकार धारण करते हैं, जिस! 
प्रकार जल द्वीप को घारण करता है, वे आपके प्रियसखा वायु 
भी आपके प्रसाद से हमारे ही हैं। इस रीति से जिसकी सभी 
वस्तु सबकी ही हैं, वह तुम मुझे अमर करो । तीसरा मन्त्र 


( ऋग्वेद, ८।७७।४ ) देखिये-- | | 
“एकया प्रतिधाऽपिबत्‌ साकं सरांसि त्रिशतम्‌ । इन्द्र सोमस्य काणुका |” 


qq और पदाथैः--/एकया = एकेन, प्रतिधा = प्रयत्न न,अपिवत्‌ 
. साकं =योगपद्येन, सरांसिन्पात्राणि, त्रिशतम्‌ सोमस्य पूर्णानि इन्द्र, | 
काणुका = कामय- मानः। कासुकशब्द्स्य छान्दसो वणव्यत्ययः | 
आकारस्तुविभक्यादेशः। अथवा काणुकेति सरांसि इत्यस्य विशेषः| | 
VA कान्तम्‌ = प्रियं कम्‌ = उदकम्‌ सोमरसात्मकै dg तानि कान्त | 
` कानीत्यादीनां निरुक्तोक्तानां काणुकाशव्द्‌-विकल्पानां दशनात्‌ ।” 
साराथे- इन्द्र सोमलता के मीठे रस से पूण तीस पात्रों को 
एक साथ एक ही प्रयत्न से पीते हैं। इस d 
सभी मंत्रों के अथे उपपन्न हो जाते E यही बात! 
“सतः परमज्ञानम्‌? . (४६) सूत्र से जैभिन्नि ने 
कही & अर्थात सृण्येव” आदि मंत्रों का अथं है, किन्तु ^ 
. एवं आलस्य से उसका अर्थ साधारण लोगों को ज्ञात नहीं ; 
इसी तरह कीकट, आदि उत्पन्न होनेवाले सादि पदार्थों के 
कथन से वेदों में आनेताले सादितादि दोषों का निराकरण मी. 
“परन्तु श्रुतिसामान्यमात्रम्‌” (३१) आदि सूत्रों से पीछे किया ही 
जा चुका है । यद्दी बात “उक्तश्रानित्यसंयोग!!! (७०) सूत्र से कही 
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गयी है । कीकट आदि शब्दों का मगध आदि देश अथ नहीं, 
किन्तु 'कृपण' आदि अथ हैं, जैसा कि वातिककार ने कहा है-- 
“यजमान प्रार्थयता है, इन्द्र सवत्र प्राथ्यमान हे । यद्यपि कीकट 
देशविशेष का नाम है, तथापि अनादि सृष्टि प्रलय-प्रवाह में 
ह भी नित्य ही है। अथवा सवंलोकस्थ कृपण ही कीकट dU 
“प्रेसगन्द्‌? कुसीद्वृत्ति का नाम है। 'नीका' शाखाखण्ड को 
कहते हैं । उसका घन. 'नेकाशाख' कहलाता है | | 
“तुच्चोदकेपु मंत्राख्या” (२ । १ । ३२ जै० ) इस सुत्र के द्वारा 
त्र का लक्षण कहा गया है । सूत्र का अर्थ और तारपयं यह है 
कि कर्तव्य क्रियाओं के स्मारक उन वेद्वाक्यों को “मंत्र! कहा 
जाता है, जिनके बिषय में वैदिक वृद्धा का "ug मंत्र हे! ऐसा 


` अनादि व्यवहार चला आ रहा है। इस सम्बन्ध में शाबरस्व।मी 


का कहना है कि “तत्‌, अर्थात्‌ अभिधान के! चोद्कन्त्प्रयोजक _ 
अर्थात्‌ उन अभिधायक या स्मारक वेद्वाक्याँ को मन्त्र 
कहा जाता है, जिनमें चैद्कों,का मंत्रस्व-व्यबहार अनादि 
काल से प्रचलत gU यह लक्षण प्रायिक & अतएव 
“वसन्ताय कपिञ्जलानालमते'' इन विधायक चेदःचाक्यां में भी 
मंत्रत्व-व्यवहार चलता है । यद्यपि मंत्र अनेक प्रकार के होते हैं, 
उनके लक्षण भी अलग-अलग हैं, तथापि लाघबात्‌ वैदिको की 
ंतरस्वप्रसिद्धि ही मंत्र का मुख्य लक्षण है। वह सब प्रकार के 
लक्षणों में aar जाता है। 'तच्चोदकेपु'-यह सूत्रोक्त लक्षण भी वृद्ध- 
व्यवहार का ही उपलक्षण है। | Das a 

“जैसिनीयाधिकरण-न्यायमाला' में माधवाचाय ने उक्त सूत्र 


का व्याख्यान अधिकरणरूप से किया हे । 
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» ^ 
22 2... ७ pe qp ककन 


Ver fp मन्त्र मे गोपाय यमुषयस्त्रयीविदा विदुः | 
i ऋचो यजूंषि सामानि सा हि श्रीरमृता सताम्‌ ॥? 
3 ` अर्थात्‌ जगत्‌ के आदि में उत्पन्न आवसथ्य नामक हे पञ्चम | 
अग्ने ! जिसको दीनों वेदों के ज्ञाता "D साम, यजुः जानते है. 
i मेरे उस मंत्र की रक्षा करें | क्‍योंकि वही सत्पुरुषो की लद्धमी gl 
यहाँ संशय यह है कि इस वेदवाक्य में आये हुए मंत्र का 
कोई लक्षण हो सकता है या नहीं !? इसपर qduw है कि संत्र का 
कोई लक्षण संभव नहीं, क्योंकि या कहा जाय क्रि अन्य वेदादि- 
qart से विहित अथे का बोध (स्मरण ) . करानेवाला वेद 
वाक्य मंत्र हैं, तो “वसन्ताय कपिञ्जलानालभते? इस विधायक. 
मंत्र में लक्षण.न जाने से अव्याप्ति. दोष होगा । यदि कहा जाय 
'कि 'जिस वाक्य से किली अथ का मनन ( ध्यान ) किया जाता 
है, वह वाक्य मंत्रं है, तो ब्राह्मण-भाग के वाक्य भी मन्त्र 
_कहलाने लगेंगे; क्योंकि “तत्त्वमसि? आदि ब्राह्मणभाग के sel 
से परमेश्‍वर का मनन किया ही जाता है। इस तरह अति" 
व्याप्ति दोष होगा। यदि कहें कि जिन वाक्यों फे अन्त में 
i ` , “असि' पद होता है, वे मंत्र हैं, जैसे _ “मेघोडसि” आदि, तो. 
“इषे त्वा? आदि सन्त्राँ में अव्याप्ति होगी | यदि वान्त 
हिः रया को मंत्र कहें, तो “मेघोऽसि” आदि में उसकी भी. 
- अव्याप्ति होगी। अतः मंत्र का कोई लक्षण नहीं हे । सिद्धान्त 
NN यह है कि याझिकां का नियत किया हुआ “मंत्र? यह नाम । 
` संत्र का निर्दाष लक्षण है, क्याँकि याज्ञिक लोग क्रियाओं के 
.. स्मारक आदि वाक्यों में अनादिकाल से मंत्र-राव्द का प्रयोग 
करते आ रहे है । जैसे--/ऊरू प्रथस्व” qaia 
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मन्त-प्रामाण्य-विचार — ४७: 
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स्मारक Bea पुरोहितम्‌?” ( यज्ञकाय के उपयोगी Sn 
देव की स्तुति करता हूँ) इत्यादि संत्र स्तुतिरूप हें | “अभ आ्राया हि” 
(हे अग्ने, आप आइये) इत्यादि मन्त्र आवाहनरूप हे । ` 
sag विहरं” यह मंत्र प्रेष प्रेरणारूप हे । 
Cap. स्विदासीदुपरि स्विदासीत्‌” ( नीचे हैं या ऊपर ) 
यह : सन्त्र विचाररूप है । “अम्बे अम्बिके श्रम्बालिके . 
न मानयति कश्चन। ये magga ते मां प्रत्यमुश्चन्त” इत्यादि 
सन्त्र परिदेवतरूप E । “पृच्छामि त्वां परमन्नं एथिव्याः'? इत्यादि मन्त्र 
प्रश्‍नरूप हैं। “वेदिमाहुः परमन्नं एथिव्याः” इत्यादि मन्त्र उत्तर- 
रूप हैं। इस तरह परस्पर विलक्षण मन्त्रां में 'सन्त्र-समाख्या 
ही अठ्यासि, अतिव्याप्ति आदि दोषशुन्य मन्त्र का लक्षण है.। 
| इसलिए अभिधान, चोदक आदि विविध मन्त्राँ में 'सन्त्र' यह 
| थाज्षिकों की समाख्या ही मन्त्र का लक्षण है । की 
| . ये मन्त्र ऋक्‌, साम, यजुः तीन प्रकार के होते हें । “तिषा- 
| मृग. यत्राथवशेन पादव्यवस्था?--ऋक उन मन्त्रों को कहते हैं 
॥ जिनमें adama पाद-व्यवस्था होती 21 “गीतिषु सामाख्या? 


हा हा कक UE अ हित NU. TTT Ts iii lm ma m o 


| 

| 

| साम से अवशिष्ट मन्त्र ही यजु है। यदि कहें कि ऋक्‌- 

| संहिता में पठित सन्त्र ux हैं, यजुःसंहिता में पठित यजुः 

| तथा सामसंहिता में पठित मन्त्र साम हें, तो वह ठीक नहीँ; . 

pc क्योंकि “देवो वः सवितोत्पुनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण qut सूयस्थ ' 

| रश्मिमिः” wg मन्त्र यजुर्वेद में पठित हैं, फिर भी यजुः नहीं _ 

j है । कारण 'सावित्र्यचा' यह ज्राह्मण इस मन्त्र को ऋक बतलाता | 
हे । इसी तरह “एतत्साम GAST" यह प्रतिज्ञाकर “अक्षितमस्यः | 
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धूंद - वेद का स्वरूप और प्रामाण्य । 
च्युतमसि, प्राण शंसितमसि” ये तीन यजुमन्त्र सास मे कहे गये हैं, 
अतः यही ठीक है कि पादबन्ध, अथेबन्ययुक्त वृत्त ( छन्दो) 
बद्ध मन्त्र ऋक्‌ हैं । गीतिरूप मन्त्र साम हैं। वृत्त एवं गीत हे 


वर्जित मन्त्र यज्ञः हैं, जैसा कि “शेषे ब्राह्मणशब्दः” (२1१३३ 


मन्त्र ब्राह्मण दोनों भाग वेद हैं, उनमें मन्त्रभाग तीन sq 
के कहे गये हैं, उनसे अवशिष्ट वेदभाग को ब्राह्मण कहा ज्ञात 
है ) इस सत्र से कहा है | 
यहाँ शाबरस्वामी का कहना है कि “मन्त्राश्च ब्राह्मणञ्च वेद 
मन्त्र ओर ब्राह्मण वेद हे | सन्त्र का लक्षण कह देने पर परिशेष 
सिद्ध होने से ब्राह्मण का एथक्‌ लक्षण आवश्यक नहीं हे । जिस 
मन्त्र का लक्षण नहीं घटता, बही वेदभाग ब्राह्मण है । | 


| “माघवीयन्योयमाला? के अनुसार ब्राह्मणभाग पर q 


“प्रकार विचार है--'चातुमास्य यज्ञ के प्रकरण में “एतद्वाह्मणात्फे 


पञ्च हवींषि?, यह वाक्य श्रुत है । यहाँ संशय होता है कि ब्राह्मणं 
भाग का कोई लक्षण है या नहीं ! पूवेपक्ष के अनुसार हेतु, fed 
निर्वेचन, प्रशंसा, संशय आदि अनेक प्रकार के लक्षणों से wi 
ब्राह्मण होते हैँ। “शपंण जुहोति यदि तेन ers क्रियते” (शूप से हव 
करें, क्योंकि इससे अन्न ओजन के योग्य किया जाता है ५ 









यह हेतु है । “मेष्या वै माषाः” ( उद्‌ यज्ञ के योग्य नहीं हैं) j 
निन्दा है। “तदध्नो दघिखम्‌”” धारण करने से दधि दधि क. 
है, यह निर्वचन शब्दार्थ है। “वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता” '( वा! 
क्षिप्रकारी देव है) यह प्रशंसा है । “होतव्यं गाईपत्ये न होत 7 i 
( गाहुपत्य अग्नि में होम करे या न करे ) यह संशय है l य | 
मानेन तमितोढुम्त्ररी मवति? ( यजमान मान परिमाण 








E" मन्त्र-प्रामाण्य-विचारा `: ४६ 


| aga =गूलर की शाखा बनायें ) यह विधि है । “माषानेव 
| मह्यं पचति? ( मेरेलिए' उदं ही पकाता है) यह परक्रिया है 


( एक की क्रिया है )। “पुरा ब्राह्मणा अमैषु:” ( ब्राह्मण पहले डरते 


| थे ) यह पुराकल्प है, अर्थात्‌ अनेक की क्रिया है । “यावन्तोडश्वान्‌. 


प्रतिण्ह्हीयात्‌ तावन्तो वारुणांश्चदुष्कपालान्निवपेत्‌? ( जितने अश्वाँ का 


प्रतिग्रह या दान करे, उतने वारुण चतुष्कपाल यज्ञ करें) यहः 
विशेष अवधारण ( व्यवधारण ) ÈI यहाँ उपक्रमन्याय सेः 
| उपक्रम के अथवाद के अनुसार दाता की इष्टि निश्चित होती 


है । तद्नुसार ही प्रतिगृह्णीयात्‌! में अन्तर्भावित णिच्‌ मानकर 


“प्रतिमाहदयेत्‌? सममा जाता हे । इसीलिए प्रतिगृह्णीयात्‌? काः 


दान अथं लिया गया है । एवंच-- 
| “हेतुर्निवचनं निन्दा प्रशंसा संशयो विधिः | 
i 


_ परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारणकल्पना ॥” 


| 


| के अलुसार कहा जा सकता है. कि “हेत्वादन्यतमम्‌ ज्राह्मणम? 


i ( हेतु आदि quie प्रकारा में किसी भी एक प्रकार का वेदवाक्य 


ब्राह्मण है । किन्तु यह भी त्राह्मण का लक्षण नहीं बन सकता, . 
। क्योंकि ag लक्षण मन्त्र भाग. में अतिव्याप्त है । मन्त्रभाग में भी | 
पूर्वोक्त प्रकार के वाक्य मिलते हैं। जैसे--“इद वो वामुशन्ति हि?” 
( यह तुम्हारा है, क्‍योंकि gea लिए इसे चाहते हैं) यह हेतु हे ।. 
उदानिषुमहीरिति तस्मादुदकमुच्यते” ( प्रथिवी को. आद्र करता हे,. | 


| 


| इसलिए उदक कहलाता है ) यह निवेचन है । “कपिज्ञलानालमते” 

यह विधान हे । agaaga ददिति” ( सहस्र अयुत देता है ) 

a abas यह परकृति है । “यशेन यज्ञमयजन्त देवाः” ( देवताओं ने पहले यज्ञ: 
यज्ञ या विष्णु की पूजा की यह पुराकल्प है “मोघमन्नं विन्दतेः 
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— ओर न्राह्मण ये दो भाग वेद में स्वीकृत हैं | मंत्र का त 


UM 


० . वेद का स्वरूप और प्रामाण्य | 


| 
-अप्रचेता केवलाघो भवति केबलादी” ( वह निबुद्धि व्यर्थे ही क 


ग्रास करता है, जो अतिथिपूजनादि न करके स्वयं खाता है, इस 
बह पाप का ही.भागी होता. है.) यह निन्दा हे । fn 


“(चिराद्‌ का अग्नि शिर है ) यह प्रशंसा R । “धः स्विदासीहु 


स्विदासीत्‌” यह संशय है । “एणीयादि्ाधमानाय” यह भी बि. 
हे । इस तरह ब्राह्मण का कोई लक्षण ऐसा नहीं, जो मंत्रा! 
न जाता हो | 2 

“जिस. वेदवाक्य d 'इति' शब्द अनेक बार आये, व 
न्राह्मण है? यह भी लक्षण ठीक नहीं । क्योंकि “इत्यददा इत्य 
था इत्यय च इति ब्राह्मणों गायेत्‌? यह श्रुति कहती है gem 
इस्यादि मंत्र को ब्राह्मण गायें। इस श्रुति से मालूम ' पड़ता 
कि पूर्वोक्त वाक्य मंत्र के हैं। तथाच पू्वेश्रत्युक्त मंत्र में d 


` शब्दों का बाहुल्य हे ही। 'जिन वेदवाक्यों d “इंत्याहः T 
आता हो, वह ब्राह्मण है? यह भी नहीं कहा जा सकता. 
` क्योंकि “राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह”, “यो वा रक्षा: शिशुरस्मीत्या 


इन दो मंत्रों में भी 'इत्याह? शब्द मिलता है । ONE 
आख्यायिकारूप “वेद्वाक्य ब्राह्मण हे” यह भी नहीं s 


. जा सकता, * क्‍योंकि यम-यमी-संवादादि मंत्रसूक्तों | | 
` आख्यायिका उपलब्ध होती ही हे | जैसे--“सुमगेडन्यमिच्छुख | 
. इस तरह ब्राह्मण का कोई लक्षण नहीं हो सकता । 








इस पूवेपत्त'के' अनन्तर यह सिद्धान्त किया गया है कि i 


कहा ही जा चुका; उससे अवशिष्ट वेदभाग ही ब्राह्मण है.। | 
“ मंत्रत्राह्मणयोव दनामघेयम्‌ आदि आपस्तम्ब आदि |. 
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मन्तर-प्रासाण्य-विचार | ` धूर्‌ 


| बचनों के अनुसार मंत्र और ब्राह्मण का वेद ,नाम हे ।. वेद्‌ 
| के दो भागों का अनुसरण करते हुए “हे बुध्नियः संत्र से 
| संत्रशब्द के तथा “एतद्‌ ब्राहणान्येव” इस जह्मणभागगत 
| ब्राह्मण? शब्द के अर्थं का वर्णन करने के लिए जैमिनि ने पहले 
| संत्रा का और पश्चात्‌ ब्राद्दाण का लक्षण : 'तच्ोदकेषु भंत्राख्या?, | 
| “शेषे ब्राह्मणशब्दः7 इन «qst से किया I सूत्रों का 
| क्रमशः अथ यह हे. : अनुष्ठान के समय क्रिया के स्मारक 
| मंत्ररूप से प्रसिद्ध वैदिक-वाक्य मंत्र हैं। “शेष! में अर्थात्‌ मंत्र 
| से अवशिष्ट वेदभाग सें 'न्राह्मण” शब्द का व्यवहार Qar 
।है। “तच्चोदकेषु मंत्राख्या” इस सुत्र में 'आख्या' शब्द का 
। यही अभिप्राय है कि याज्ञिको का मंत्र-व्यवद्दार ही मुख्यरूप 
| से मंत्र का लक्षण है । सूत्र का अवशिष्ट भाग उसीका , 
| उपलक्षणः है । तथाच याज्ञिको का "मंत्र-मंत्र' रूप से 
| अचलित 'अनादि-व्यवहार ही मंत्र का लक्षण है। अथवा 
| अनादि-व्यबद्दारसिद्ध मंत्रत्वरूप Wd ही मंत्र का लक्षण 
|l अन्य लक्षण' अतिव्याप्ति आदि दोषों से अस्त हैं। 
बह मंत्रस्व-धमे चाहे जातिरूप हो अथवा अखण्डोपाधि ` 
रूप । MAQA का लक्षण दूसरे सूत्र से कहा | गया है— ` 
| “वेदस्वे सति मंत्रभिन्नत्वम्‌” । अर्थात्‌ वेद होकर मंत्र से भिन्न होना 
Li न्राझण का लक्षण हे 'मंत्रभिन्नता? कल्पसूत्र आदि में हे, 
eem किन्तु वे वेद नहीं हैं, अतएव ब्राह्मण का लक्षण उनमें झति- 





- यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि ' '्ाहमण-ाह्मण” ऐसा ' ` 


a 
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दि-व्यवहार जिन वेद्‌-वाक्यों में होता है, वे ही जा दया है! | 








द NA व्यवहार प्रसिद्ध है| इसी UE C कमल, 


a 


2 वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


यह maq का लक्षण है और “वेदत्वे सति ब्राझणभिन्नलम 
( वेद्‌ होकर ब्राह्मण से भिन्न होना ) सत्र का लक्षण हे । फि 
ऐसा ही लक्षण क्यों न किया जाय, क्योकि कोई हेतु-विशे 
नहीं हैं कि ऐसा लक्षण न होकर पूर्वोक्त ही लक्षण हो ।” कि 
यह ठीक नहीं हे, ' क्योंकि ऐसा लक्षण करने पा 
तान्त्रिक और पौराणिक मंत्रों में .मंत्रत्व ही न सिद्ध होगा 
कारण वे न्राह्मण-भिन्न होने पर भी वेद नहीं है। अतः उनमें d 
का लक्षण नहीं जायगा। इसपर यदि कहा जाय कि ‘aghi २ 
वैदिक मंत्र का प्रकरण चल रहा है । अतः तान्त्रिक मन्त्रो में य ६ 
लक्षण न जाय, तो भी कोई हानि नहीं |” किन्तु यह ठीक नहीं 
क्योंकि यदि वेदिक-मंत्र ही मंत्र-लक्षण के लक्ष्य हा, तब 
- पूर्वाक्त विपरीत स्वीकार के प्रश्‍न का उत्तर ही नहीं होता। या 
कहें कि भले ही उत्तर न हो, वसा लक्षण स्वीकार कर लेने! 
` हानि ही क्या BD, तो वह भी ठीक नहीं; क्‍योंकि जैमि 
महषिं के वचन से विरोध ही प्रत्यक्ष हानि है । फिर भीऋ 
'जञाय कि “यदि अन्य कोई दोष नहीं, तो सूत्रविरोध अकिञ्चिक 
है?, तो बह भी ठीक नहीं, क्‍योंकि शब्द के अथे का Pu 
`` वृूयवहार-प्रसिद्धि से दही होता है छोटे बालक घट, पट भा 
शब्दों का वृद्ध-व्यवह्ार से ही शाक्तिम्रह करते हें । अतः माँ 
शब्द के अथ'का. fuu वृद्धव्यवहार से ही , होना उचित 
इसी तार्प्ये से महर्षि जैमिनि ने “मंत्र-संत्र? इस्याकारक १ : 
वृद्धा के व्यवहार को ही मंत्र का लक्षण कहा है । लोकिकरवो 
सभी बृद्ध का तन्त्रोक्त आदि मंत्रों में भी वैद्कि-मंत्रों के सः į 


| 
| 
| 
| 









-प्रामाण्यःविचार "us 


शब्द के अथं हें । अतः महषि जैमिनि की रीति लोकानुभव और 

क्ति'से संगत है तथा वेदिक-तांत्रिक्र संत्रों में संत्रता भी ऋषि- 
।-सम्मत है । इसीलिए महषि जैमिनि ने विपरीत लक्षण नहीं कहा 
| है । सेद्‌ इतना ही हे कि वेदिक मंत्र अपौरुषेय हैं, तो तान्त्रिक 
मंत्र पौरुषेय । जैसे परमारुरूप नित्य एथिवी और घटादि 
| कार्यरूप अनित्य प्रथिवी, दोनों में ही उथिवीत्व जाति रहती है, . 
वैसे ही नित्य अपौरुषेय वैदिक-मंत्र और पोरुषेय तांत्रिक-संत्र 
दोनों ही प्रकार के मंत्रों daa रहता है । जैसे ध्वंस और 


| अत्यन्ताभाव दोनों में अभावत्व समान रूप से रहता है, चेसे ही 
'चेदिक-तांत्रिक संत्रा में मन्त्रत्व समान रूप से रहता 

| ब्राह्मण ओर ब्रह्म' ये दोनों ही ब्राह्मण की श्रत्युक्त संज्ञाएँ हैं । 
। frs ब्राह्मणान्ये पञ्च हवीषि यद्‌ ब्राह्मणानीतराणि” इस ब्राह्मण श्रति से 
पहला नाम सिद्ध होता है, तो “तमृचश्च सामानि च यजूंषि ब्रहम चानु- 
'व्यचलन्‌? ( अ० do १५ Sto १ qo ६ ) इस मंत्र-वण से. ब्राह्मण 
| की '्रह्म संज्ञा निश्चित होती है। ““ह्ाच्छुन्दस्कृतञ्चैव” (२७ ), 
।“ब्रह्म त्राह्मणम?” कुल्लूक भट्ट के इल वचन के अनुसार भी nur 
'शब्द्‌ः त्राह्मणभाग का बोधक हे। जैले वायस’, 'राक्षस? आदि 
| शब्द्‌ की “वयस्‌? AU शब्द से स्वाथे में अण प्रत्यय करने से 
सिद्धि होती हे, वैसे ही 'बरह्मेव ब्राझणम्‌' इस तरह “ब्रह्मन! शब्द से 
स्वाथ में अण्‌? करने से त्राण? शब्द निष्पन्न होता है । संज्ञा 
- से ‘टिलोप? नहीं होता। “शेषे त्राह्मणशब्दः? यह सूत्र 


| 
| 
| 
| 
| 





हाण का लक्षण नहीं बतलाता । उक्त सूत्र का तात्पये यद्दी है 
ब्राह्मण का रे वर miei mei n कहने की. आवश्यकता नहीं, क्योंकि मंत्र 
1 लक्षण कह देने से यह अपने आप सिद्ध हो जाता है कि “मंत्र 
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wg ` ` तेद का स्वरूप और प्रामाण्य : | 
से भिन्न वेदभाग ब्राह्मण कहलाता है 7 कारण वेद के ही; ५ 
` आग हैं, पक मंत्रंभाग दूसरा जाह्मणभाग । इस तरह पूवेसूत्र ३ 
फलिताथं-कथन ही दूसरे सूत्र से किया गया हे | "à 
छ लोग कहते à कि ्राह्मणों के सम्बन्ध से त्राह्मणभा, ' 
को ब्राह्मण. कहा जाता है !! पर यह ठीक नहीं, क्‍योंकि मंत्रों इ 
भी अध्यापन अनादि काल से त्राह्मण-जाति के ही पुरुष करते 
रहे हैं। कारण अध्यापन में उन्हींका अधिकार है, फिरई 
मंत्रों को ब्राह्मण नहीं कहा जाता। किन्तु 'मंत्र-मंत्र' इस eus 
से सिद्ध मंत्रस्वघमे को लेकर ही, अन्य विशेषों का ध्यान । 
रखकर ही जैमिनि ने मंत्र का लक्षण कहा हे । 
यज्ञाचुष्ठानकाल में प्रायः ब्राह्मण का पाठ नहीं होता, म॑ 
: आग का ही पाठ होता है। जितने वेदिक मंत्र हैं, सबमें यथ! 
योग्य ऋक्‌ एवं यजुः के लक्षण संगत होते हैं । ऋक मंत्र में रहो 
बाले या स्वतंत्र .गान-विशेषं.को “साम? कहते हैं। इन्हीं ऋष | 
साम, यजुः के मंत्रों में ही जिनका उपयोग अग्निहोत्रादि यो! 
न होकर शान्ति, अभिचार आदि में होता है, उन्हीं मंत्रों को “अथा 
कहा जाता है । अथवा नामक अनादि ऋषिवंश के अध्यापन | 
_ कारण उन dat को वेसे ही 'अथवे! कहा जाता हे, जैसे कि | 
` द्वारा अध्यापित मंत्रों को 'काठक! | Sm 
वस्तुतः अथवे-मंत्र ऋक-साम के अन्तर्गत हैं, इसी sas 
i से जैमिनि ने चतुथ अथवे मंत्रों का लक्षण नहीं कहा.। इसी 1 Jj 
“ब्रह्म चानुव्यचलन” इस मंत्र में ज्ह्मशव्द से अथव वेद का ग्र 
» आवश्यक नहीं है, क्योंकि उक्त तीनों में उनका अन्तर्भाव gi | 
` जाता हे । अतएव Cu शब्द से ब्राह्मण भाग ही गृहीत समः | 
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` वेदशाखाओं का शास्रीय विवेक , पप 


| चाहिए । ऋक, साम, यजुः ये शब्द मंत्र के ही बोधक हैं; ऋग्वेद, 

| यजुर्वेद आदि के नहीं । ऋग्वेद? आदि शब्द तो संत्रजाह्मणसमूह. - 
के ही वाचक हें । “वेद्‌? शब्द भी मंत्र-त्राह्मण-समुदाय का दी 
चाचक है। 


| वेदशाखाओं का शास्रीय विवेक ¦ २६ 


ति Åwa 


1 | 
। तैत्तिरीय ब्राह्मणः (31201221319 ) में लिखा है ` 
| “भरद्वाजो ह त्रिमिरायुमिंब्रह्मचयमुबास | d हं जीरि स्थविरं शयानम्‌ 

| इन्द्र/उपत्रज्योवाच--भरद्वाज ! . यत्ते चतुर्थमायुदंद्याम्‌ किमनेन कुर्याः 

| इति। ब्रह्मचयमेतेन चरेयमिति होवाच | तेह त्रीन्‌ यिरिरूपान-' 

| विज्ञातानिव दशयाञ्चकार । तेषां हैकैकस्मान्मुश्मिपाददे । सहोवाच 

| भरदाजेत्यामन्व्य--वेदा वा एते, नन्ता वै वेदाः । एतद्वा एतैखिमिरा- 
युमिरन्वबोचथाः । अथ त. इतरदननूक्तमेव इति ।? अर्थात भरद्वाज 

| अपने तीन जीवन-कालों में ३०० . वर्षतक sud पालनकर . 
| | वेदाध्ययन में लगा रहा । अन्त में वह अतिवृद्ध, शिथिल होकर | 
| पड़ा रहा। इन्द्र ( परमेश्वर ) ने आकर पूछा--यदि मैं तुम्हे 
| सौ वर्षे का चोया जीवन ओर दू, तो तुम उससे क्या करोगे ?' 

| भरद्वाज बोले --'में उससे ब्रह्मचयंपूवेक वेदाध्ययन ही करूंगा ।' | 

| तदनन्तर इन्द्र ने भरद्वाज को अज्ञात तीन पर्वत दिखलाये और | 
| उनमें से तीन मुष्टिमात्र लेकर बतलाया कि “भरद्वाज ! ये तीनों 

| पचेत बेद हैं। dq अनन्त हैं । तुमने गत तीन जीवनों में इन . 
E Lr मुष्टिमात्र भागों का ही अध्ययन किया है । अवशिष्ट तीनों. 
dq अभीतक अपठित ही है. | 
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ETA वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


ui श्रीमद्भागवत में ( द्वादशस्‍्कन्ध के छठे अध्याय में ) : 


शब्द ) प्रकट होता है, वही कानों के 


| बन्द करने पर भीत् 
T CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collections Digitized by eGangotri . — 


इसी तरह 'सुक्तिकोपनिषदू' में हनुमान्‌ ओर राम के संवा 
में (जो कि अनादि ही है) कहा गया है-- 
“ऋग्वेदस्य तु शाखाः स्युरेकविंशतिसंख्यकाः | 
५ / नवाधिकशतं शाखा यजुषो मारुतात्मज ॥ 
सहस्रसंख्यका जाताः शाखाः साम्नः परंतप | 
छथवंण्स्य शाखाः स्युः पञ्चाशद्धेदतो हरे ॥? 


| 
! 
i 
| 
| 
| 
| 
| 


अर्थात ऋग्वेद की २१ शाखाएं हैं, agag की १०६ 


i 


सामवेद की १००० तथा अथव की ५० शाखाएँ हैं । |. 


| 


इसी तरह "equ! के “माष्व-भाष्य’ में समुदूधृत स्कन्द्‌ 


'पुराणीय वचन है कि गौतम के शाप से वेदों के लुप्त हो जाने प 
भगवान्‌ विष्णु. ने पराशर से सत्यवती में व्यासरूप से | 
अबतीण हो वेदों का पुनरुद्धार किया-- 
. “उत्सन्नान्‌ भगवान्‌ वेदानुज्जहार इति स्वयम्‌ | 
चतुर्था व्यभजत्तांश्व चवुर्विशतिघा पुनः ॥ 
` शतघा. चैकघा चैव तयैव च . agam | 
कृष्णो द्वादशधा चैव पुनस्तस्याथवित्तये || 
चकार ब्रह्मसूत्राणि ।? 
` अथात्‌ व्यास द्वारा एक ही वेद के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद 
'अथवेवेद, ये चार विभाग किये गये। फिर ऋग्वेद के २0 
'यजुवेद के १०१, सामवेद्‌ के १००० और अथर्ववेद के १ 
विभाग किये गये तथा वेदार्थ के निर्णयाथ ब्रह्मसुत्र रचे गये । | 
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गया है कि “समाहित su के हृदयाकाश से नांद ( अव्य 
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— _ बेदशाखात्रो का शास्त्रीय विवेक ` ५७ 
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“सुनायी पड़ता है। उस नाद की उपासना से थोगी लोग मोक्ष 
के अधिकारी होते हैं। उसी नाद से परमात्मा का वाचक RU 
| Sem प्रकट होता है | $ 
|^ निद्राकाल में प्रसुप्त जीव इन्द्रियों के लीन- होने पर जडप्राय 
| रहता है । उस समय जो शब्द्‌ को सुनता है, वही परमात्मा दै । 
इन्द्रियाँ के लीन होने के कारण जीवों में उस समय शब्दज्ञान 
की सामथ्यं नहीं रहती, फिर भी इस देखते ही हैं. कि शाब्द 
से जीव जग जाता है। यदि बिना सुने जागरण हो जाय, 
| तब तो सृतकों का भी जागरण हो जाना चाहिए। अतः यह 
| मानना पड़ता है कि जीवों से भिन्न कोई चेतन रहता है। बद्दी 
| शब्द सुनता है और जीवों के प्रारब्ध-कर्म के अनुसार उन्हें सुख- 
| दुःख-भोगाथे जगा देता है । मृतकको के प्रारब्ध कमे समाप्त हुए 
| रहते हैं, . अतएव उनके जगाने का प्रश्‍न ही नहीं उठता । 
| qg अनन्त जीवां एवं उनके कर्मों को जानता है, इसीलिये eds 
| भी है । 'सुषप्ति में शब्द-श्रवण? उपलक्षण है । जिस-जिस प्रकार 
| सुप्त पुरुष का जागरण होता है, उन सभी प्रकारों का बोध 
। eq चेतन को ही होता है। उस चेतन को नित्य, जागरूक ओर 
| स्वप्रकाशा मानने पर उसके प्रबोधनाथं अन्य चेतन. मानने की 
| आवश्यकता नहीं पड़ती। सवंद्रष्टा को वेदान्तो में स्वप्रकाहा 
ही कद्दा गया हे । 
^ उकार उसी परमात्मा का वाचक है और उसीसे ती 
Tan] का आविर्भाव होदा है । वही सब मन्त्रों तथा वेदों 
का बीज है । उसी र०क्वार के “अ, उ, म' quiu सत्त्व, रज, 
तम; "DE, यजुः, साम ; भूः, सुवः स्वर्लोक ; जाम्रत, स्वप्न, 
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सुषुप्ति आदि अवस्थाएँ उत्पन्न होती हैँ | ब्रह्मा ने इसी बीज से. 
वर्णमाला उत्पन्न की। उसने इन्हीं अक्षरों से यज्ञा के लिए 
भू, सुवः आदि सात व्याहृतियों एवं प्रणवसहित वेदां 
प्रकाशन किया तथा अपने पुत्रों मरोचि आदिकों को वेद्‌ पढ़ाया।' 
डन महषियों ने अपने gat को, उन पपुत्रों'ने भी अपने पुत्रों ओर 
शिष्यों को चेद पढ़ाया। ऐसे ही सदां वेदों का प्रचार होता है। 
किन्तु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार महषियों ने कति 
काल में मनुष्यों को अल्पायु एवं अल्पबल सममकर वेदों का | 
विभाग किया ।. इस वैवस्वत मन्वन्तर में भी घमेरत्ताई 
देवों की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने पराशर से सत्यवती A) 
व्यासरूप से आविभत होकर वेदों के. चार विभाग al 
i जैसे रत्रपरीक्षक रत्लराशि से माणिक्य, हीरक आदि विभिन्न 
जातियों के रत्नों का अलग-अलग संकलन करता है, वैसे ही वेदों 
में स्थान-स्थान पर पठित ऋक , सांस, यजुः तथा ATAA 
का एंथकःप्रथक्‌ संकलनं कर दिया. और अपने शिष्य पेल को. 


बह च' नामक “श्रक्रमन्त्र-संहिता', वैशम्पायन को . “निगद | 

` . नामक “यजुमेन्त्र-संहिता) जैमिनि को 'छुन्दोग' नामक “साम 

न्त्र-संहिताः तथा सुमन्तु को “अथर्वाङ्गिरसी? नामक “अर्थ 

` संहिता! पढ़ायी । 
b वैशम्पायन के , यजुर्वेदी शिष्यगण 'अध्वर्य' तो कहलाते | 
^. ही:थे। किन्तु गुरु की , ब्रह्महत्या-निवृत्ति के लिए ब्रत-चरण के 
' कारणे चरक' ( त्रद“चरण करनेवाले) भी कहलाने लगे 1 
` वशाम्पायन के शिष्य “याज्ञवल्क्य ने,कहा कि “अल्पसार ऋषियों 
। का किया हुआ ब्रत अपर्याप्त होगा। अतः में. अकेला ही य 
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E वेदशाखाओं का शास्त्रीय विवेक ET 
कठिन a करूँगा! यहद सुनकर कुपित हो “वेशम्पायन ने 
कहा--तुम इन ब्राह्मणों का अपमान करते हो। अतः हमारे 
पास तुम्हारा कोई काम नहीं है।. तुमने मुझसे जो पढ़ा है, 
उसका त्याग कर दो? याज्ञवल्क्य ने वेशम्पायन से अधीत 
शाखाओं को योगबल से उगल दिया । वेशम्पायन के अन्य 


| शिष्या ने उन शाखाओं को “तित्तिर? ( तीवर ) बनक़र WEN 


कर लिया । अतः वे शाखाएँ “तैत्तिरीय कहलायी। _ 
याज्ञवल्क्य ने विचार किया कि व्यास ने agaa को 


१४ शाखाओं को सन्त्रभाग और ब्राह्मण-भाग का विभाग .. 


बिना किये पिण्डित रूप से श्रीवेशम्पायन को पढ़ाया है.। अतः 


इन शाखाओं में ठीक विवेक नहीं है। इसलिए मुझे इन शाखाओं ` 
का विवेक करना चाहिए। ag विचारकर उन्होने सुयं ` 
'अगवान्‌ की आराधना की । ,सूयं भगवान ने अश्वरूप घारण-' 

' कर 'वाज? ( वेग ) से उन १५ शाखाओं को मन्त्र और ब्राह्मण . 


से प्रथक्‌-प्रथक्‌ समकाकेर याज्ञवल्क्य को दे दिया। याज्ञवल्क्य 
ने उन १५. शाखाओं में से १५. संहिता ओर १५. ज्राह्मण का 
विभागकर अपने शिष्य काण्व, माध्यन्दिन आदि को पढ़ाया। 
इसी तरह चरणव्यूह' की “महिदास-बृत्ति’ में उद्धृत विष्णुः 
पुराण के वचनानुसार भी परमेश्‍वर की प्रेरणा से वेदव्यास 
ने वेदों का विभाग किया है । उसी वृत्ति में उल्लेख ह; 
. . Om वेदश्चतुष्पादः शतसाहल्संमितः । 
` तंतो दशगुणः FM यज्ञोऽयं सवकामधुक्‌॥ ^ Uis 
श्रत्रेव मत्सुतो व्यासः अष्टाविशतिमे$न्तरे । 
. वेदमेकं चतुष्पादं agd व्यभजत्पुनः d" 
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६० . वेद्‌ का स्वरूप और प्रामाण्य i 
अर्थात्‌ विभाग से पहले परस्पर मिश्रित ऋग्वेदादि का 
समूह अनन्त संख्यावाला एक ही वेद॒ था। “दशदश तच्युत 
२/दशशतानि तत्सहल' अनन्ता वै वेदाः! इस श्रुति के अनुसार eq 
लिखित दस प्रकार के यज्ञ प्रचलित इए: ( १ ) अभिद्दोत्र, (२) 
दृशपृणंमास, ( ३ ) चातुर्मास्य, (४) पशु, (५ ) सोम, (६) 
ब्रह्ययज्ञ, (७) देवयज्ञ, (८) पितृयज्ञ, (६ ) भूतयज्ञ ओर | 
( १० ) मनुष्य-यज्ञ । अट्टाइसवें द्वापर में मेरे पुत्र कषण इ पायन. 
. व्यास ने उस एक वेद का ऋग्वेदादि रूप में चार विभाग किया। | 
“चरण्व्यूह-परिशिष्ट' (३ खण्ड) में ug भी उल्लेख है कि 'सामः' 
_ वेद की सहस्शाखाओं में से बहुत-सी. शाखाएं अनध्याय d 
अध्ययन के कारण लुप्त हो गयीं । उनके अध्येताओं को इन्द्र ने 
बज्र से मार दिया ।' | 
i वात्स्यायन के “कामसूत्र' के अनुसार यह भी प्रसिद्ध है कि. 
प्रजापति ने आगम-विशुद्धि के लिए शतसहस्र ( लक्ष ) अध्यायों | 
का “पितामहस्सृति' नामक ग्रन्थ रचा था। उसीके आधार ' 
पर स्वायंभुव मनु ने 'मनुस्सृति', वृहस्पति आदि ने agak 
स्मृति’ आदि प्रथक-प्रथक्‌ नीतिशाखाँ की रचना की । उती 
आधार पर नन्दी ने सहस्र अध्यायों का कामशाख्न बनाया। | 
मनु का कहना है-- . | i 
“इद शास्त्र तु कृत्वाऽसौ मामेव स्वयमादितः 1 
विधिवद्‌ ग्राहयामास मरीच्यादीन्त्वह मुनीन्‌ ||” i | | 
|| कुल्लूकभट्ट के अनुसार उक्त AJITA का यही अर्थ है कि | 
| रहा ने इस शास्त्र को रचकर सृष्टि की आदि में मुझे विधिपूर्वक 
` पढ़ाया और मैंने मरीचि आदि मुनियो को पढ़ाया | 
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वेदशाखाओं का शास्त्रीय विवेक ६९ 


उपयुक्त सारे कथन का सार यही है कि जिस तरह uui 


शाखाओं से अन्योन्य संमिलित वृक्ष की विभिन्न शाखाओं का . 


विवेक साधारण पुरुष को नहीं होता, किन्तु कोई चतुर पुरुष ही 


उनका विवेक कर सकता है, उसी तरह विभाग के gå अनन्त _ 


वेद अन्योन्य सम्मिलित थे--सवंसाधारण के लिर दुगम ही थे । 
जीवों के हितार्थ जीवग्राह्म शाखाओं का विवेक तो मुक्तिको- 
पनिषदू आदि वेदों के द्वारा ही किया गया है। “अनन्ता वे 
वेदाः” इस श्रुति के अनुसार यही समना चाहिए कि युक्तिः 
पनिषद्‌ आदि द्वारा वर्णित भेद जीवसग्राह्म वेदो के हो हैं। 
यह गणना भी जाति के ही अभिप्राय से है। अर्थात्‌ ऋग्वेद, 
सामवेद, यजुर्वेद, अथवेवेद इश रूपसे चार जाति के वेद हैं। 
इसका यह अर्थ कदापि नहीँ कि चार पुस्तकों का नाम dq हे, 


C 


किन्तु पूवे-निर्दंश के अनुसार ग्यारह सौ से भी अधिक शाखाएं | 


same हैं । उन में मंत्र-संहिता और ज्राह्मण-भाग एथकएथक | 


हें । तैत्तिरीय की पञ्चदशा शाखाएँ मिश्रित हैं। परसेश्वर-प्राह्म 
चेद्‌ तो अनन्त & ही ! 


इस तरह परिगणना-बोधक एवं आनन्त्यबोधक श्रुतियों का _ 


अविरोध होगा । जैसे भगवान्‌ नित्य, अनन्त तथा सर्वे वष नित्य, अनन्त तथा सवेविषयक 


ज्ञानवान्‌ हैं, वैसे ही वेद भी नित्य, अनन्त तथ तथा :सवेविषय- - 


प्रकाशक Ki इेश्वर के अनन्त ज्ञानों में अनुविध अनन्त Nec 
समूह ही वेद हैं। अतएव ऋग्वेदादि की जो शाखाएँ जीवग्राह्म 


आदि में नहीं है। . | 


कई लोग तो. उक्त गणना को उपलक्षणमात्र मानते है. । 


| . नहीं हैं, केवल इश्वरमाह्य है, उनकी संख्या मुक्तिकोपनिषदू 
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. नहीं, यह पूर्वाक्त युक्तिया से सिद्ध ही हे । कलियुग के z 


३ वेद का स्वरूपऔरप्रामा्य . `. , | | 


वेद कें सभी अवयवों की गणना भुक्तिकोपनिषद्‌” की ug 
नहीं हैं, कारण परिमेय की गणना ही मुख्य गणना दोती है, 
अपरिमेय की गणना तो. उपलक्षण ददी होती है । यदि सभी 
अवयवों की गणना हो जाय; तो वह “सान्त दोगा, “अनन्तं 
नहीं रहेगा। जैसे भगवान्‌ ने अपनी विभूतियों का गीता: 
वर्णनकर कहा हे- ' 3 

“थवा बहुनैतेन कि शातेन तवाजु न। | 

विष्टेभ्याहमिदं झत्लमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥” . 


| 
4 
। 


- परिमित पदार्थ के अंश भी परिमित ही होते हैं । श्लोकाथं यह 


कि अजुन ! अथवा इन पूर्वोक्त विभूतियों के ज्ञान से. तुझ 
क्या काम है । तुम यही निश्चय करो कि में इस सम्पूण जगत | 
को एक अंश से घारणकर स्थित हूँ । भगवान्‌ में वास्तविक अर 
नहीं हैं, कल्पित अंश अनन्त हैं, फिर उनकी गणना संभव ह 


` नहीं है। अतः एक अंश की गणना अपूण अर्थात्‌ उपलक्षण हो". 


हे । जैसे दो में एक या तीन में. एक यह कथन परिमित में बग! 
सकता हे, वैसे अपरिमित में. नहीं बन सकता । इस तरह अनलं! 
वेद की शाखाओं की संख्या उपलक्षण ही हे । E 

पुर्वाद्धत स्कन्दपुराण-वचन के अनुसार त्रेतायुग के प्रारंभ से 
ही वेद्‌ के अध्ययन-सम्प्रदाय का हास होता हे ओर sig 
व्यास के द्वारा वेद का विभाग होता है ।. “व्यास def 
करनेवाले. अधिकारी का ED नाम है, व्यक्ति-विशेंध का ना 









पुरुषों की शक्ति ओर बुद्धि को अत्यन्त न्यनता के कारण वेद १ | 
ga ah uksh म्‌ को ओर, cds होते देखकर, ०घससस्थाप d 





वेदशाखाओं का शास्त्रीय विवेक ` ६३ 
अगवान कल्कि-अवतार ग्रहण करते हैं. और पुनः सत्ययुग की. 
स्थापना होदी है। तब से फिर अविभक्त एक ही वेद का प्रचार 
होता है । 

यहाँ क्रम यह wer . चाहिए । प्रथम अविभक्त एक qa 
था। व्यास ने उसके “ऋग्वेद! आदि नामों से चार विभाग किये . 
और पैल को ऋग्वेद, वैशम्पायन को यजुर्वेद, जैमिनि को . | 
सामवेद, और सुमन्तु को अथवे वेद पढ़ाया । ६-7 

उसके अनन्तर शाखाओं का विभाग हुआ। यह दूसरा 
विभाग gem! प्रत्येक शाखा में संत्रभाग एवं ज्राह्मणभाग 
ga uer एकत्रित नहीं किये गये थे । किन्तु प्रथम कुछ मंत्र, t 
फिर ब्राह्मण, फिर संत्र, फिर ज्राक्षण, इस तरह मंत्र-त्राह्मण मिले 
जुले थे। शाखाओं की संख्या भी व्यास ने अन्य प्रकार से उय- 
वस्थित की । मुक्तिकोपनिषदू में ऋग्वेद की २१ शाखाओं में से 


gaga मंत्र ओर ब्राह्मण के भागों को निकालकर शिष्यबोध- . | 
. सौकर्यार्थ तीन शाखाएँ और बढ़ाकर २४ शाखाप्रन्थौं का संकलन 
` ५किया । यजुर्वेद की १०६ शाखाओं में से ८ शाखाओं को अवशिष्ट 


शाखाओं में ही प्रकरण के अनुसार मिला दिया। इस तरह १०१. 

शाखाओं का संकलन किया। सामवेद की सहस शाखाएँ थीं। | 
उन्हें उतना ही रखा, क्योंकि साम अक्षररूप नहीं, केवल गान- 
रूप ही हे । केवल साम मंत्रों से पथक ब्राह्मण को अलग कर _ 
दिया दिया। अथवेबेद की ५० शाखाओं में प्रकरणानुसार | 


| ` अन्योन्य योज्ञनाकर बारह शाखाओं के रूप में संकलित. किया । 


इसके पश्चात्‌ मंत्रभाग एवं ब्राह्मण भाग का भी विभाजन ja 
कर दिया, यह पीछे कहा जा चुका हे यब, Ud, काष्ठादि के. 
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y _ वेद का स्वरूप ओर प्रामाण्य 3 | ८ 


_ हल्य संत्र:भी ब्राह्मणवाक्यों से नियुक्त होते है। माहाणवास a 
1 पाठ या जप यज्ञ में उपयोगी नहीं होता । उनका वाक्या 
बोध दी यज्ञोपयोगी rà! किन्तु मंत्रों का पाठ wt | 
यज्ञोपयोगी होता है । ऋषि, छन्द, देवता का ज्ञान संपादित gf 
| स्वर, गान आदि्सिहित मंत्रपाठ यज्ञोपयोगी होता है। A 
Agg अवघात, पेषण, अवेक्षण, उत्पवन आदि संस्कारों | 
संस्कृत ही यव, घृत आदि xeu यज्ञोपकारी होते हैं, वेसेह स 
gain गुणों से युक्त पाठरूप संस्कार से संस्कृत मंत्ररूपी द्र 
ही यज्ञोपकारी होते हैं । अतः मंत्रों की अध्ययन-व्यवस्था di 
टीक चलने के लिए मंत्रों का एथक्‌ संकलन किया गया | Weis 
की १५ शाखाओं से अन्य विभक्त शाखाओं के मंत्रों ओर sen 
. का एथक्करण व्यास द्वारा ही किया गया । इस तरह प्रत्ये 
शाखा में मंत्रमागरूप प्रथमखण्ड का और ब्रादणभागरूप ट्वितीग€ 
` खण्ड का संकलन हुआ प्रत्येक शाखा का संत्रभाग Ai 
: संहिता' कहलाने लगा, ओर व्राझणभाग “ब्राह्मण! । षे 
इसी तरह व्यास ने ऋग्वेद की २४ संहिताओं का एक है 
_पह शृच-सं दिताः नाम रख दिया ओर उसे पैल को पढ़ाया! 
यजुर्वेद की आठ संदिताओं का fang नाम्‌ रख दिया भोर 
वेशम्पायन को. पढ़ाया। साम्रवेद की १०००. संहिताओं 
छुन्दोग? नाक रखकर जैमिनि को दिया। अथर्ववेद की १९ 
सौहताओं का 'अथर्वाज्गिरसी' संहिता. नाम रखकर 
EEN 








को पढ़ाया । न 
तद्न्तर व्यास के अभिप्रायानुसार ही उन लोगों ने शिष्यं 
प्रशिष्यो द्वारा पद्‌, क्रम आदि अनेक परिपाटियो द्वारा सं ता 
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Y, वेदशाखाओं का शास्त्रीय विवेक » दए 


| के कण्ठस्थ करने का संप्रदाय प्रचलित किया गया । यही तीसरा 
| विभाग है । | 
॥ जिन शाखाओं में व्यास ने संत्रभाग और बाह्मणभाग का 
| विभाग नहीं किया था, उनमें याज्ञवल्क्य ने उक्त विभाग किया ।. 
| इससे उनमें १५ मंत्रसं हिताएँ हुई' । यही १५ 'वाजसनेयी-सं हिताः 
| कहलाती है । अवशिष्ट ८६ संहिताओं को 'ैत्तिरीया? कहते हैं । 
| सब मिलाकर १०१ agaa की संहिताएँ सिद्ध होती हें । याज्ञ- 
'बल्क्यक्रव यह विभाग चोथा विभाग है। अतएव जो wg wed 
हैं कि केवल चार पुस्तकें ही वेद हैं, शाखाएँ वेद नहीं B. बह 
(उनका नितान्त भ्रम हे । वे जिन पुस्तकों को वेद कहते हैं, वे भी 
| शाखा ही हें । साध्यान्दिनी शाखा, कोथुमी, शाकली 

१आश्वलायनी ये नाम भी काठक, तैत्तिरीय के समान शाखाओं के 
(El बोधक हैं । 

| पूर्वाक्त, प्रमाणों से यह सिद्ध है कि त्रेतायुग से ही 
Hal का हास आरंभ हुआ। श्रोउद्यनाचायं ने 'कुसुमाञ्जलि' में 

यही कहा हे 

| _ _““जन्मसंस्कारविद्यादेः शक्तेः स्वाध्यायकमणोः | 

| हासदशनतो हासः सम्प्रदायस्य मीयताम्‌ | 

| | श्रोहरिदास भट्टाचाय के अनुसार उक्त श्‍लोक का अर्थ यह दै 
क पदले संकल्पमात्र से प्रजाएँ उत्पन्न होती थीं, फिर पुत्रेच्छा से 
! थुन द्वारा । अब रतिसुख की इच्छा से किये गये मैथुन सेः 









l में मन्त्राँ से संस्कार होता था s भक्षणकर खियाँ. 
We सन्तान पैदा करती थीं । फिर गर्भ में संस्कार होने 


ही प्रजा उत्पन्न होती है. । इतत तरह जन्म-हास होता है | पहले. | 


» CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri lion. Digitized b t Re j 





६६ . घेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


‘| 
गा पर्बात जनम होने के परात संस्था होने लगा ७ 
कुछ के कुछ संस्कार होते हैं, कुछ के संस्कार i 2 
ही. नहीं । इस तरह संस्कारों का हास होता RO पा 
शाखायुक्त ni वेदों का अध्ययन होता था। फिर शी. 
` वेद की एक-एक शाखा का अध्ययन होने 'लगा । अवह. 
शाखा में भी किसी अंश का ही कोई अध्ययन करता है, तो बह 
से लोग finga d वेद नहीं पक्ते। इस तरह IIR, 
होता है। पहले sgg, फिर अयाचित वृत्त, फिरकू क 
चाणिज्य-वृत्ति और अब aaga A- प्रचि र 
हो रही है। इससे बृत्ति का हास होता RI qd में घरे : 
जार. चरण (तप, ज्ञान, यज्ञ, दान) थे। त्रेता s 
` यगो में क्रमशः एक-एक का हास हुआ। अब कणि 3 
में अन्तिम दानरूपी चरण है और वह भी दुबल है। इस 
से धर्म का हास होता है । पूर्व में यज्ञावशिष्ट अन्न का भोजनं है 
था; पश्चात्‌ आत्माथे निर्मित अन्न का भोजन होने लगा। रू 
अ्लेच्छादि से स्पष्ट एवं उच्छिष्ट का भोजन होने लगा है. [f 
mug अध्ययन, याग आदि तथा पुरुष की सामथ्ये के gu 
akasa का हास होते-होते कलि के चतुथे WU 
` इसका पर्यात उच्छेद हो जाताहै। , 7 d 
पहले अनध्याय में अध्ययन करनेवाला को इन्द्र ने क 
. सार दिया। अतः साम की Uu शाखाओं में ब हु 









.. शाखाओं का विलोप हो गया । अवशिष्ट शाखाओं का मी | 
rf उपद्रवो से नाश हुआ । संस्कृत प्रन्थाँ को «d 
4 ॥ : 


| jJ x co-o. आज ER SERERE. S ERIT DA ५ संस्कृत eat j 


| annum 


[e वेदशाखाश्रों क़ा-शास््रीय विवेक ६७ 


: बड़े पुस्तकालयों को जलाया.गया । 'इस समय भी वेदविरुद्ध 
(dt का प्रसारकर, छज्न-छक्म से चर्णाश्रमियों का wet | 
| 


।तथा.वेदों का भी विपरीत अथेकर वैदिक-घमे का विलोप किया 
जा रहा है । 

| वर्तमान समय में ऋग्वेद की २१ शाखाएँ सर्वथा लुप्त हो 
गयी EO जो शाकली, आश्वलायनीया, शांखायनीया, शाखाएँ 
"अवशिष्ट हैं, वे भी पूण नहीं है, किन्तु अर्घलुप्न हैं। शाक्रली. 
संहिता प्रचलित है, परन्तु उसका AAA लुप्त है । SAATA- 
| नोया शाखा का ऐतरेय” नामक ब्राह्मण उपलब्ध है, परन्तु 
«संहिता लुप्त हे । अतः अगत्य़ा आश्वलायन शाखावाले भी 
१शाकलीय संहिता ही पढ़ते हें । शांखायनीया शाखा wr 'शांखा- 
यन व्राझ्ण' मिलता है, 'संहिता' लुप्त है। इस शाखावाले भी 
lma संहिता? ही पढ़ते हैं । लुप्त २१ ऋग्वेदीय शाखाओं में 
से केबल “बाष्कल्य संहिता? के कतिपय मन्त्र यज्ञ पद्धति-अन्थों 
[मिलते हैं। इस तरह ऋग्वेद की qued से एक शाखा भी ' 
get मिलती । 
| यजुर्वेद की ८६ शाखाओं को कृष्णप्रजर्वेद कहा जाता है। 
उन्हींकी सन्त्रसंहिताओं का संकलन व्यास ने क्रियाथा। 
इजिनके सन्त्र-न्राझणां का विभाजन याज्ञवल्क्य ने किया था, . 
उन १५ शाखाओं को शुक्त यजुर्वेद कहा जाता हे । इन १०१ 
im WIS मं ६८ शाखाएँ सवथा लुप्त हो गयी हैं, केबल | 
४ ^ शेष. हें । माध्यन्दिनीया, तथा काण्वीया शुक्तयजः का हे . 
और एक, जिसे . 'तैत्तिरोया? कहा जाता है, कृष्णयजः 
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. होता है। अतः जो लोग यह कहते हैं. कि “वतमान wd q 
. पाँच पुस्तकें ही वेद हैं, अन्य शाखाओं में भी पाठ एवं 
का ही भेद था। प्रचलित ब्राह्मणों भी अपेक्षा लुप्त E 


1 ja _ ०८को/फजित Ma | c ८्को॥ TARA B et. n 8i “अन्वभू क ig ga Siero: "चा! म 


"d 
214 
d 


की 81 माध्यन्दिनीया संहिता का “शातपथ' ब्राहमण १. 
इसके मन्त्र और ब्राह्मण दोनों उपलब्ध हें । इसी q. 


ga | वेद का: स्वरूप और प्रामाण्य 


arda सहिता ओर काण्व ब्राह्मण दोनों उपलब्ध हे & द 


तरह तैत्तिरोया संहिता और तैत्तरीय ब्राह्मण दोनों उपलब्ध हैं| ! 
सामवेद की १००० शाखाओं में 'कोथुमीया' एवं 'राणा < 


| नीया' दो शाखाएँ अवशिष्ट हें । अन्य सभी लुप्त हो गये | 


साम के awaa, पञ्चविंश, .षड्चिशा, छान्दो 
end, वंश, सामविधान, देवताध्याय ये आठ ब्रा 
उपलब्ध हैं, अन्य . लुप्त ही हो गये है । राणायनीया संह 


काशी एवं कर्णीटक में प्रचलित है, परन्तु उसके ब्राह्मण लुप्त ह. 


अथवैवेद की १२ शाखाओं में से १० सवथा लुप्त हो ili 
पैप्पलादी तथा शोनकीया दो शाखाएँ उपलब्ध हें । “पेपरला 
संहिता और 'गोपथ' राहण प्रचलित हैं । शौनकीया संहि 
उपलब्ध है, त्राह्मण लुप्त है | 

पूर्वीक्त विचार से यहद सिद्ध है कि अनन्त देदों में से जी. 


ma वेदभाग की ११३७ शाखाएँ थीं। उनमें ११२७ लुप | 












गयीं, १० अवशिष्ट हैं। उनमें भी पाँच adaga हैं, di 
शाखाएँ पूर्णरूप से चल रही हे लुप्त शाखाओं की agai 


उपनिषदे मिलती हँ । उनके. देखने से भी शाखाओं का egi 


भी कुछ-कुछ पाठभेद्मात्र ही था। अतः सभी लुप्त 





T 
" 
| 


ब्राझण-भाग का वेदत्व-विचार | ६६ 


| बह उनका कथन साहसमात्र है। कारण WE कथन पूर्वोक्त 
। अतियों एवं पुराणों से विरुद्ध है । दूसरे बिना देखे की हुई 
| कल्पना सर्वथा निराधार तो है ही । विपच में कहा जा सकता हे 
|| कि जैसे लुप्त शाखाओं की saasa उपनिषदों में भेदं है, वैसे ही 
। ।उन-उन संहिताआ एवं ब्राह्मणों में भी भेद अवश्य होगा, . 
| अन्यथा शाखाभेद ही व्यथ होगा । इन लोगों के मतों का विस्तृत 
म (विवेचन आगे के प्रकरण में किया जायगा। पछी + 


हणु-माग का वदत-वतार १२४३. 
| 
| | वैदिक लोग “मन्त्रत्राह्णयोवंद्नामघेयम” इस काल्याय नतूत्र 
के अनुसार मन्त्रों ओर ब्राह्मणों दोनों ही को बेद मानते हैं, 
किन्तु श्रीस्वामी द्यानन्द्जी .प्रभ्मुति ब्राह्मण-भागों के वेद होने 

1 खण्डन करते हें । प्रश्‍नोत्तररूप में विचार करते हुए वे कहते 
हैं कि 'वेद किनका नाम है! मन्त्र-संहिताओं का ४ कात्यायन 
के कथनानुसार ब्राह्मणमाग को भी चेद्‌ क्‍यों नहीं माना जाता, 
| इसके उत्तर में आप कहते हैं कि 'ब्राह्मण-म्रन्थ वेद्‌ नहीं हो 
{सकते क्योंकि उन्हींका नाम इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा 
N नाराशंसी भी हे ये इश्वरोक्त नहीं हैं, किन्तु महषि लोगों 
( किये हुए वेदों के व्याख्यानरूप हें एक कात्यायन को 
छोड़कर और किसी भी ऋषि ने उनका वेद होना नहीं कहा 
| 1ह्मण-भाग देहधारी मनुष्यों के बनाये हैं, अतः ब्राह्मण-ग्रन्थोँ 
की वेदसंज्ञा नहीं BI मन्त्रों की वेदसंज्ञा इसलिए है किवे C 
श्‍वररचित और सब विद्याओं के सल हैं। ब्र हाण-अन्था में 
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७७ , ! 
` लौकिक मनुष्यों के नामोल्लेखसहित इतिहास पाये sm 
इसलिए उनकी मनुष्यां SKI रचना .साफ मालुम पड़ती, 

| परन्तु भन्त्रो में ऐसा कोई इतिहास नहीं है, जिससे “उन 
नवीनता सिद्ध हो ।' qM 

इसपर कहा जा सकता है कि 'जैसे 'शतपथ', गोपथ! wj 
` ` ज्राह्मन्थो में याज्ञवल्क्य, मैत्रेयी, गार्गी और जनक wj. 
५ ` “के आख्यान मिलते हैं, वैसे ही मन्त्रों में भी मनुष्यों के र 
e  आतेहे। जैसे-- ह: $ 
` “ब्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य च्यायुघम्‌ । É 

.  WRdg च्यायुषम्‌ तन्नो अस्तु त्यायुषम्‌ ॥? | | 
फिर मन्त्र भी वेद केसे हुए इश शंका का समाधान 3 
हुए आप यह कहते हैं कि “जमदग्नि, कश्यप आदि देहा 
मनुष्यों के नाम नहीं हैं, किन्तु aga जमदमिऋषिः, कश 
eh आयो बै इम इत्यादि nma के अह 
 चछुका नाम 'जमर्दाग्त' है और प्राण का नाम "WW? | Wi 
प्राण से अन्तकरण और चछु से बहिरिन्द्रियाँ का ग्रहण! 
तथाच उपयुक्त मन्त्र का अथ यह हुआ. कि हे जगदी 
. आपके अनुग्रह से हमारे प्राण आदि अन्तःकरण और wg a 
Lo इन्द्रियों की तीन सो वषे तक आयु बनी रहे । जैसे देवों ३ ; 
` ` विद्वानों की आयु विद्यादि शुभगुणो' और आनन्द से युक्त है 
` है, वैसे ही हम लोगों की भी हो । | 1 
B V UNI इत्यादि से यह.भी जाना जाता हे कि भ्‌ । 
| ` त्रह्मचर्यादि उत्तम नियमों से त्रिगुण, चतुगुण आयु Wi! 
। लमका हे अत तिमे लाग mb के anrea से स. 
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| विद्याओं का प्रकाश होता है, लोकिक इतिहासा का नहीं। 
| सायणाचायं आदिको ने जो वेदों में इतिहास का वर्णन किया 
|| हे, वह मिथ्या ही है । ज्ाह्मए-प्रम्थों का हो इतिहास-पुराणादि 
। नाम समझना चाहिए । भारत भागवतादि को इतिह्दासादि नहीं 
B समझना चाहिए। sue और सुत्र-मन्थों में इतिहास, पुराण, 
॥ कल्प, गाथा, नाराशंली इत्यादि बचन देखने में आते हैं । अथर्व 

| वेद्‌ में भी “स बृहतीं दिशमनुव्यचलत्‌ तमितिहासश्च पुराणञ्च 
|गाथाश्च नाराशंसीश्चानुव्यचलन्‌” इत्यादि वचना में ये नाम 
। आते I” | 

| इन पुराणादिकों को भागवतादि की ही संज्ञा क्यों न मानी 
| जाय ? इस प्रश्‍न के उत्तर में भी आप कहते हैं कि “भागवतादि 
1 के पुराण होने में कोई प्रमाण नहीं है। उनमें अनेक परस्पर 
4 विरोध, . कलह असम्भव ओर मिथ्या कथाओं का उल्लेख 

मिलता है । अतः वे इतिहासादिरूप से कथमपि ग्राह्य नहीं हैं 


| किन्तु ब्राह्मण-अन्यों में हो इतिहास आदिको का अन्तर्भाव है । 


i (Raa असुराश्च संयत आसन? ( देव विद्वान्‌, असुर, मूख, 
i ये दोनों युद्ध करने को तत्पर हुए ) इत्यादि कथाओं का नाम 


j इतिहास है । जिसमें जगत्‌ की उत्पत्ति आदि का वर्णन है, बह | 


| 'ज्ञाह्मणंभाग पुराण है। जैसे “सदेव सौम्य इदमग्र श्रासीत्‌? 







“परमात्मा ही था) | Ed हो मन्त्र के अथं को सामथ्यँ 


“सविता वे देवानां प्रसविता” ( देवों का प्रसविता ही है )। 
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(हे सौम्य, सृष्टि के पहले यह सब gg सत्पदवाच्य 
को प्रकाशित करनेवाले ब्राह्मण ही “कल्प! हें । जैप्ते-- 


सविता जनक, याज्ञवल्क्य आदिकों के संवादों को वणन करने- 


> CK 


i | ५७२ वेद का स्वरूप ओर प्रामाण्य E | 
चाला त्राह्मण ही गाथा! è । नर द्वारा इश्वरधर्मों की या sui E 
अशंसा करनेवाला ब्राह्मण ही 'नाराशंसी' है। इस तरह FIR 
अन्थो में ही ये सब तरह के वचन आ जाते हैं । अतः इनद 
इतिहास-पुराणादि समंकना. चाहिए ! 2 
“वाक्यविभागस्य चाथग्रहणात्‌” इस “न्यायसुत्र' के SI 
„ भाष्य में कहा गया हे कि “प्रमाणं शब्दः, यथा लोके विभाग | 
O आह्णवाक्यानां त्रिविधः? अर्थात्‌ जैसे लौकिक वाक्यों ३ 
त्रैविध्य होता है, वैसे ही उनका भी तीन प्रकार विभाग हो | 
है। अतः ब्रह्मण भी लौकिक ही हैं। ' 'विध्यर्थवादानुवाद्वकत | 
विनियोगात्‌? तीन प्रकार का न्राणवचन होता है । “देवक 
आमं गच्छत्‌ सुखाथंम्‌? ( देवदत्त सुख के लिए गाँव जाय )३ 
लौकिक वाक्य के समान “अग्निहोत्रं जुहुयात्‌. स्वर्गकामः? (स 
की कामना करनेवाला “प्राणी अग्निहोत्र करे ) यह विधिवद 
है। दूसरा अथंवाद्‌ होता है । उसके चार प्रकार हैं। पहा 
` स्तुति - पदार्थों के गुणों के प्रकाशन करने को कहते है, Rd 
मनुष्यों की श्रद्धा उत्तम कर्म करने एवं गुणों d ग्रहण ali 
होती हे । दूसरा निन्दा- बुरे कम करने में दोषों को दिखलार.. 
जिससे उनमें किसीकी प्रवृत्ति न हो । तीसरा परक्ृति-हैं 
चोर ने बुरा किया, उसे दण्ड सिला । अमुक व्यक्ति ने उत्तम $ 
| किया, इससे उसकी उन्नति और प्रतिष्ठा हुई । चोथा पुराकल्प” 
E. जैसे याज्ञवल्क्य आदिको का जनकसमा में meu आ 
Pe इतिहास । ्राझण के विधि, अथवाद इन दो आगो के अवि i 
| तीसरा भाग “अनुवाद” कहलाता है। जिसका qd विधात हि | 


I um दो, उसीका स्मरण और कथन करना "अनुवाद? है। ब 
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दो प्रकार का होता है। एक शब्दानुवाद ओर दूसरा अर्थानुवाद । 
जिस शब्द्‌ या अर्थ का द्वितीय बार उच्चारण होता हे, उसे 
अनुवाद कहते हैं । 

|^ «इति होचुरित्यनिर्दिष्टप्रवक्तृकं प्रवादपारम्पयमैतिल्यम” अर्थात्‌ 
| जिसका प्रवक्ता निर्दिष्ट नहीं है, प्रवाद-परम्परा से जो चल रद्दा 

। है; उसे ही 'ऐतिह्य' कहते हैं। इन प्रमाणा से इतिहासादि नामों . 
| द्वारा आाह्मण-भागों का ही ग्रहण होना उचित हे; भारत; 
आगवतादि का नहीं | त्राझण वेद-व्याख्यान ही हैं, वेद नहीं। | 
कारण “इपे त्वोजंत्वेति! इस तरह मन्त्रों का प्रतीक रखकर 
जराह्मणों में उनका व्याख्यान किया गया है। इस तरह ब्राह्मणों का . 
व्याख्यान मन्त्रों में नहीं है। महाभाष्य में भी लोक ओर वेद्‌ के 
भिन्न-भिन्न उदाहरणों को देते हुए लोक के 'गौरश्व”, वेद के शन्नो 
देवीरभीश्ये” आदि मन्त्राँ के उदाहरण RA गये हैं। वैदिक 
उदाहरणा में ब्राह्मणों का एक भी उदाहरण नहीं दिया गया। 
| जो लोक के उदाहरण हैं, वे व्राइणाँ के ही पाठ हैं । 
“द्वितीया ब्राह्मणे'' ( १।२।६ ), agda बहुलं छुन्दसि” ( २। 
| ३६९२ ), “पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु” ( ३।४।१०५ ) इन qat में 
॥ पाणिनि ने भी ब्राह्मणों को वेद से अन्य कहा है । तीसरे सूत्र में 
| mag कल्पग्रन्थों को ब्रह्मा आदि पुराने ऋषियों द्वारा प्रोक्त 
| बतलाया गया है। ये ग्रन्थ वेद के व्याख्यान हैं। उन्हींका नाम 
| युराणादि भी है। यदि छन्द और राहण की वेद-संज्ञा महर्षि 
| को इष्ट होती, तो द्वितीय सूत्र में छन्दोग्रहण व्यर्थ ही होता; 
क्योंकि ब्राह्मण शब्द की अनुवृत्ति से ही काम चल संकता था । 
अतः चतुर्वदविद ब्राह्मणों से लिखे गये वेद्व्याख्यान ही 
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शतपथ? आदि त्राझण्‌ हें । यद्यपि इश्वरोक्त न होने से ये È} 

के समान स्वतः प्रमाण नहीं है, तथापि परतः प्रमाण योग्य È p 
इस तरह श्रीस्वामी दयानन्द सरस्वती ने ्राझण-भागो ३| 

वेद न होने में करे कारण बतलाये हैं। जैसे . | | 
(१) ब्राह्मण की इतिहास-पुराण संज्ञा है । (२ ) इसमें quu. 
का व्याख्यान हे । (३) ug ऋषियों. द्वारा रचित 8 (४) 
कात्यायन से अन्य ऋषियों ने इसकी qus नहीं मानी । ओर 
(५ ) इसकी रचना मनुष्य-बुद्धि के अनुसार है | 4i 
समाधान--इसमें प्रथम हेतु पर विचार करें, तो. omn 
agan स्पष्ट प्रतीत होती है। जब्र कि एक ही व्यक्ति वी 
घट, कलश, द्रव्य आदि अनेक संज्ञाएं होती हैं, तो SURE 
की इतिहास, पुराणसंज्ञा मान भी ली जाय, तो भी qud 

` होने में कोई आपत्ति नहीं प्रतीत होती । अर्थात्‌ ब्राह्मणभाग ग्रे: 
वेद ओर इतिहास पुराण भी कहा जा सकता है। .. . | 
प्रश्‍न हो सकता है कि जब भारतांदि इतिहासो. ओर | 
पाद्यादि पुराणों में वेंद्शव्द का व्यवहार नहीं . होता, तो - इति | 
हास-पुराण-शब्द के साथ वेदशव्द के व्यवहार क्वा विरोषं 
.. स्पष्ट ही है। अतः,त्राझणमाग की इतिहास-पुराणसंज्ञा के ; 
|. वेदसंज्ञां नहीं हो सकती ।? किन्तु यह कथन तो उसीके लिए 
समुचित है, जों भारत-पांदझादि को इतिहास-पुराण मानता है! 
जो भारतादि को इतिहास मानता ही नहीं, बह उपयु'क्त क : a 
का अधिकारी नहीं। - 1 
यह कहा जायगा कि 'हम लोग यद्यपि भारतादि 8| 
`, को इतिहासाच नहीं मानते, यापि, apos डमा गी, 
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उन्हें वेद नहीं मानता । अतः उसके प्रति यह विरोध दिखलाना 
संगत ही है ।” परन्तु यह भी कहना ठीक नहीं; क्‍योंकि बाद में 
उन्हीं हेतुआँ का प्रयोग उचित होता है, जो वादी-प्रतिवादी 
दोनों को सम्मत हां। ऐसी स्थिति में जबतक वादी भार- 
वादि को इतिहास नहीं मान लेता, तबतक उसके 


| सहारे विरोध दिखाने का उसे कोई अधिकार नहीं है । इसके 


अतिरिक्त ज्राझणभाग की जो इतिह्दास-पुराण संज्ञा कही गयी 
है, वह भी प्रतिवादी को सनातनिया के प्रति अभीतक 
असिद्ध है। | ie 

कहा जाता है कि 'न्राझणभाग प्राचीन और ऐतिहासिक 
झर्थ का प्रतिपादन करता है, अतः उसकी पुराणेतिहाससंज्ञा 
माननी युक्त है V किन्तु यह भी ठीक नहीं; क्‍योंकि आस्तिकों के 
सिद्धान्तानुसार जब वेद सावंकालिक अर्था का प्रतिपादन करते 


हैं, तव वे प्राचीन अर्था का भी प्रतिपादन कर ही सकते हैं। 


फिर इतने मात्र से उनकी पुराण-संज्ञा हो जाय, तो कोई हानि 
नहीं । अर्थात्‌ वेदों में Aga और पुराणत्व दोनों संचाओं 


के रहने पर भी कोई दूषण नहीं है । यदि वेदसंज्ञा से पुराणादि- 


९ C ००११ 
संज्ञा का विरोध माना जाय, तब तो “हिरण्यगमः समवतताग्रे 


इत्यादि मन्त्र में वेदृत्व न रह सकेगा; क्योंकि ये भी प्राचीन अर्थ 


के प्रतिपादक हैं, अतएव पुराणसंज्ञक हो जायँगे। यदि यह 
मन्त्र प्राचीनाथ प्रतिपादक होने से ' पुराण-संज्ञक होने पर भी 


वेद हैं, तब तो ज्राह्मण-भाग भी पुराएसंज्ञक होने पर भी बेद | 


. संज्ञक ही कहलायँगे । X UU ss 
जो यंह कहा जाता है ' कि 'त्रांहण-भाग से vsu इतिहासः _ 
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` नाह्मण-भाग से अतिरिक्त भारत-भागवतादि ही इतिहास-पुराण॑' 


उसे प्रमाणरूप से श्रीदयानन्दजी ने उद्धृत किया हे। पि 





ot वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


पुराणादि नहीं E), वह आपे-सिद्धान्तों के विरुद्ध हैं, qup 
“समारोपणादात्मन्यप्रतिषेषः? ga न्यायद्शन के € अ० gap 
६२ qo) सत्र के भाष्य में वात्स्यायन महषि ने इतिहास GU 
को भी प्रमाण माना है-“चातुराश्रम्यविधानाच्चेतिद्दासपुरासाध। 
शास्त्रेषु एकाश्रम्यानुपपत्तिः।?- ब्रह्मचर्यादि चारों आश्रमों के विण 
में इतिहास, पुराण, घर्मशाख् आदि प्रमाण l “तदप्रमाए 
मिति चेन्न। प्रमाणेन खलु ब्राह्मणेनेतिहासपुराणश्च प्रामाण्यमम्यनुज्चायुते। 
ते वा खल्वेते श्रथर्वाज्ञिसस एतदितिह्दासपुराणस्य प्रामाण्यमभ्यवदन्‌। 
इतिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेद इति ।” अर्थात्‌ यह नहीं कह! 
जा सकता कि इतिहास-पुराण प्रमाण नहीं हैं, क्योंकि प्रमाणभू 
ब्राह्मण से इतिहास-पुराण का प्रामाण्य स्वीकृत है। अथर्वाङ्गिस 
लोग भी इतिहास-पुराणों का प्रामाण्य यों कहते हैं, कि इतिहास 
पुराण चारों वेदों का पाँचवाँ 'वेद है । यागादि सन्त्र-त्राह्णों १ | 


. विषय हैं। प्राचीन वृत्तान्तादि इतिहास-पुराणों के विषय है 


अपने-अपने विषय में वे सभी प्रमाण हें । जो ऋषि मन्त्र-तराहे. 
के द्रष्टा है, वे ही इतिहास-पुराणों के पढ़ने-पढ़ानेवाले हैं । अह 
इतिहास-पुराणों का प्रामाण्य रढ है। यदि. वात्स्यायन मुरि 
त्राझणां को ही इतिहास-पुराण समभते होते, तो उनके अपर 
माण्य को आशंकाकर प्रमाणभूत ब्राह्मण-वचन से उन्न 


प्रामाण्य सिद्ध करने का प्रयत्न क्यों करते? अतः स्पष्ट है हि 








रूप से मान्य हैं और वात्स्यायन भाष्य को प्रमाण मा 


त्राह्षण को ही ब्राह्मणं के प्रामाण्य H KEGI करना असंगत 1 
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ब्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचार ७७ 


हे । अतः प्रथम हेतु सवेथा निमूल ओर आपे-सिद्धान्त से 
विरुद्ध है । 
अब वेद-व्याख्यान होने से त्राह्मण-भाग वेद नहीं है? इस 

द्वितीय हेतु पर विचार करें, तो ज्ञात होता है कि वह भी असंगत 
हे । इस अनुमान का आळार यही होता है कि “ब्राह्मणानि न 
वेदाः, वेदव्याख्यानरूपत्वात्‌।” इस अनुमान में हेतु भी अनेकान्तिक 
है अर्थात्‌ कहीं मन्त्र भी अन्य मन्त्र का व्याख्यान करते हैं ओर 
जब वे वेद माने जाते हैं, तो ब्राह्मणों ने क्या अपराध किया, जो 


। बेद-व्याख्यान करने से ही वे वेद्‌ न माने जायें ? 


वेदपंद से कहे जानेवाले चाक्य-कलाप का पदान्तर से 
अर्थ-कथन करना ही व्याख्यान है । ऐसा वेद व्याख्यान मन्त्र मे 
भी देखा जाता है । जेसे-- 
(८प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा, रूपाणि परितो बभूव | 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयौणाम्‌ (U^ 
--( यजु० २३ अ० ६५ मं०) 
इस मन्त्र का व्याख्यान करनेवाला दूसरा मन्त्र यह है-- ` 
८प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परितो बभूव । 
यत्कामास्ते जुडुमस्तन्नो ्रस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌॥? 
—( ऋग्वेद अष्टक ८ अ० ७ qo ५.) 
यद्यपि दोनों मन्त्र परस्पर भिन्न है, प्रथम सन्त्र में “विश्वा 
रुपाणि”, द्वितीय में 'विश्वा जातानि? uu राव्दभेद है; तथाप इतने 
भेदमात्र से अथं का भेद नहीं हो सकता । किन्तु इनका अथ 
एक ही है। इस तरह मंत्र का व्याख्यान मंत्र भी होता है। . 
इसी तरह ` 
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"Warp नचो भवति जायमानो5हाझेंतुरुषसामेष्यग्रम्‌ | 
भागं देवेभ्यो विदधास्यायन्‌ प्रचन्द्रस्तिरते दीघमायुः c 
यह अथवण सन्त्र है। ओर-- 
“नवो नवो भवति. जायमानोईह्वाङ्क तुरुषसामेत्यग्रम्‌ E 
४ .. भागं देवेभ्यो विदधात्यायन्‌ .प्रचन्द्रमास्तिरते दीघमायुः ॥” | 
यह सन्त्र ऋग्वेद का & यहाँ भी वेद्पदों का पदान्तर 
अर्थकथनरूप व्याख्यान कहा जा सकता है | | 
इसी प्रकार शुक्लयजुर्वद के 'पुरुषसक्त' या “अथर्व पुग्न, 
सू व्याख्यान है; क्योंकि दोनों के यहाँ एवं वाक्यों में पर्या,» 
अन्तर होते हुए भी तात्पय, एक ही हे । वस्तुतस्तु वेदठ्याख्यार' 
रूप होने पर भी अपौरुषेयता के कारण इन सन्त्रों को वेद का! 
जाता है। जिस ग्रन्थ का कोई कर्ता स्मर्यमाण नहीं. गो! 
सम्प्रदाय-परम्परा से जिसका अविच्छिन्न पठन-पाठन चलाग्र' 
रहा हो, .8सी ग्रन्थ को वेद्‌ कहा जाता हे । सन्त्र-ज्ञाह्म ण दोनों 
t यह बात तुल्य ही है । अतः मन्त्र के समान ब्राह्मण भी वेद 
है । किसी वाक्य को कतो न होने से ही उसे वेद कहा जाता है। 
अतएव ऋगादि वेद कहलाते हैं, भारतादि नहीं । E | 
जैसे व्याख्यानरूप न होना चेद्‌ होने का साधक adi 
वैसे व्याख्यानरुप होना वेद . होने में बाघक भी नहीं । य 
o . व्याख्यानरुप न होने से ही किसी ग्रन्थ का वेदत्व हो, तब ते 
सभी वदशन-सूत्रों को वेद कहा जा सकेगा। किन्तु यह किसी भै. 
i _ बैदिकों को सम्मत नहीं है । अत ठयाख्यानरूप होने से suut 
. भाग की वेद-सज्ञा कथमपि नहीं मिटायी जा सकती) ^ 


। अतएव 'व्याख्यानरूपत्वात्‌ यह हेतु सोपाधिक भी है। जे. 
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ब्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचार "७६ 


साध्यव्यापक होकर साधन का अव्यापक हो, वही उपाधि हे । 
अकुत में 'स्मयमाणकत कत्व” उपाधि हे | जहाँ-जहाँ तुम्हारा 
साध्य 'वेदत्वाभाव? है, वहाँ-वहाँ प्मयंमाणकत स्व” है; जैसे-- 
सहाभारतादि । इनके कर्ता saaga स्मयमाण हैं. ओर वे वेद 
भी नहीं है । वेद्व्याख्यानरूप हेतु पूर्वाँक्त मन्त्रों में भी xg गया, 


“परन्तु वहाँ स्पर्यमाणकतृ त्व नहीं है। ऐसी स्थिति में उपाध्यभाव- 


रूप हेतु से ब्राह्मण में साध्याभाव अर्थात्‌ ARA का अनुमान कर 
लिया जायगा | जैसे--“ब्राह्मणानि वेदाः स्मयमाणकतृकत्वामावात्‌ |? 


i> ( त्राह्मण-वेद हैं, उनके स्मयंमाए कर्ता के न होने से । इस तरह 


jJ 
11 


यदि ऋषि से उक्त होना ही Quer का बाधक है, तब तो ऋगादि . 





पुर्वोक्त अनुमान अपने आप ही खण्डित दों जाता है । 
इसी तरह “छ षिमिरुकत्वात्‌’ ( ऋषियों से उक्त होन से त्राह्मए- 
भाग वेद नहीं है) यह तीसरा हेतु भी असंगत ही हे, क्योंकि 


मन्त्र भी ऋषि से उक्त हैं। कारण, उनका भी अनादि काल से 
पठन-पाठंन ऋषियों द्वारा ही चला आ रहा है । अतः ऋष्युक्तत्व 
spem के Ra का वांधक नहीं है। यदि “उक्तः का अथं 

“चितः हे, तब तो त्राह्मण-भाग का ऋषियों से रचित होना ही | 
असिद्ध है, फिर उससे साध्य की सिद्धि कैसे होगी ! यदि भरद्वाज, 
अंगिरा, पुलह, याज्ञवल्क्य, जनक आदि का संवाद देखकर | 
्राह्मणों को ऋषियों से रचित मानना इष्ट है, तो वह भी ठीक 


i नहीं; क्योंकि वेदों की वेदना ही इसीमें है कि वे अतीत, अनागत, : 


वर्तमान, सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट सब वस्तुओं को स्वयं जानते हें ओर 


दूसरों को जानते हैं--“'भूतं भवदूभविष्यञ्च सव वेदात्रसिद्ध्यति ।'? 


अतएव प्रतिशाख्य में कात्यायन ने कहा हे कि afe 
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वाक्यों का उच्चारण अथे-पूवंक ( अथ के अनुसार ) होता है f 
प्रयोक्ता जिस वाक्य से अर्थ का बोध कराना चाहते हैं, छ 
अथे को समझकर उसके अनुसन्धान. से ही वाक्यों की रचर 
करते हैं । परन्तु वैदिक चाक्यों का प्रयोग अथपूवक नहीं 
सकता ; क्योंकि qq नित्य है, उसके अथ सुष्टि-प्रलयादि अनित | f 
है । सारांश, लौकिक वाक्य और आख्यायिकाओं को घटना 
पर्क कहा जा सकता है | बैदिक वाक्य या आख्यायिका गे > 
अथ की सवंथा अपेक्षा न करके सब समाचारों को ज्ञापन, करत | 
` हैं। जब ऋषियों में भी अथनिरपेक्ष भविष्यत्‌ बात कहने i 
सामर्थ्य होती है, तो फिर इंश्वरनिःशवासभूत वेदों के fund. 
कहना ही क्या ? साधारण लोग अर्थाचुसारी शब्द बोलते हैं 
परन्तु.असाधारण ऋषि लोगों के तो शब्दों का अनुसरण अध | 
करते हे--. h 
“लोकिकानामृषीणां तु वागर्थमनुवते | i 
ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमथोऽनुघावति [| $ 
अतः यदि वेद्‌ में कोई संवाद आ जाय, तो इतने सेदी २ 
उसकी अनादिता का निराकरण नहीं हो सकता । क्योंकि अनादि" 
वेदों से भी भूत, भविष्य, वतमान तीनों काल की वस्तु कही 
जाती है। यदि यह सिद्धान्त न माना जाय, तब तो “-सूर्याचन्द्रमतौ: 
घाता यथापूवमकल्पयत्‌" इस संहिता-मन्त्र में भी अवेदरवापत्ति ग्रा 
जायगी। क्योंकि जैसे जनकादि का संवाद देखकर E 
को संवाद के पश्चात्‌ ऋषियों का बनाया भानकर उनके वेदत 
.का खण्डन किया जाता है, वैसे ही मन्त्र से पर्वकल्प के quii 
सूय, चन्द्रमा की सृष्टि देखकर यह भी कल्पना की जा सकती है| 
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| कि सूर्य-चन्द्र की सृष्टि के बाद किसीने इन सन्तो को बनाया 
। होगा । फिर उसकी अनादिता, अपौरुषेयता सुतराम्‌ खण्डित हो 

| जाती È यदि उक्त कल्पना का खण्डनकर मन्त्रभागो का वेद्त्व 
(सिद्ध हो सकता है, तो उसी तरह ब्राहणभागों की वेदता भी 
१ निर्विध्न सिद्ध हो जाती है। अर्थात्‌ जैसे चन्द्रसय की सृष्टि का 
Hada होने पर भी मन्त्रों का सृष्टि के पश्चात्‌ निर्माण न मानकर 

| यही माना जाता है कि वेद अर्थपूवक नहीं होते, किन्तु ad- 

| 'निरपेक्ष अतोत, अनागत सभी अर्था का वणन करते हैं, तो यही | 
|| स्थिति ज्राह्मण-भागों की भी है। फिर उनके वेद्त्व में क्‍यों 
| शंका हो? २ 

। ` चतुर्थ हेतु 'अनीश्वरोक्तत्व' है । किन्तु यह तीसरे से ही गतार्थ 
हे । यदि उपयुक्त हेतु का अथे यह लगाया जाय कि "xq 
(रचित न होने से ज्राह्मण-भाग वेद नहीं V, तो सनातनियों को 
यह हेतु स्वीकृत ही नहीं है, क्योंकि वे तो मन्त्रों को भी इश्वर- 
“रचित नहीं मानते । अतः ब्राह्मण का ईश्वररचित न होना उन्हें 
" मान्य दी है, परन्तु ug इेश्वर-रचित न होना वेद्त्व का बाधक 
नहीं है। नैयायिक आदि तो जैसे मन्त्र को इश्वररचित मानते. 
|, वैसे त्राह को भी इशवररचित ही मानते हैं । 









।| कप्यायनमिन्नैत्र षिमिवंदसंज्चायामस्वीकृतत्वात्‌” ( कात्यायन- 
| भिन्त ऋषियों ने जाह्मण-प्रन्थ को वेद नहीं माना; अतः 


(d वेद नहीं हे) इस चतुथ Bg का उपन्यास करना बड़े 
साहस की बात है, क्‍योंकि “मन्ब्राझणयोवेंदनामघेयम्‌'' इस 
रूप से आपस्तम्ब मद॒षि ने यज्ञपरिभाषा-सत्रों में स्पष्ट ही ब्राह्मण 
'को बेद माना है। इसके अतिरिक्त सर्ववैदिकशिरोधाये qd. | 
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| ` बजेत”, “न कलञ्ज' भक्षयेत'? इत्यादि धर्माघमै का बोध 


i 
। 
| 
i 


२ . चेद्‌ का स्वरूप और प्रामाण्य 


मीमाँसादर्शन में “तचोदकेषु मन्त्राख्या, शेषे ब्राह्मणशब्दः” इर 
सत्रों से स्पष्ट कहा है कि यज्ञ-क्रिया के स्मरण करानेवाले ३ 


' भाग को भन्त्र' कहा जाता है और उससे अवशिष्ट वेदमाग। 


ज्ञाह्मण कहा जाता है। यर्दि त्र:झण वेद का भाग न होता, तो सत 
मन्त्र की अपेक्षा शेष (अवशिष्ट) कैसे em] जाता? जैसे रामा 
को महाभारत की अपेक्षा शेष नहीं कहा जाता, qü हीर 
ART वेद से स्वतन्त्र sew होता, तो उन्हें वेदैकदेश मन्त्री 
शेष न कहा जाता । इसलिए यह बात सिद्ध होती है कि के 
मन्त्र और ब्राह्मण दो भेद हैं । शबरस्वामी भी यही कहते हैं| 
सन्त्र का लक्षण कह देने पर ब्राह्मण-लक्षण के कथन की 
श्यकता नहीं रहती । जब मन्त्र ओर ब्राह्मण दोनों वेद हैं 

जिसमें मन्त्र का लक्षण न घटता हो, उसी वेदभाग को ग्रा 


समम सकते हैं-यह परिशेषन्याय से सिद्ध हे । | 


जैमिनि महषि पूर्वोक्त दोनों सूत्रों से सम्पूर्ण वेद का d 
चतलाकर उक्त वेद के ऋकू-साम-यज॒मंन्त्रभाग के लक्षणों 
तीन सूत्रों से कहते हैँ-“तेषामृक्‌ यत्राथंवशेन पादव्यवस् 
अर्थात ऋक उसे कहते हैं, जिसमें पाद ( चरण „ब्यवस्था 
दै । “गीतिषु सामाख्या”। उक्त दोनों भागों से अन्य भाग को 
कहते E । यदि मन्ब्र-आग ही वेद होता, तो मन्त्र के aqui 
के बाद ही ऋगादि का लक्षरा कहते। मन्त्र और ऋगादि के लॉ 
के बीच राह्मण का लक्षणा कहता वेदैकदेश मन्त्र के समार 
ब्राह्मण को भी बेदेकंदेश सिद्ध करना है। अतएव “स | 


बिधिःनिषेघं जाह्मणभाग में ही आते है। अपौरुषेय वेद । | | 














ब्राह्मण-भाग का वेंदत्व-विचार परे 
ही इनका. प्राभाण्य मानकर घर्माधमे की व्यवस्था की जाती है। 
मन्त्रा में प्रायः विधि-निषेध हैं ही नहीं । अतः उनसे धर्माधर्म 
का ज्ञान हो ही नहीं सकता । अतएव मन्त्र भी त्राद्यण-वचनो' - 
से ही भिन्न-भिन्न कार्यों में विनियुक्त होते हैं । 
वैशेषिक-दर्शन के महषि कणाद कहते हैं--“बुद्धिपूर्वा वाक्य- 
ऊतिवंदे” अर्थात्‌ लौकिक वाक्यों के समान ही वैदिक arat 
की रचना किसी स्वतन्त्र पुरुष द्वारा की हुई है और उस रचना 
को अस्मदादि कोई पुरुष नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग AR- 
चाक्यों के बिना यह नहीं जान सकते कि याग स्वर्ग का कारण- 
है या नहीं, तो 'स्वगंकामो यजेत? जैसे वाक्यों की रचना कैसे 


“कर सकते हैं? अतः कोई निर्दोष, सर्बज्ञ, स्वतन्त्र पुरुष चेद का 


कर्ता है। “श्रमणे संज्ञाकमंसिद्विर्िङ्गम्‌” अर्थात्‌ जैसे लोक d 
पिता अपने पुत्र का चैत्र आदि नाम रखता है, वेले ही ब्राह्मण 


. नामक वेद्आग में “उद्भिदा asta", “अभिजिता यजेत”, “बलभिदा 


यजेत”, “विश्वजिता यजेत?" आदि चाक्यों से उन-उन यज्ञा के 


-डद्धिदादि नाम रखे गये हें । नामकरण स्वतन्त्र का काम है । हम 


लोग अलौकिक बस्तु को जान ही नहीं सकते, तो नामकरण कैसे 
कर सकते हैं ? इससे सिद्ध होता है कि उद्धिदादि नाम रखने- 


१. वाला परमेश्वर ही वेद का कर्ता है। इन दोनों सूत्रों से स्पष्ट 
४ दी शात होता है कि महर्षि कणाद को ज्राह्मण-भागों में वेदसंज्ञा 


इष्ट है । 
कहा जा सकता है कि “पहले सूत्र में वेद” और दूसरे सूत्र 


में ब्राह्मण” शब्द आने से यही मालूम पड़ता है कि वेद से ब्राह्मण. 
` SW ही हैं |? परन्तु यह कथन ठीक नहीं 


+ कारण इस षछाव्याय 
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Ito . वेद का स्वरूप और प्रामाणय . हु 
| झै मद्दधि ने संसार के मुल कारण घर्माघसं की परीक्षा की है| 
| घर्म-अधम वेद से ही ज्ञात होते हैं । कणाद-मत में वेदों 
| | स्वतःप्रामाण्य नहीं है, किन्तु आप्तोक्त होने से ही वेदों का 
|: प्रामाण्य होता है । यथार्ेज्ञानवान वक्ता को ही आप्त कहते है). 
^^ झर्थात्‌ यथाथ ज्ञान .होने से जिस वाक्य की रचना होती हे, 
A वही वाक्य प्रमाण, होता है । इसी रीति से प्रथम वेद का 
प्रामाण्य सिद्ध करने के लिए मुनि ने पहले परमेश्‍वर के यथाथ 
ज्ञान को सिद्ध किया | उस यथाथ ज्ञान की' सिद्धि मन्त्र-न्राह्मणः | 
रूप सम्पूर्ण वेद की रचना से ही सिद्ध होती हे । प्रथम सत्र में 
वेदशञ्द सामान्यरूप से कहा ओर दूसरे सत्र में विशेष रूप से | 
ब्राह्मण का नाम लिया। क्योंकि .ब्राह्मणभाग में प्रायः नाग |. 
आते हैं। इसी कारण नाम रखते के अनुसार भी उक्त यथा4 
ज्ञान सिद्ध करने के लिए ब्राह्मण शब्द कहा । अतः दोनों स्त्रो 
से न्राह्मण.का वेद होना सिद्ध होता हे । भारत में चारों पुरुषार्थ 
का वणन है और मोक्ष-धर्म में मोक्ष का निरूपण है। इस तर | 
महाभारत से प्रथक्‌ मोक्षधर्म का नाम लेने से जेसे.यह सिद्ध नहीं 
होता कि मोक्षघम महाभारत का प्रकरण नहीं है, बैसे ही वेर 
सामान्य की रचना से ओर वेद के ब्राह्मण-भागस्थ नामों के 
'' रखने से परमेश्वर की सर्वेज्ञता सिद्ध होती है। अतः इस कथन 
. से यह सिद्ध नहीं हो सकता छि ब्राह्मण वेद का भाग नहीं है। | 
ii सभी आस्तिक धमाधम में वेद्‌ का ही प्रामाण्य अङ्गीक fs j 
करते B, ओर कोई भी स्वतन्त्र प्रमाण नहों । फिर घमोधम 
परीक्षा प्रकट करके qu d अन्य का प्रमाण रूप से नाम 
. भी सङ्गत नहीं है। ज्राह्मणभागों के बचनों का उन्होंने स्पष्ट / 
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ब्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचार | cu 


अमाण दिया हे । अतः ब्राह्मण भागों को वेद मानना उनको 
मान्य ही है। 'कात्यायन से अन्य ऋषियों ने ब्राह्मण को वेद 
नहीं माना? ag कहने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि वे कात्यायन को 
झूठा या वञ्चक मानते हैं। किन्तु जंबतक “ब्राह्मण चेद नहीं | 
हैं? इस विषय में कोई प्रमाण उपस्थित नहीं किया जाता-“्राह्मण 
चेद नहीं हैं? ऐता किसी भी पुरुष का वचन दिखलाया नहीं जा 
qaqas 'ब्राह्मण dq नहीं हे यह कहना कितना साहस 
है, यह कोई भी समझ सकता है। वस्तुतस्तु कात्यायन के 
<सन्त्रज्नाह्मणयोवंदनामघेयम?? इस सिद्धान्त को ही सभी weht 
ने माना है । 

मनुष्यबुद्धिरचितत्वात्‌” wg पञ्चम हेतु भी अकिब़ित्कर है-। 
जब ब्राह्मणभाग में सनुध्य-बुद्धिरचितत्ब सिद्ध हों जाय, तमी 
उस हेतु से जाह्मणों का अवेद्त्व सिद्ध किया जा सकता है। 
जब मनुष्यरचितत्व ही असिद्ध है, तब अवेदत्व की आशा भो 


| छुणशासात्र है। महर्षि गोतम के न्यायद्शेन में “तदप्रामाण्य- | 


मनृतव्याधातपुनरुक्तदोषेम्य इस सूत्र से और वात्स्यायन ने 
अपने भाष्य में स्थूणानिखनन' न्याय से वेदों के अप्रामाण्य की | 
शांका की है। उस अवसर पर ' पुत्रकामः पुत्रेष्ट्या यजेत”, “अग्निहोत्र 

san, “उदिते होतव्यम्‌?, “श्रनुदिते होतव्यम्‌? “त्रिःप्रथमामन्वाह 


| revu? इत्यादि ब्र्मणामाग के ही उदाहरणा दिये हैं। यदि 


राहणा चेद्‌ न होते, -तो वेद के अप्रामाण्य दिखलाने के लिए 


"| ज.झण का अप्रामाण्य दिखलाना स्पष्ट दी कर्ण-स्पश से कटिंचालन 


के समान असङ्गत होता । लोक में कोई भी बुद्धिमान्‌ “मैत्र की | 
वात पर विश्वास मत करो” इस बात की सिद्धि के लिए Aa- 
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वाक्य को सिथ्य़ा नहीं सिद्ध करता | भाष्यकार कहते हपु - 
समाप्त होने पर भी पुन्नजन्म नहीं होता । दृष्टाथे वाक्य; | 
|. मिथ्या होने पर “अग्निहोत्र जुहुयात्‌? यह अदृष्टाथेक वाक्य भी | : 
मिथ्या सिद्ध होता है। इसी तरह  विदित-च्याघात ; 
पुनरुक्त दोषों से भी वेद का प्रामाण्य नहीं है । उदित होम करे | 
i अनुदित होम करे और समयाध्युषित होस R र 
' इत्यादि पक्षों का विधान और “श्यावोड्य्याहुतिमभ्यव. | 
हरति य उदिते जुहोति, शबलो$स्याहुतिमभ्यवहरति योऽनुदिते जुहोतिः, i 
श्यावशबलावस्याहुतिमभ्यवहरतो यः समयाध्युषिते जुहोति". इतय 
बचनों से उन पत्तों में दोष भी दिखलाये गये हैं। इन SRN 

से वेदो के अप्रामाण्य की शंका की गयी है । “विध्यर्थवादानुवाद- | 
वचनविनियोगात्‌"' . इस वचन से भी वाक्यविभाग का वर्णन ' 
करते हुए ब्राह्मण के ही अनेक भेद दिखाये गये हे । d | 

यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि न्यायसुत्रकार और न्याय | 
भाष्यकार ने. यह पूर्वपक्ष दिखलाया है। सिद्धान्त में समाघात 
करने के लिए ही पुत्रेष्टि करने पर भी जहाँ पुत्रोत्पत्ति नहीं होती, | 
वहाँ कर्ता, क्रिया और साधनों की. विगुणता की कल्पना करनी | 
TRTI जैसे किसी वैज्ञानिक द्वारा आविष्कृत यन्त्र के निर्माण | 


या सञ्चालन में वैज्ञानिक की निर्दिष्ट पद्धति के विपरीत पक für. 
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ब्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचार TS 


| 

| फल में गडबडी हो सकती है । अन्यथा अनादि अपोरुषेय शाख्र- 

सिद्ध साध्यन्साधनभाव के विघटन में कोई भी कारण नहीं है. । 
| तः अनृतदोष जब दृष्टार्थं वेद्वाक्य में नहीं है, तब अदृष्टाथे 

वेदवाक्यो में भी अनृतरूप दोष नहीं है। "निन्दा का तात्पय 


| निन्द्य की निन्दा में न होकर विधेय की स्तुति में होता दै? * 


| मीमांसकों के इस सिद्धान्त के अनुसार उद्ति-अनुद्ति होम की 
| निन्दाओ' का तात्पयं निन्दा में नहीं, किन्तु दूसरे wq की स्तुति 
में हे । इसका प्रयोजन यही है कि जिस परम्परा में जो पक्ष चला 
ier रहा है, उसी पक्ष में निष्ठा इढ़ हो । ऐसा न हो कि एक पक्ष 
छोड़कर दूसरे पक्ष में प्रवृत्त हो जाय । इन्डी सब युक्तियो' से 
| अचत, व्याघातादि दोनों का समाधान किया गया हे । यह बाठं 
j| अन्यत्र प्रपञ्चित हे । 
' जो यह कहा जाता हे कि जैसे नर झण-म्रन्थो' में मनुष्यो' के | 
| नामोल्लेखपूवंक इतिहास का उल्लेख है, वैसे मन्त्रो' में नहीं है", 
चह भी ठीक नहीं ; क्योंकि जैते सष्टि-प्रलय का कथन होने पर 
| भी मन्त्र के वेदरव में कोई क्षति नहीं होती, वैते ही ब्राह्मणों मे 
| लौकिक इतिहास होने से भी कोई क्षति नहीं दै । वेद सब विद्याओं ' 
| के स्थान हैं, अतः सुगमता के लिए लौकिक आख्यायिकायओ के 
| समान याज्ञवल्क्य, उशना अङ्गिरा आदि कल्पित नामो' द्वारा 
| ही ब्रह्मविद्या आदि विद्याओ' का उपदेश वेद में है। जैसे सृष्टि- 
प्रलयादि प्रवाह-रूप से अनादि वेदो के अनुसार होते रहते हैं, 
वैसे ही ज्राह्मणभाग में इतिहासादि के वणन होने पर भी इस 
 आक्षेप का अवसर नहीं है कि ऐतिहासिक पदार्था को उत्पत्ति के 
4| पश्चात्‌ जाह्मणभागं की रचना हुई । किन्तु यही सिद्ध होता है 
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| 
कि. ऐतिहासिक. पदार्थों की उत्पत्ति दी अनादि जाह्मणभागों 
अनन्तर ( अनुसार ) होती है। अतएव ज्राह्मणग्रन्थो' da 
भारत, रामायण, भागवत्तादि इतिहास पुराण हैं, यह भी सिद! 
अतएव वात्स्यायन ने बाह्मण को प्रमाण देकर इतिहास-पुराणे। 


`` झामाण्य सिद्ध किया है। यदि ब्राह्मण-म्रन्थ ही पुराणादि 


तो उनका प्रामाण्य ब्राह्मण से ही केसे समर्थित किया जा 


`` ` 'ोपथब्राह्णं ( प्रपाठक २ ) के “एवमिमे सवं वेदाः विनिर्मिता! 





__ जबतक कोई प्रमाण न हो, . तबंतक कौन संज्ञाशब्द 
कोन संज्ञिशब्द, यह निर्णय कैसे होगा ९ ठ्य़ाकरणा-महा' 
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` कल्पास्सरहस्यास्संत्राह्मणास्सोपनिषत्कास्सान्वाख्यानास्सपुराणाः सत 


ससंस्कारास्सनिरुक्तास्सानुशासनांस्सानुमाजनास्सवाकोवाक्यास्तेषां ए 
मिपद्यमानानां छिद्यते नामधेयं पक्ष इत्येवमाचचक्षते” इस ब्राह्मण 
स्पष्ठ ही ब्राह्मण से अतिरिक्त इतिहास-पुराण का वर्णन हे । १ 
“सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌?” इत्यादि सृष्टिप्रतिपादक वचनो' को 
युराण और “देवा असुराः संयता आसन्‌? इत्यादि पुरातस्वभ्रतिण 
अंश को इतिहास माना जाय, तब तो "हिरण्यगर्भ; समवत्तत 
इत्यादि मन्त्रंभाग को भी इतिहास कहा जायगा । “अहं मतु 


_ सुयरचाइं कक्षीवां ( न्‌.) ऋषिरस्मि विप्रः अहं कुत्समाजुनेयं न्य 


कविरुशनापश्यतामा” ( में प्रथम सनु और सूयं हो जाता हूँ? | 
इस समय त्राह्मण ऋषि हूँ, काक्षीवान मेरा नाम है) इता. 
मन्त्रो' में सृष्टि के समय का इतिहास वरात हे। | |] 


कहा जाता है कि “ब्राह्मणानि” यह संज्ञी शब्द है, इति | 








„ सादि उसकी संज्ञा है, एवं ब्रह्मणा को ही इतिहास, पुराण, | 
| 


गाया आंद जानना चाहिए।” परन्तु यह भी निराकरण 


dits 





रट्ट ae 
| | फे प्रथमाह्िक में कद्दा हे--'“ससद्वीपा वसुमती त्रयो लोकाश्चत्वारो वेदाः 
| am सरहस्याः बहुधा भिन्नाः एकशतमध्वयुशाखा सहखवर्त्मा 
| साम एकविशतिका बाहदृच्यम्‌ नवधाथवणो वेदो वाकोवाक्यमितिहासः 
॥ युराणं वैद्यकमित्येतावान्‌ शब्दस्य प्रयोगविषयः |? ( सात द्वीप- 
| | चाली परथिवी, तीन लोक तथा अंगरहस्यसहित चार वेद, जिसके 
| अनेक भेद हें । अर्थात्‌ यज्ञः की १०१ शाखाएं, साम की १००० 
| शाखाएँ, ऋक्‌ की २१ तथा अथव की ६ शाखाएँ हैं । वाक्योप” 
| वाक्य इतिहास, पुराणा, वैद्यक शब्दो' के प्रयोग करने का विषय 
| है) इस वचन में वैद्यक के साथ इतिहास-पुराणा आने से स्मृति- 
ही ब्राह्मण से अतिरिक्त रामायण, भारत, भागवतादि ही 
| समझना ठीक है । 


EE | 
| ब्राह्षण-भाग का वेदत्व-विचार 
l 


चैदिक नहीं', यह अत्यन्त अनगंल कल्पना है । यदि “यथा लोके' 
शब्दों पर ध्यान दिया जाता, तो ऐसा भ्रम कभी न होता | इसका 
स्पष्ट अंथ है कि जैसे लोक में शब्द प्रमाण है, वैसे ही वेद में 
| भी । 'बाह्मणरूप वेद में वाक्थो' का त्रिविध विभाग है? यही 
d त्स्यायनमाष्य का स्पष्ट तात्पये हे। वेदिक उदाहरणो' को 


| 
| 
| 
| 
|| यनभाष्य का यह अर्थ लगाया है कि त्राह्मण-प्रन्थ लौकिक ही है, 
| 
| 
| 
| 


| दिखाकर wur गया है कि लोक में भी इसी तरह के विधि आदि 


( दोते हैं । 


५ कहा जाता है कि “ब्राह्मणभाग में मन्त्रो का प्रतीक रंखकर 


८ i -च्याख्यानरूप ही हें ।' किन्तु यह भी ठीक नहीं, यदि suu 





>’ 


जो "प्रमाणं शब्दो यथा लोके विभागश्च त्रिविधः” इस वास्स्था- c 


(| 
j 
| का व्याख्यान किया जाता है, इसीलिए ब्राह्मण बेदो के - 


५। चेद्व्याख्यानरूप होते, तो उनका कत्ता अवश्य स्मयंमाणए | 
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ज्राह्मशभागो' को अनादिता और वदस्व कैसे कहा जा स k 


सकता । अन्यथा संहिता में भी एक सन्त्र के अनन्तर 
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£o | वेद का स्वरूप और प्रामाण्य | 
होता । परन्तु मन्त्रो के समान ही सम्प्रदायाविच्छेद और अख 
यमाणकत'करव होने से उनकी भी अपोरुपेयता ही सिद्ध Wi 
है । इसके आतरिक्त जैसे भाष्यो' में व्याख्यान ओर Saren 
दोचो' एक भाष्यकार के होते हैं--“/पश्वादिमिश्चाविशेषात्‌” gue 
अपने हो सूत्रानुकारी वचन का बहुत शब्दो' में व्याख्यान झि 
हे-चैसे ही मन्त्र और ब्राह्मण में व्याख्यानन्ठ्याख्यातव्यभाप्नन 
होने पर भी दोनो' अपौरुषेय ही हैं। भाष्य के समान ही Er 
प्रणीत ब्राह्मणात्मक वद में भी व्याख्यान-व्यार्यातव्यमा, 
हो सकता है। i | d 
कहा जावा है कि 'जैसे भाष्य अष्टाध्यायी-पद्वाच्य नहीं हय 
सकते, वैसे ही खंहिता-व्याख्यानरूप ब्राह्मण “संहिता qam 
नहीं हो सकते ।” परन्तु यह इष्ट ही है, त्राह्मरांभाग संहिता है 
| 
भिन्न होने पर भी वेद्‌, आंम्नाय, श्रुति आदि पदो' से कहा सह 
सकता है । अतएव मनु ने भी उर्पानषदो* को ( जो अधिक 


' आह्वाणभाग में आती हैं ) 'श्रतिःपद से कहा है। यथा- गे 


“एताश्चान्याश्च सेवेत दीक्षा विप्रो वने वसन्‌। । 7 
विविधाश्चौपनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रुतेः॥” - | 

कहा जाता है कि इषे त्वा? इत्यादि मन्त्रो' का व्याख्यान 
आाह्मणामन्त्रो.के पश्चात्‌ ही होना चाहिए। ऐसी' स्थिति 









है?” परन्तु यह केवल अज्ञान है, अर्थात्‌ पौर्चापर्य से erdt 
होनेमात्र से प्राचीनता-अर्वाचीनठा का भेद नहीं निकाला 


मन्त्र को देखकर या पिछले मन्त्र का सम्बन्ध अगले मर्न 


— 
ब्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचार ev 


| 

tm कोडे सन्त्रो में भी आगा“पीछा देखकर इनकी भी 
अनादिता, सादिता या प्रथम मन्त्र की प्राचीनता, उसकी अपेक्षा 
द्वतीय, तृतीयादि मन्त्रो' की अर्वाचीनता सिद्ध कर सकता है । 
ग्रदि मन्त्रो' में आगे-पीछे पाठमात्र से पूवंकाल ओर उत्तर- 
झाल में उत्पत्ति आदि की कल्पना नहीं हो सकती, तो इसी तरह 
भन्त्रज्राह्मणो' में व्याख्यानःव्याख्येयमाव होनेमात्र से उनसें 
पाचीनता, अर्वाचीनता आदि की कल्पना निराधार ही है i 


| 
|| कहा जाता है कि “जैसे त्राह्मणभाग में संहिता के मन्त्रो' का 


उललेख है, वेसे ही संहिता के सन्त्रो' का व्याख्यान करने के लिए | 


हैयाख्येय मन्त्रो' का उल्लेख नहीं होता । अतः ब्राझणभाग से 
daat में वेलक्षण्य क्यो' न माना जाय (' इसका उत्तर यद्दी 
है कि सनातनघमीं को इस विलक्षणता के मानने में कोई आपत्ति 


रहीं है । व्याख्येयरूप होना या व्योख्यानरूप दोना दोनो में से: 


एक भी वेद होने में कारणा नहीं। जब व्याख्येयरूप होना वेद 


गने में कारण नहीं, तब व्याख्यानरूप होना वेद न होने का. 


शरण क्यो होगा ? 


| कहा जाता है कि 'यह अनुमान हो सकता है कि जो ग्रन्थ - 


हपाख्यानरूप है, वह वेद नहीं है; जैसे ऋक्‌ संहिता का भाष्य | 








A 


शीता है--“जो अन्थ अपौरुषेय है, अतः वेद्‌ ही हे । पिछला अनु- 
डान अप्रयोजक और अनैशान्तिक है, यह पीछे कहा जा चुको/है। 
: न व्याख्येयरूप होने से अष्टाध्यायी आदि की तरह संहिता 
a भी अवेद्त्व क्यो न सिद्ध किया जाय ? भाष्यकार ने वैदिक 


सी तरह ब्राह्मण भी वेदों के व्याख्यानरूप हैं, अतः वे वेद नहीं 
|P परन्तु इस अनुमान के प्रतिरोध में दूसरा अनुमान उपस्थित - 
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६२ वेद का स्वरूप ओर प्रामाण्य | | 


उदादहरणो' में मन्त्रों को ही दिया है + ब्राह्मणंभाग को नहीं, भा 
से ही ब्राझ्णभाग की अवेदता सिद्ध नहीं होती । सन्त्रत्राहवीथ 
एकात्मक होने से ही उन-उन संहिताथो' को तदात्मक ही म्री 
— वे निदेश संगत है। H 
कुछ लोग कहते हैं कि 'वेदो' के व्याख्यान-रूप हे 
3 जाहाणा वेद्‌ नहीं. हैं, जैसे ऋकुन्संहिता-भाष्य ।' परन्तु यह 
'" नहीं है, क्योकि quim अनुमान के विरुद्ध “अपौरुषेय ह 
2 ` होनेसे ब्राह्मण वेद हैं, जैसे सहखशीषों आदि वाक्या, 
सत्मतिपक्ष है। कहा जा सकता हे कि 'जब दोनो झू. 
परस्पर विरुद्ध हैं, तब तो ज्राह्मराभाग की अपौरुषेयता मीः 
सिद्ध हो सकेगी।' किन्तु यह भी ठीक नहीं, क्‍योंकि i 
` केवल वादी के अवेदत्व-साधक अनुमान को ही दूषित करन, 
. व्याख्यानरूपत्व या व्याख्येयरूपत्व पौरुषेयत्वं या wd, 
का प्रयोजक नही' है । व्याख्येय होने पर भी गौतम-दशन४ 
अवेद्‌ ही हैं, किन्तु अपोरुषेय-वाक्यत्व qae का प्रयोजक 
यह वादी को भी सम्मत है । इसी दृष्टि से बादि-सम्मत शा 
वेदत्व सिद्ध होता हे । अतः ब्राह्मण का वेद्त्व-साधक ॥ 
निर्दोष ही है । 
` यह कहा जाता है कि 'ब्राह्मण-भांग का dae इसलिए 
है कि महाभाष्यकार ने वैदिक शब्दो' के उदाहरण में “शो. 
रभीष्टये, इषे त्वोज त्वा, अग्निमीले पुरोहितम्‌, अग्न ` आयाहि A 
' चारो वेदो' के चार मन्त्रो का ही उदाहरण दिया दै 
Oo o आझरणाजन्यो की भोवेदसज्ञा होती, तो उनका भी | 
. oo Eiaa अवश्य देते। अतः यह सिद्ध होता है हि 
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|. ग़ाहण-माग का वेदत्वःविचार ६२ 


भाष्यकार मन्ञ-भाग को ही वेद मानते हैं। तभी चारो' वेदो' के 
प्रथम Wear के प्रतीक उद्धृत करते हैं ।' किन्तु, यह व्यामोह- 
पात्र है। केवल त्राझणभाग का “उदाहरण न देनेमात्र से उनका 
झवेद्त्व सिद्ध नहीं हो सकता । अन्यथा महाभाष्यकार के उदा- 
Ed चार मन्त्रो के अतिरिक्त संहिताभाग के अन्य सन्त्रो' का भी 
alga सिद्ध हो जायगा । यदि कहा जाय कि 'संहिताओ' के | 
झादिम सन्त्रो' के बदाहृत होने से ही अन्य सभी मन्त्रो का भी 
gga सिद्ध हो जायगा, तव तो सभी ब्राझणभाग का तत्तससं- 
हिताओं के उत्तर भागरूप होने से उनका भी वेद्स सिद्ध ही हे। 
पिता के आदिम सन्त्रो' के उदाहरण से ही बाण और उपनि 

दू-सहित सभी संहिता का प्रदशन सिद्ध हो सकता है । 

| | इसपर यह भी कह सकते हैं कि 'फिर तो eur को भी 
॥ संहिता' पद्‌ से व्यवहृत होना चाहिए | पर, यह युक्त नहीं, 
कारण, वेदपद का व्यवहार यद्यपि मन्त्र-बाह्मण दोनो' में होता 
$, तथापि 'संहिता? पद्‌ का व्यवहार ब्राह्मण में एवं ब्राह्मण पद 

व्यवहार संहिता में नहीं होता, क्योंकि प्रामाणिक व्यवहार से 

शक्ति का बोध द्दोता.है । जैसे “अष्टाध्यायी व्याकरण है? यह 
कहने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि “्ीप्रत्यय तद्धित है या 
iea ख्रीप्रत्यय है ।! ऐसे ही प्रामाणिक व्यवहार के अनुसार 
erum में हो संहिता का व्यवहार होता है, ब्राह्मण-भाग में, : 
हीं । फिर भी वेद्‌ मन्त्र-ब्राह्मण दोनो' ही हैं। 
जो यह कहा गया हे कि महाभाष्यकार ने जो “गोः, अश्वः? 
$ लौकिक उदाहरण दिये हैं, वह जाह्मणग्रन्थो' में ही संगत 
“ता है; क्यो कि उनमें ही ऐसे शब्दो' के पाठ का व्यवहार देखा 
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_ छुन्दास ( २।३।६२ ), पुराणप्रोक्तपु ब्राह्मण कल्पेषु ( ४।३।९०५ | | 


(|. है यदि त्राह्मण ओर वेद एक ही होते, तो “द्वितीया 
` ` से ही द्वितीया हो सकती थी, फिर द्वितीय सूत्र वयर्थ dt 


B 


£9 वेद-का स्वरूप और प्रामाण्य $ 


जादा है । अतः ब्राह्मणा लौकिक ही हैं, वेद नहीं किन 
कथन भी असंगत है, क्योंकि शुक्त-यजुःसंहिता के wj 
अध्याय में बहुत से पशु-पक्षियो' के नाम आते हैं। qu 
व्याघ्र, सिंह, मूषक, शाश, नकुल, न्यङ्कु, एषत, रुरु, a 


. महिष, गवय, E, भङ्ग, मेष, सकट, मनुष्य, कृमि, 


तित्तिरि, हंस, बलाका, उलूक, मयूर, कपोत, कोकिल्ला! 
लौकिक नाम संहिता में भी आते हैं। तब क्या इतने! 
संहिता लौकिक हो जायगी, वेद न मानी जायगी 1 | 
- समाजी आग्रह करते हैं. कि “महाभाष्यकार ने जिन, 


- संहिताओं के 'अभिमीळे' आदि मन्त्राँ का उद्धरण दिया है! | 


चेद हैं ? परन्तु इस आग्रह से उनकी अथवेसंहिता दी || 
ठहरेगी, क्‍योंकि “शच्नोदेवीरमि्ये” wg मन्त्र शौनकी 
संहिता का आदि मन्त्र नहीं है। यह मन्त्र जिस संहिता! | 
बह पेप्पलादी संहिता है । उसको समाजी शाखा मारे 
वेद नहीं । | 

कहा जाता है कि “द्वितीया ब्राह्मणे (२।३।६०), aaa 









अष्टाध्यायी-सुत्रों से पाणिनि ने वेद और ब्राह्मण का मेंद हो! 


अतः मालूम पड़ता है कि जाह्मण वेद नहीं है। अतएबरी 
द्वितीया-विधान के. लिए “चतुर्थ्यथैं बहुलं छुन्दसि” qa 


SST 5: 5. — केत 


व्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचार Eu. 


| मात्र अथे है | अतएव “गामस्य तदहः समायां दीव्येयुः इस ज्राह्मण- 
| वाक्य में ही द्वितीया ब्राह्मे? सुत्र से द्वितीया विभक्ति होती है । 
| इसका अथे यह है कि व्यवहृ एवं पणि के समान अ्थवाले fs 
धातु से द्वितीया होती है । यदि यह सुत्र न होता, तो जैसे 
| “शतस्य दीव्यति” इत्यादि स्थलों में. “दिवस्तदथस्य ( २।३।५८ ) 
सुत्र से षष्ठी दोती है, वेसे ही “ग्रामस्य तदहः” यहाँ पर षष्ठी 
प्राप्त थी । उसे बाधकर “द्वितीया ब्राह्मणे” सूत्र से द्वितीया विभक्ति 


| 

| 

| 

| 

ipa bd à | 
| शब्द का सम्पूर्ण वेद अथ नहीं हे किन्तु वेदेकदेश ज्राह्मणभाग- 
| 

| 

| 

| 

| 


so 
-æ oh = 


होती है। यहाँ seres वैदेकदेशा में ही द्वितीया विवक्षित है। 


] AR, छन्द, आम्नाय, निगम-पद्चाच्य सन्त्र-त्राह्मणात्मक 
॥ सम्पूर्ण वेद d ऐसे स्थल में द्वितीया दृष्ट नहीं है, “चतुथ्येथे बहुलं 
|| छन्दसि” इस सुत्र से सम्पूण वेद में चतुर्थी के अथ में कहीं 
j| षष्ठी का विधान युक्त है। “पुरुषमृगश्चन्द्रमसः, पुरुषमृगश्चन्द्र- 
| zu? ये दोनों ही प्रयोग होते हैं। यह मन्त्र का उदाहरण gi 

| न्राह्मण का उदाहरण है- “या खवंण पिबति तस्यै खर्वो जायते D 
|| | यहाँ “तस्याः? के स्थान में चतुर्थी हुई हे । “यां मलवद्वाससं सम्म- 
बन्ति यस्ततो जायते सोऽभिशस्तो यामरण्ये तस्यै स्तेनो यां पराचीं तस्यै 
हीतमुख्यप्रगहभो या स्नाति तस्या अप्सुमारुको याऽभ्यङ्क्ते तस्यै 
3| दुश्चर्मा या प्रलिखते तस्यै खलति रपस्मारी याऽङ क्ते तस्यै काणो यादतो 
३ धावते तस्यै श्यावदन्‌ या नखानि निङन्तते तस्यै कुनखी या कृणत्ति 
4| तस्यै क्लीबो या रज्जुं सुजति तस्या उद्बन्धुको या पण न पिबति तस्या 
: उन्मादुको जायते अहल्याये जारमनाय्यै तन्तुः” इत्यादि महाभाष्यकार 
ने बाहुल्येन जाह्मण का उदाहरण दिया है । इस तरह मन्त्र 








| इतिहास संज्ञा हे । किन्तु ug भी निरथंक है | क्योंकि ब्राह्मण | 


ei 
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D^ ea. वेद का स्वरूप और प्रामाण्य UND | 
^ और ब्ाझण दोनों को दी ग्रहण करने के लिए sepa 
सार्थक है । फिर “यदि जाझण'-शब्द का वेद अथ होता” इत्या 
` कहना सर्वथा व्यथे है | Í 

समाजियाँ के कथनानुसार तो मन्त्र-संहिता भी वेद) 
` ठहरेगी, क्योंकि “मन्त्रे श्वेतवंहोक्थशस्पुरोडाशो REAR (३२७ 
। EE T ( ३।२।७२), “विजुपे छुन्दसि” ( ३९७२३) §. 
As प्रकार क्रमिक सुत्रपाठ है । यहाँ भी ७१ वें सूत्र से wd 
शर P अनुवृत्ति हो ही सकती थी, फिर “विजुपे छन्दसि” में sedg 
U ^ क्यों किया गया हे? जैसे “द्वितीया जाझणे” इस सूत्र में न्रा | 
' Gr उपादान के अनन्तर 'छन्द्रसि' कहने से ब्राह्मण की : वेर! 
^ सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता दै, क्या; वैसे ही मरा” 

अनन्तर 'छन्दसिः कथन से मन्त्रों की अवेदता सिद्ध न होगी 





V 











` शब्द्‌ से वेद का. मन्त्रभाग और ज्राह्मणभाग ही गृहीत होतार | | 
अन्यथा मन्त्रभाग का अवेद्त्व ही सिद्ध होगा । “अम्नरूपर्रा | 
gan छुन्दसि'' ( ५२७० ) इस सूत्र में पाणिनि eie Ti] 
उपांदानकर “सुवश्च महाव्याइते:” (८।२।७९) इस सत्र से रुख! 
da fere विधान करते हे । छन्द प्रथक मह्दाव्याहृति का मर 
करने से quje भी qq से प्रथक्‌ सिद्ध होगी, eiii 
' . छन्दस्‌ शब्द से काम चल ही सकता था ।. अतः मानना र $ 
(| ` जैसे सामान्य शब्द के सम्बन्ध से विशेष शब्द का ग्रहण भ॑ 







| . व्यथनहीं होता । अतएव नाझण शब्द के सम्बन्ध से ब. 
(po Neq व्यथ:नहीं हो सकता । XE E 
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| ^ 
७ ब्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचार EC 


ब्राझणानि च तद्विषयाणि’ (४।२।६६) इल पाणिनि-खंत्र से त्राणः | 
eq vat है? चेद-बाचक छन्दशव्द से ब्राह्मण का महण हो 

| ही जाता, फिर तो “छन्दांसि! इक्षी तरह सत्र होना चाहिए था । 

| परन्तु यह भी ठीक नहीं; क्याँकि सन्त्र के समान ब्राह्मणभाग 

। की वेदता होने पर भी यहाँ ब्राह्मणशब्द का इसीलिए ग्रहण है | 

। कि सब ब्राह्मणों का ग्रहण न होकर प्राचीन ऋषियों द्वारा परोक्त, | 

अध्यापित ब्राह्मणों का ही ग्रहण हो; जिससे नवीन ऋषियों 

द्वारा प्रोक्त ्राह्मणों में यहद सुत्र न लागू हो । अतएव "याशवल्क्येन | 

३ मरोक्तानि ब्राह्मणानि याज्ञवल्क्यानि” इत्यादिः स्थलों सें “छुन्दो- 

॥ब्राह्मणानि” इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती | 

j महाभाष्यकार “याशवल्क्यादिम्यः प्रतिषेधो वक्तव्यस्तुल्यकालत्वात. 

१इस वातिक से शिनि' का प्रतिषेधकर 'याज्ञबल्क्यानि? शब्द्‌ | 

i सिद्ध करते हें । प्रवाहरूप से सभी ऋषि अनादि हैं, अतः सभी 

| का तुल्य ही काल है । किसीको प्राचीन, किसीको अवाचीन | 
नहीं कहा जा सकता । इसी दृष्टि से महाभाष्यकार ने वातिक . 

३ आवश्यक समझा है। प्रवाहरूप से अनादि होने पर भी एक 

कल्प में प्रादुर्भाव का पौदीपयं हो ही सकता है, उसी पोर्वापत्रे 

| को लेकर प्रथम म्रादुभूरताको पुराण और पश्चाद्‌ आविभू त को 

नवीन कहा जा सकता है | तभी तो “पुराणप्रोक्तेमु ब्राह्मणकल्पेषु”” ` ` 

इस सत्र में पुराणशाब्द का ग्रहण पाणिनि ने आवश्यक सममा । 

- T दृष्टि से “याज्ञबल्क्यानि त्राझणानि इत्यादि “छन्दोऽ ` | 

णानि” इस सत्र के विषय न हॉ, पतन पुराणभोक्त 


. न्राह्मण ही गृद्दीत हों, एतद्थ ( त्रह्षणव्शेष के ग्रहणाथे ) ही : 
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| फिर भी शंका होती है “यदि राह्मण पाग वेद होता, तो“ छुन्दो- 
| 
| 
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“इन्दोराहणानि” सूत्र में ब्राह्मण शब्द का महण हे। ३ ( 
आहाणविशीष का परिग्रह अभीष्ट न होता, तो "mu 
इत्यादि सत्र की प्रवृत्ति ही व्यथ हो जाती ) | f 
“कात्यायन से अन्य किसी ऋषि summ को चेद्‌ ३ | 
माना? यह कहना भी असंगत है | यदि अन्य वचन न भी gh Ẹ 
भी परम आप्त भ्रौतसत्रकार कात्यायन का वचन ही पयन 5 
यदि इसका किसी आषे-वचन से विरोध होता, तो कुछ कि 
करने का अवकाश मी होता । किसीके अपने दिमागी फितू ६ 
आधार पर किसी ऋषि के वचन को अगप्रमाणित नहीं कहा 
सकता । इसके विपरीत अनेक महषियों के fes 
बचनों से भी मन्त्र और ब्राह्मण दोनों का ही वेदत्व र. 
होता है। o | | 
J पन्त्र्ाह्मणयोवेदनामधेयम्‌ः यह निम्नलिखित sed 
आता है-बौधायन गृह्यसूत्र (२।६।३), बोधायन Mie 
(२।९।७ ), ` आपस्तम्ब श्रोतसत्र ( २४।१।३१ ), सत्याषाढ १ * 
सत्र ( १११७ ), कात्यायन-परिशिष्ट प्रतिज्ञासत्र ( २ )। के 
समाप्य लायात” ( पारस्कर TARA, उपनयय-प्रकरण )। वह 
एवं विधिर्विधेयस्तकश्च वेद” ( विधि और तकं ब्राह्मण हैं, प 
सन्त्र है। कौषीतकी स का भी यही मत है। erc 
लिखा है-- 
“त्रिगुणं पञ्चते यत्र मन्त्र ब्राह्मणयोः सह। 
यजुवद्‌; स विशेयो शेषाः शाखान्तराः स्मृताः di" | | 
( जिसमें मन्त्र-द्राह्मण के साथ त्रिगुण या संहिता, पदा 
पढ़ा जाता है, वही agda है; शेष शाखान्तर हैं )। कोरि 
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( अथर्ववेदीय ) में --''आम्नाय: पुनमन्त्राशच ब्राह्यणानिच ।” शुक्ल- 

| यजुवद्लप्रातिशाख्य (1219) में “स्वरसंस्कारयोश्छुन्दसि 
"नियम; ( ११) सूत्र में कहा हे--“बाह्मणेज्पि स्वेरविधानात्‌ त्राह्मण- 
imer मन्त्रत्वम्‌ ।” 'प्रातिशाख्य प्रतिज्ञासत्न-परिशिष्ट' में अहा 
|| 8— “ब्राह्मणे तूदात्तानुदात्तो भाषिकस्वरो” ( ८ ss ) 1 उक्त सत्र में 
Saq में भी स्वरविधान है, अतः ब्राह्मण भी छन्द है । कारण, 
स्वर नियम “स्वरसंस्कारयोः” इत्यादि वचन से वेद में ही है और 
` चे स्वर उदारा, अनुदार, स्वरित तथा प्रचितरूप हैं। “सायण? 
|| भी सन्त्र-ाझण दोनों को वेद मानते हैँ-मन्त्रब्राहमणत्वं तावद्‌ 
॥.येदस्यादुष्टं लक्षणम्‌ ।” 
[| 'षटशुरुनशिष्य’ में कहा है-- 

rc ९ i 

| __ “मन्त्र्ाझणयोराहुव दशब्दं महषयः | ¬ ` 
| कोटल्य भी “ब्राह्मण” को 'आम्नाय” मानता है। “मन्त्रत्राह्मण- 
| योवेदनाम प्रोक्तमृगादिषु” ( ४।२७१ ) इस शुक-वचन के अनुसार 
॥ भी मन्त्र-त्राह्मण वेद हैं । 

पूवेमीमांसा में लिखा है--“तन्चोदकेपु मन्त्राख्या” (२।१।३२), 

j “शेषे ब्राह्मणशब्दः? (२।१।३३ )। “शेषे > मन्त्रभागादवशिष्टे 
| पेदेकदेशे ब्राह्मणशब्द इत्युक्तम्‌। श्रत्रोभयोव दस्वानङ्गीकारे शेषशब्द्‌" 
वेयथ्यम्‌ । (मन्त्र से अवशिष्ट वेदभाग को जैमिनि भी ब्राह्मण मा dd 
हैं। जो लोग शेष का अंग अर्थकर उप्तका अवशिष्ट अथ नहीं 
OIL उनके यहाँ "शेषे यजुः” शव्द के अनुसार यजुसन्त्रॉ की . 
भ अवेदता हो जायगी ) | “बिधिमन्त्रयोरैकाथ्यमेकशब्दथात्‌'! -- 
“अत्र विधिः ब्राह्मणम्‌, तेन विधिमन्त्रयोरैकाथ्ये सिद्घम?? (पूर्वमीमांसा 
।१।३० ) उप युक्त सुत्र में विधि का अर्थ ब्राह्मण दी है। “आम्ना ` 
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|! goo वेद कास्वरूपश्रोरप्रामा्य  ' J 
` ` यस्य क्रियार्थखादानथक्यमतदर्थानाम्‌ ( १।२।१ )। इसमें "ee : 
O शब्द का अर्थ ब्राह्मण है “शेषे ब्राह्मण शब्दः( २१३३ ) ६ 
ज्ञैमिनीसूत्र के भाष्य में शास्रतात्पयवित्‌ शाबर स्वामी gi: 
ही मत है--'मन्ताश्र ब्राह्मणञ्च वेद |” 'मन्त्रज्ञाह्मणयो ( 
नामधेयम्‌” यह भट्ट कुमारिल ने तन्त्रवातिक में कहा है। | | : 
_/ ` “वेदशब्देन ऋग्यजुःसामानि ब्राह्मणसहितानीत्युच्यन्ते”' यह गे. 
| । तिथिकावचन है। सनु ने कहा हे--“'वेदो$खिलो धममूलम्‌ Ui. 
, ` यहाँ अखिल विशेषण ब्राह्मण का बेद्त्वप्रतिपादक हे । “के 
_ मन्त्रत्नाह्मंणाख्यो मन्थराशिः मस्करितेः' (so भा० U ge १० 
२४) । मनु के अनेक वचनों से ब्राह्मण का बेदर सिद्ध d 
है | यथा--“धमे जिज्ञासामानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः यहां 
शब्द से ब्राह्मण का ही ग्रहण है, क्योंकि उन्हींमें qu sr 
पादन है। याभादि रूप धर्म का बोध विधिरूप ब्राह्मण से! 
होता है। इसी तरह-- . D 
८, “तपोबिशेषेबिविधैत्रतैशच विषिचोदितैः। | | 
2 | वेद; कृत्स्नो$धिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना |” | 
_ ,(मनुः २१६५.) यह भी वचन है | ?Al 
HA मेदिनीकोश म कहा g—- ब्राह्मणा ब्रह्मसंघाते वेद | 
! | नपुंसकम femel कोश में “श्रतिः स्री वेद आम्नावः ! d 
Hi | है । “अमरकोश में कहा है--'ब्राहझ्मणं ब्रह्मसंघाते वेदभागे नपुंसक 
` Was अमर आदि कोशाँ के अनुसार श्रुति, आम्नाय प | 
(o के ही नाम प्रसद्ध दै। ` ; 
5200 भगवान्‌ बादरायण “जन्माद्यस्य यतः ” इस सूत्र g^ 


र cA कहते, ह. इस. म से विन्नारस़ीय. युतो तीवा 





| 













| | - ८ 
| ब्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचार १०९ 


| भूतानि जायन्ते'इत्यादि वाक्य SUR बाकप हो हें res 


| 


[D इस सत्र से वे ब्रह्म को शास्रप्रमाणक बतलाते हैं । इस तरह 
। स्पष्ट हे कि mag से aaa छात्मक वेद ही विवक्षित है । 


| एक समाजी सज्जन ने 'अभिनव-विचार” नाम से एक लेख में | 


| यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि * ।मन्त्रत्राह्मणयोवंदनामघेयम!? 


।| इत्यादि मन्त्र-जञाह्मण की वेद्संज्ञा विधान करनेवाले आपस्तस्व, ` 


i सत्याषाढ, बौधायन आदि श्रोंतसत्रकार कृष्ण यजुभशाखा से ही 
j सम्बद्ध B1 ऋक, शुक्लयजुः एवं साम तथा अथव सम्बन्धी 
| आश्वलायन, रांल्ायन, कात्यायन, लाट्णयन आदि ने अपने 

। औतसत्रों में इस प्रकार का कोई सूत्र नहीं लिखा, जिससे अन्त्र- 
j "uu दोनों की वेद्संज्ञा सिद्ध हो।” किन्तु कृष्णयजुःसम्वन्धो 
i सूत्रों में ही ऐसे सूत्र क्यो हैं और अन्य वेद्सस्मन्धो qui में ऐसे 
सूत्र क्यों नहीं हैं, इसका कारण ढूंढने पर यही विदित होता है 
| कि ऋक, साम आदि संहिताओं में ब्राह्मणभाग का सम्बन्ध नहीं 

है । शुक्तयजुः में. भी ब्राह्मण का संसग नहीं है, अतः उनके चेद 
"होने में किसीको सन्देह ही नहीं था। परन्तु कृष्णयज्ञुःसंहिताओं 

में साथ ही जाझण भाग का भी पाठ है। अतएव उनका वेद 


(am पहले प्रसिद्ध नहीं था। अतएव तत्सम्बन्धी सूत्रकारं ने 


| 4'मन्त्रत्राह्मणयोबेदनामघेयम?! इत्यादि रूप से अपनी संहिताओं को 
वेद सिद्ध करने के लिए सत्र लिखा है। जिन संहिताओं में 






| किसीको सन्देह नहीं था । अतः'उन्हें ऐसे सत्र निर्माण करने की 
_आच्रश्यकता ही नहीं पड़ी i" 3 
परन्तु उनके ये विचार,निराधार एवं असंगत हें । कारण, 


| आह्यणसंसगशूल्य केवल सन्त्र ही पठित थे, उनके वेद होने में | 
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१०२ ^ वेद का स्वरूप और प्रामाण्य | r 
पहले आयंसमाज के प्रवत्तक श्रीस्वामी दयानन्दजी ने ऋ | 
“ेद्‌-भाष्यभूसिका’ में लिखा है. कि 'कात्यायनमिन्नेत्रुत्रिमि 
| | ' संज्ञाया अस्वीकृतत्वात्‌? अर्थात्‌ कात्यायन से भिन्न ऋषियों ने ay | 
| क्की वेदज्ञा स्वीकार नहीं की । इससे स्पष्ट हे कि समाजिपे ८ 
“शुरु श्रीस्वामी दयानन्द॒जी ने यह माना है कि कात्यायन | 
|. ब्राह्मण दोनों को वेद मानते EO 'कात्यायन nir. 
| कात्यायन ने स्पष्ट ही "मन्त्रत्राझणयोवंदनामधेयम्‌' इस सत्र! । 
` उल्लेख किया है.। जो इस सत्र को कात्यायन का नहीं मार. 
यदि उनके अभिमत कात्यायन-सूत्र को ही कोई कात्यायर २ 
भिन्न व्यक्ति द्वारा निर्मित कहे, तो उनके पास कया समाए: 
हे? किस ग्रन्थ का कोन निमोंता है--इसका ज्ञान परम्परा! : 
- पुस्तकस्थ नामोल्लेखं से ही. होता है।। यदि झा 
विश्वास न किया जाय, तो 'सत्याथे-प्रकाश' श्रीस्वामी दयानत र 
द्वारा निमित, है, यह भी कैसे सिद्ध होगा ? पुस्तकस्थ m 
एवं वैदिक याज्ञिक परम्परा से प्रसिद्ध है कि कात्यायन-पर्रि र 
कात्यायन का हो है। तमी तो स्वामी भ्रीद्यानन्दजी को ऋं 
पड़ा कि कात्यायन से भिन्न ऋषियों ने ब्राह्मण की d 
नहीं मानी । परन्तु.जब समाजियों के सामने आपस्तम्ब से 
घाढ, बौधायन. आदि के सूत्र रखे गये, तब उचित थार. 
'' श्रीस्वामी दयानन्द की भूल मान लेते और अनेक ऋषियों से 
oo होने के कारण ज्राह्मणभाग को वेद मानते। परन्तु उन्होंने ल! | 
जी की बात को भी झूठ मान लिया-- श्रीस्वामी. दयानन्द क 
बात सत्य थी “कात्यायन ने त्राझण्‌ को वेद माना है, र. 


i CC झूठ दी मा B "लिया । अर्थात सनाततीसम्पतु si s ; $ j i 











ब्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचार १०३ 
सम्मत ““मन्तरब्राहणयोवंदनामघेयम” सूत्र को भी अस्वीकृत 
इसके अतिरिक्त इसी लेख.में अन्यत्र दिखाया गया है कि 


| 
|| क्रग्वेदीय कौषीतकी सत्र एवं अथर्वेकेदीय कौशिक सत्र भी 
i| ब्राह्मणा को वेद. कहता है । कणाद, गौतम, पाणिनि, पतञ्जलि भी 


| | ब्राह्मण को वेद्‌ कहते हैं। क्या वे भी कृष्णायजुःसम्मन्धी हें ९ . 


i चुचाँत्तर-मीमांसा सम्पूर्ण वेद की मीमांसा है । उनके रचयिता 
३| जैमिनि और व्यास भो ब्राह्मण को वेद्‌ मानते हैं । शबर स्वामी 
साम की सहखशशाखाओं के . विद्वान्‌ थे, wg मीमाँसकों में 


(| प्रसिद्धि है। भगवान्‌ शाङ्कराचायं जिन्हें “तथा चाहुः शास्त्रतात्पयविदः - 


[ 'शबरस्वामिन कहते हैं, वे तथा यजवंदी भगवान्‌ आद्य 
॥ शङ्कराचायं भी ब्राह्मण को वेद कहते हैं। जिस शुक्रनीति को 
व स्वामी दयानन्द्जी ने प्रमाण माना, उसने भी ब्राह्मण को वेद 
है साना है । 'चरणव्यूह” आदि ने भी यद्दी बात मानी है। फिर 
॥कष्णयजुःसम्बन्धी queni ने ही. ब्राह्मण को वेद माना है, 


( यह कहना कितना साहस है? ag भगवान्‌ भी ब्राह्मण को वेद 


ह मानते हें । 

ह उक्त समाजी सज्जन ने यह भी कहने का साहस किया है 
ह कि इन सूत्रों के लिखे होने पर भी बहुत दिनों तक लोगों ने 
id हे-“केश्चिन्मन्त्रणामेव वेदत्वमाख्यातम”” ( कुछ लोगों ने 
: मन्त्रां को ही वेद माना है )।? परन्तु यह अनगेल प्रलाप दी हे, 


, क्याँकि पूर्वात्तर-मीमांसा के प्रत्येक अधिकरण में उत्तर पक्ष के 
प्रथम gag ही उठाया गया हे, तो क्या यह कहा जा 







ब्राह्मणा को वेद नहीं माना । तभी तो हरदृत्त एवं धूतत्वामी ने 
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सकता है कि पर्वपक्ष की बातें भी आस्तिक रिष्टसभ्मत 
घेदप्रामाण्यसाधक अधिकरण में पूथेपच रूप से d 


` प्रामाण्य भी बतलाया गया हे, तो क्या वह भी शिष्ट 


यक्ष हे? अतएव “केश्वित्‌” यह शब्द ही बोधित करता हे 


' जिस सूत्र को परमादरणीय एवं प्रामाणिक मानकर हरदत्त १ 


स्वामी आदि व्याख्यां कर रहे. हैं, तडन्न कुछ श्रोतं, थर्ना . 
लोगों का ही संकेत “कैश्चि” शब्द से किया गया है। | | 

ये ही. समाजी सज्जन यह भी कहते हैं कि “जिनी 
ahga में “मन्त्रब्राझणयोवंदनामधेयम्‌” यह सुत्र Wl 
सर्वत्र परिभाषा-प्रकरणमें ही पढ़ा है। परिभाषा की di 


तमी विहित होती हैं, जब कि वे लोकप्रसिद्ध नहीं हो 


` साथ ही वे संजाएँ प्रस्थानान्तर में ग्राह्य नहीं होतीं si 


`. ` पाणिनि की गुण-बृद्धिसंज्ञाएँ। इसी तरह ब्राह्मण की Wd 





'मेंनदी हैं, तो भी संज्ञा हे द्दो। जहाँ वृद्धि, गुण आदि | 
E नहीं है, किन्तु घास्वर्थानुसार उसका अथे “ज्ञान! |. 
. 81 विद कृत्वा वेंदि करोति' आदि स्थलों में वेद 


. हैं, यह वैदिकों की ही संज्ञा है । जैसे कोश द्वारा सार i í 
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) . भरी लोकप्रसिद्ध नहीं थी, तभी उसको. Wa? यह wr 


संज्ञा विहित हुई है । वह कृष्णयजुःशासखियों में AT 


` होगी, अन्यत्र नहीं!” किन्तु यह भी कहना असंगत है 











पाणिनि की. टि, घु आदि संज्ञा संज्ञा या परिभाषा, 


अन्य अथे में प्रसिद्ध होते हे, वहीं पारिभाषिक संज्ञा df 
होती है । परन्तु वेदशब्द केवल मन्त्र अर्थ में web 


1 


maka अथे होता है॥ सन्त्र-त्राक्षण वेद % | 


Freon tS र्‌ í . | y 
| ब्राझण-भाग का वेदत्व-विचार ' १०५. .. 
| व्यक्ति का. नाम 'गो' होता है, वैसे ही ede का चेद 
| नामकरण है । जैसे कोशांदि द्वारा अनादिसिद्ध नाम-नामी के 
M सम्बन्ध का बोध होता है, वैसे ही “मन्त्रत्राह्मणयो:” इत्यादि 
| सूत्र के द्वारा अनादिसिद्ध नाम-नामी के सम्बन्ध का ही बोध | 
| होता है । यदि इस मन्त्र से विहित होने के कारण ब्राह्मणभाग 
| की वेदसंज्ञा कृष्णयजुः में ही ग्राह्य होगी, तब तो इसी सूत्र d 
| विहित होने के कारण मन्त्र की भी वेदसंज्ञा ऋृष्णयजुः में .ही 
॥| ग्राह्य होगी । फिर तो इतरत्र मन्त्रों की चेदसंज्ञा भी नहीं 
|| सिङ quil । यदि इससे केवल maq की ही चेदसंज्ञा विहित 
[| होती, तब कुछ कहा भी जा सकता था। यहाँ तो जो चोद्य- 
॥ परिहार त्राझण के सम्बन्ध में होगा, वही का वही सन्त्रभाग 
१ पर भी लागू gu | | 
j वस्तुतः अपौरुषेय वाक्य ही वेद हैं. और यह अपौरुपेयता 
j| अविच्छिन्न-पारम्पयं एवं अस्मरयमाण-कत करव से निश्चित 
Ü | होती है। वह. अविच्छिन्न-पारम्पर्य ud अस्मयेमाण-कठ कत्व 
j| जैसे मन्त्र में है, वैसे ही त्राह्मण में भी हे । अतएव 'तुल्यं साम्प्रदा- 
4| यिकम! इस सूत्र से अथवाद की भी साम्प्रदायिकता ( अविः ` 
| च्छिन्न-पारम्पये ) कही गयी है। अस्मयमाण-कत कता भी 
सन्त्र-नाह्मण दोनों की. तुल्य हैं । कोथुम, थाध्यन्दिन आदि. 
समाख्याओं-का जो समाधान है, वही काठक, तैत्तिरीयक आदि 
; | समाख्याओं का भी समाधान है । | 
` आपिच, समाजियों का यह स्वभाव है कि जो उनके विपरीत. 
^| बचन पड़ा, उसे ही क्षेपक कह देते हैं । बढ़े से बड़े आषेवचन , 
„| को अप्रमाण कह्‌ देसा उनके बायें वाथ का खेल है। यदि आप- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





१०६ वेद का स्वरूप ओर प्रामाण्य F 
स्तम्ब, बौधायन आदि ऋषि आदरणीय हैं, तो उनके वचा | 
अनुसार मन्त्र और ब्राह्मण को वेद मानना ही wenig 

| | वे ऋषि नहीं हैं, उनका कथन गलत है, ufq SU 
|| चेद नहीं है, तो उनके कथनानुसार भी उसे वेद mty 
| ^ जायंगा ? इसी तरह मन्त्र-ज्ञाह्मण के लक्षण में. अतिव्या! ; 
(५ अंव्याप्ति आदि दोषप्रदशंन भी ज्यथ है, क्‍योंकि भाष्फ| 
५... जे अनेक लक्षणों को दिखलाकर अन्त में Wer के यहाँ फ़ | 
a" वेन प्रसिद्धि? ही मन्त्रत्व का मूल लक्षण माचा है। इसीई। 
से सर्वानुक्रम-सुत्रकार ने भी वैदिकों की प्रसिद्धि के ग्रा] 

पर ही काण्व, माध्यन्दिनी संहिता के मन्त्राँ - एवं sme 

निर्णय किया है। यदि सर्वानुक्रम प्रामाणिक नहीं है, तो ग 

से प्रकाशित 'शिक्षासंग्रह”ः था “वासिष्ठी शिक्षा? भी १ 
प्रामाणिक मानी जायगी ? शुक्तयजुःसंहिता में भी “वसन्ताय. 
डजलानालमभेत” इत्यादि मन्त्र विधायक माने जाते हैं। वे मन्त. 
से पढ़े जाते हैं, अतः मन्त्रत्वेत उनकी प्रसिद्धि है। ततसम्वत 
त्राह्मणान्तरन न होने के कारण विधायक होने से वे ही त्रा, 
भी माने जाते हैं। मन्त्रं में उदात्त, अनुदात्त स्वरित स्वरों का शरे 
होता है, पर ब्राहमण में तो उदात्त और रअनुदात्त का ही प्रयोग हे | 
है | इसी अभिप्राय से उनका मन्त्रस्व-त्रझाणत्व दोनों ही dii 
हो जाता है । मन्त्रघमे से पाठ होने से वे मन्त्र हैं; वि वा म | 
Oo äm हैं। २ d 
: वे ही समाजी सज्जन कहते हैं. कि “agaat में कषण, 
Odit की ही प्रधानता है, इसलिए कृष्णयजःशाखियौँ। 
1 प्रसिद्ध मन्त्र-जाह्मण का लक्षण शुक्लयजःराखीय याज्ञिक न 
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| ब्राह्यए-भाग का वेदत्व-विचार . १०७ ` 

| ग्रहण किया है । अतएव प्रतिज्ञ-परिशिष्ट d कात्यायन के नाम से 

l किसीने “मन्त्रब्राहणयोवेंदनामघेयम्‌!? सत्र लिख दिया है ! परन्तु 

|| यह निरगंल प्रलाप हे, 'यज्ञकर्मा में gerat की प्रधानता है? इस 

i कथन का क्या अर्थ है? जैमिनि के अनुसार तो वेद्भाग में ' 

|| यज्ञादि कमे ही प्राधान्येन प्रतिपादित हें-'“आम्नायस्य क्रियाथत्वात्‌ 1" 

३| क्या शुक्लयजुः्वालों ने कुष्णण्जुःवालों से यज्ञ सीखा है? 

à यंदि नहीं, तो उनका अनकरण उन्होंने क्‍यों किया ? 

i वस्तुतः यह कद्दा जा चुका है कि श्रौतसत्रकार पूवेमीमाँसा 

V की रीति से adma का उपसंहार करके ही सन्न-निर्माण 

॥ करते हैं । अतएव कितने ही मन्त्र, जो शुक्लजः में नहीं हैं, ऋष्ण- . 
यजः से लिये जाते हैं । परन्तु मौमांसकम्मन्य समाजी सज्जन को 

S अपनी चुन में और कुछ सता ही नहीं । इतना ही नहीं, उक्त... 

॥ समाजी सज्जन मीमांसाभाष्यकार शबरस्वामी को याज्ञिकमूघन्य 

| लिखते हैं और उनके सत को स्वमतपोषक मानते हैं। परन्तु 

मे शाबरस्वामी मन्त्र-त्राह्मण दोनों को ga मानते हैं, इस बात कं 

है उपेक्षा कर देते हैं। जब “वसन्ताय कपिज्ललानालभेत” वाक्य को 

शे मन्त्र माननेवाले शबरस्वामी भी मन्त्रत्राह्षणा दोनों को da 

j| सान रहे हैं, तब यह कैसे कहा आ सकता है कि कृष्णयजुः से 

1 संबद्ध मन्त्रों में ब्राहमण की मिलावट माननेवाले लोग ही 

¶| अपनी संहिताओं को वेद्‌ सिद्ध करने के लिए ही अन्त्र-न्राअण | 

1 | दोनों को चेद्‌ मानते हें । यह भी कहना निरर्थक हे कि “ऋक + 

५। साम, wap संज्ञा मन्त्रों की ही होती है, त्राद्दाणाँ कीन ही, 

। क्‍योंकि. यद्यपि ऋक्‌ आदि पदों से मन्त्रों का ही ग्रहण 

किया जाता है, तथापि ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि शब्दों से 
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anea दोनों ही गृदीत होते हैं, यह. पीछे. कहा 
.ज्ञा चुका है । 
यह भी कहना असंगत है कि “कृष्णयलुःशाखियों। 


FT ác ~ Sard 


| | $ लक्षण उन्हींके यहाँ ग्राह्य होगा, अन्यत्र नहीं । * क्योंकि 1 





Sh 
E 


` ` जिन्हें वे वेद मानते हैं, वे माध्यन्दिनी कौथुमी आदि सं 


कहा जा चुका है कि यह परिभाषा कृष्णयजुःशाखियो djs 
नहीं, किन्तु मनु, व्यास, जैमिनि, कणाद, गोतम, पाहि 
पदञ्जालि आदि सभीको मान्य है । यदि किसी वस्तु काळ | 


. करने से ही यह सममा जाय कि वह वस्तु पहले से sg 


थी, तब तो यह भी कहना पड़ेगा कि “चोदनालचणोऽयां क 
इस सूत्र के पहले धम भी प्रसिद्ध नहीं था । “जन्माद्यस्य यतः 
बरह्मलक्षण-निद्शक सूत्र के पहले ब्रह्म भी Su नहीं १, 
SERT, क्षत्रियादि के लक्षणों के पहले प्राह 


क्षत्रियाद्‌ ही प्रसिद्ध नहीं थे। यदि हाँ, तो “सिदे श्दे। 


तत्सम्बन्धः” आदि महाभाष्य के वाक्यों की क्या गति हो 


_ यदि आपस्तम्बादि सत के अनुसार मनु, व्यास आदि र. 
को वेद मानते हैं, तो फिर कुछ कुताकिकों के ब्राझण को के 


मानने का महत्त्व ही क्या रहा ? ऐसे ही समाजी “केवल १ 


. संहिताओं को बेद मानते हैं, इतर वैदिक शाखाओं 


संद्विताओं को वेद नहीं : मानते ,और कहते हैं कि 
लग हैं और शाखाएँ अलग !? परन्तु वे यह नहीं सममी 







भी शाखाएँ ही हें । काठकम्‌, कालापकम्‌ के समान ही कोई: 


.. माध्यन्दिनीयम्‌ आदि शब्द भी हें । ११३१ शाखाओं मे ( 
` भी शाखाएं ही हैं। E 
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कुछ लोग शाखाओं को इसलिए वेद से भिन्न कहते हैं कि 

| | वेदों से भिन्न शाखाओं का उल्लेख मिलता.है।? परन्तु यह 
| एथक्‌ उल्लेख न्राह्मण-वशिष्ठ न्याय से. ही समझना चाहिए। 

जैसे वेद या छन्द-निर्देश करने के साथ ब्राह्मण का निर्देश 
| । ब्राह्मण-वशिष्ठ न्याय से होता हे, वैसे ही शाखाओं का भी प्रथक्‌ 
"| उल्लेख होता है | स्वशाखा एवं तत्संबद्ध विभिन्न वेदों की 
| | शाखाओं को चार वेद कहा जाता है, alga शाखा कही जाती हैं, 
। | यही “चत्वारो वेदाः सशाखाः” इत्यादि वाक्या का अभिप्राय है | 
| चरणव्यूह ने तो agaa से भिन्न सभीको शाखा wg दिया है-- 
| “त्रिरुणं पख्यते यत्र मन्त्रत्राह्मणयोः सह । 
यजुवदः स विशयः शषाः शाखान्तराः स्मृताः d 
à O सहाभाष्यकार ने “सप्तद्वीपा वसुमती त्रयो लोकाश्रत्वारो वेदाः 

साज्ञास्सरहस्याः बहुधा भिन्नाः एकशतमध्वयुशाखाः agaaa सामवेद 
एकविशतिधा बाहवृच्यं नवधा ग्राथवणो वेदः” इत्यादि वाक्य में 
: ।«चत्बारो वेदाः” “बहुधा भिन्ना कहकर स्पष्ट कर दिया है क्रि 
«mE वेद ही बहुधा. भेदों भिन्न है। उन्हीं भेदों को 
“एकविंशतिधा बाह वृच्यम्‌ एकशतमध्वयुशाखाः. सहसखवत्मा साम” 
इससे स्पष्ट किया हे । विभिन्न शाखाओं के रूप में da का बहुधा 

दुभिन्न होना मह्दाभाष्यकार को अभीष्ट ही है। अतएव _ 
जैमिनि ने काठक आदि समाख्याओं के द्वारा वेदों में पोरुषेयत्व - 
«की शंकाकर समाधान किया है-"समाख्या प्रवचनात ।? यह विषय _ 
j praz स्पष्ट है । अतएव “तेन प्रोक्तम्‌” के भाष्य में कहा गया है | 


| 


“न हि छन्दांसि क्रियन्ते DU काठकं “कालापकम?? आदि वचनों से | 
से पारि ग Serien, आ ranasi काएक,, आदि, शा झो व t 











TEIL वेद का स्वरूप ओर प्रामाण्य 
छन्द मानते EI साथ ही उन्हे कठादि द्वारा कृत न 2 
' ` हनके द्वारा प्रोक्त ( की हुई ) प्रवचन मानते है । 
"AN महाभाष्यकार आदि ने शाखाओं का भेद वणन किया i 
' ag पीछे बताया जा चुका है--“शाखानाम वेदेकदेशः प्रागुक्तशात 
स्वन्यतमाः ।” वेद्‌ के एकदेश को ही शाखा कहा जाता है | 
में माध्यन्दिनी, कोथुभी आदि हें । “स्वाध्यायो5व्येतव्यः 
विधि से स्वशाखोपलक्षित समस्त वेद्राशि का अध्ययन बिहि 
है इसीलिए 'चारों, तीनों, दो sr एक वेद का अध्यय 
कर समावतन संस्कार कराना चाहिए), यह मन्वादि की इ 
है--“वेदानधीत्य वेदो वा वेदं वापि यथाक्रमम्‌। वेदं समाप्य खायात॥ 
कहा जाता है कि शबरस्वामी साम की सहस्र शाखाएं जानते थे- 
“सहखशाखाः साम्नोऽयतो वेद शबरः इति प्रसिद्धिः । समग्र वेद; 
अध्ययन के बिना कम सम्पन्न नहीं होता | अतएव दर्शपूर्णमास i 
` आनेवाले निम्नोक्त मन्त्रसमूह माध्यन्दिनी शाखा में न होर 
' पर भी काण्व से लिये जाते हैं--“यस्ते प्राणः पशुषु प्रकि 
है “आप्यायतां धुवातविद्या ततोऽसि तन्तुरसि ।” इसीलिए सब शाखा 
(^o केकमों का उपसंहार किया जाता है। सभी कल्पसत्रकारो' 
 Xmerst का 'उपसंहारकर सूत्र लिखे हैं। इसीलिए mu 
१” इस कात्यायनसत्र में ककाचाय का कहना है कि पनी 
शाखाओं का उपसंहार करके कात्यायन ने सत्र लिखा है।' : 
“समुदायेषु हि वृत्ताः शब्दाः ग्रवयवेष्वपि वर्तन्ते इति म à 
क्तरीत्या स्वाध्यायो वेदः इत्यादिशब्दाः अवयवभूतासु aE 
T प्रवत्तिताः उत्तराचार्यः। "अर्थात्‌ समुदाय d शक्त शब्द अवं 


. CC-0 री प्रयुक्त होते है Va इसी लिए एक-एक, शाखा, Hal द्र i 
























| ब्राह्मण-मागं का वेदत्व-विचार १११ 
की प्रवृत्ति होती g | Siquaq— 

| ४उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेदद्विजः | 

: ` सकल्पं सरहस्यं च तमाचाय प्रचक्षते ॥” 

| इस मनुवचन में वेद के साथही कल्प का अध्यापन आव- 
| श्यक कहा गया है । क्योंकि कल्प के अध्ययन से स्वशाखा की o 
| अपेक्षा अन्य शाखाओं में स्थित जो अधिक मन्त्र हैं, उनका एवं 
। अपेक्षित त्राझणग्रन्थ का भी अध्यापन हो जायगा। इससे 
| सकलःशाखासमसन्वित चेद्‌ का अध्ययन भी कर्थंचित्‌ सम्पन्न 
| समझा जायगा । “पितृ-पितामहादि क्रम से या आचार्यःपरम्परा 
| से जिस कुल में जिस शाखा का अध्ययन चलता है, वही शाखा 
| उसकी स्वशाखा एवं स्वाध्याय कहा जाता है'-यह 'मन्त्रश्नान्वि- 
५ हर! में कात्यायन ने कहा हे । 
| मन्त्राँ का आविर्भाव करना मन्त्र का द्शंन नहीं हे, क्‍योंकि 
| wg “यो वै ब्रह्माणं विदधाति पूवः यो वै वेदांश्र प्रहिणोति तस्मे” इस 
क रवेताशवतर श्रुति के विरुद्ध है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो | 
j| परमेश्वर ब्रह्मा का निर्माण करता है और ब्रह्मा के हृद्य में वेद 
y को प्रषित करता हे । इससे स्पष्ट है कि इश्वर वेद्‌ का निर्माता | 
a हीं है, अपितु नित्यसिद्ध वेद को ब्रह्मा के हृदय में प्रेषित करता 
| है। अतः 'विनियोग में प्रयोज्य-प्रयोजक भाव या कार्य-कारण 
| भावःका ही यहाँ “दशन” है। “तदेतससत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कबयो 
4j URP स्तानि त्रेतायां बहुधा सन्ततानि” (कवियों ऋषियों ने मन्त्राँ 
P में जिन कर्मों का दर्शन किया, वे त्रेता में बहुधा संतत थे ) इससे 
ग मालूस पड़ता हे मन्त्रों का कम॑-सम्बन्ध ही ऋषियों द्वारा दृष्ट 
| ३1३ दुत eren की, सातिरी-स छाउनी दो 
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संहिताएँ मिलती हे. । “वायुवा त्वा मनुवा त्वा गन्धवानि” i | 

` ४१) यह अनुष्टुप्‌ वाजपेय में अश्वयोजन के लिए बिनि 

` हे। उक्त आनुपूर्वी दोनों. हो संहिताओं में नहीं सिलती, फिर! 

1^ शुक्लयज्ञः के रूप से कही गयी है । इसी तरह A "my 

- स्वघिते मा हिंसीः घृतेन यजं. प्रतिदेवयद्भ्यः” ये दोनों पाठं सः 
 आष्यादि में आते हें. । शुक्ल पञ्चद्शशाखीय रूप से प्रसिद्ध t 

परन्तु दोनों संह्ताओं में यह पाठ नहीं मिलता । इसी क. 

अनेक भाष्यो में शाखान्तरीय मन्त्र एवं ब्राह्मण उद्धृत हैं। 

पिछले प्रकरण में . अनन्ता वै वेदा के अनुसार कहा गया. 

__ कि वेद अनन्त है। उनका जीवग्राह्म-भाग ग्यारह सौ तेतीस ग 

` हें। इन्हीं का अंश उपलब्ध मन्त्र-त्राझणात्मक वेद है। स 

उनमें केवल चार पुस्तकों को वेद मान लेते हे, शेष संदिताओं ए 

. सभी न्राह्मणभाग को अवेद्‌ घोषित. करते हैं। जैसे कि 

अन्धेने हाथी के कोन को ही हाथी समझ लिया था, d 

) . समाजियों ने वेदेकदेश को ही संपूर्ण वेद समझ faut 

वस्तुतः जैसे कान ही हाथी नहीं हे, वैसे ही चार संहिताएँ ही रे 

नहीं है। किन्तु'वेद अनन्त हैं। उन्हींका एक स्वल्पांश चार सौ 

. ताएं हैं। चार वेदों का अथे चार संहिताएँ नहीं हैं । किन्तु कमे! 

. यजुर्वेद, सामवेद, अथवे वेद्‌ इन चार जातियों के वेदों को * 
` वेद कहा जाता हे । उनमें एक-एक वेद के अनेक भेद हैं । उन्हीं 
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`, -बतल्लाया है। अस्तु, - र E ; 
— इसी तरह “अग्निहोत्रं जुहोति, “ब्राह्मणो न हन्तव्यः? ई f । 
विधिनिषेध-चाक्यों को ही चोदना? कहा गया है। यह भी am 
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: pe ८ ब्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचार ११३. | 
| भागही है । “कुर्याः, क्रियेत, कतव्यम्‌, मवेत्‌, स्यात्‌? इत्यादि दी 
| विधिलक्षण है। . ( मीमांपासुत्र 8३ ३ )। मन्त्रों में विधि की 
| सत्ता ही नहीं है। उनमें तो अधिकांश प्राथना ही हैं। विधि : 
| तो ब्राह्मण भाग में ही है। यदि ब्राह्मण वेद्‌ न होगा, तो घम की 
| बेद्मूलकता कैसे सिद्ध होगी ? “धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाण परमं ` 
| श्रुति? ( २।१३ ) इस मजुवाक्य में भो श्रुतिपद से वेइ हो गृहीत 
| हे। अतः वेद्‌ में धमेविधि अनिवायं ही है, इससे भी ब्रह्म की | 
वेदता सिद्ध है | | 
मीमांसा-दशन साक्षात्‌ वेद का ही व्यवस्थापक हे । उस्का . 
क “थातो धर्मजिज्ञासा” पहला सूत्र है ओर “अन्वाह्ययं च दशनात्‌” 
| यह अन्तिम सूत्र है। इसमें १२ अध्याय हैं। ३, ६ ओर १० वें 
अध्यायों में आठ-आठ पाद्‌ हैं, इतरां में चार-चार पाद्‌ । इस तरह 
६० पाद र प्रायः ६०० अधिकरण है। wu प्रायः ART- 


| वाक्यों को ही उदाहृत करके विचार किया गया है। इसमें ers 


| भाग के वाक्य बहुत ही कम विचारित EQ पौरुषेय वाक्यों. 
कै. की मीमांसा न होकर अपौरुषेय वेद्वाक्याथ का ही विचार है। 


हिं यदि aaqa वेइ न हो, तो “मोमांता नाम वेदविचारः” 
वे/ यह परिभाषा ही. असंगत हो जायगो। उचर-मरीमांसा में:भी | 





| जाझणभाग हो प्रमाणित एवं उदाहृत हैं। “आम्नायस्य क्रियार्थ ` 
jj खात्‌” (ARIU) इस सूत्र में अथंवादात्मक त्राझणमाग कोः | 
१. आम्नाय मानकर दी edm आनथक्य को शंक्रा को गयी है |. 
: 'ब्रिधिर्वा स्यादपूवत्वात्‌०” ( जै० qo १२१६ ) इस सूत्र के भाष्य 
A से. “ओऔदुम्बरो यूपो मवति” तथा. “हेतुर्वा eme" ( जै० qoo 


| IRI ke 
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यह maqa ही उदाहृत हुआ है। उक्त सूत्र में E 
की वेदता कही गयी है। “उक्त हि. समाम्नायेदमभ् 
( जै० qo १४१ ) में विध्यथवादयुक्त MEN को ही सा 
मनाय कहा गया है । “तत्सामथ्यं समाम्नाये” ( १४।१७) 
“(वैश्वानरं द्वादशकपालं निवपेत्‌? इस ब्राह्मणा को समाम्नाय 
गया दे । “श्‍ंबस्त्वेकेषां तत्र प्रा शुतिगुणार्था  ( ३।६।२० ) पुर 
आग्नेय पशुमालभेतः इस व्राझणवाक्य को श्रुति माना | 
fada श्रुतिसंयोगात ०” ( ६1१४ ) यहाँ ब्राह्मण-वाक्‍यों को ही 
कहा है । CX हि त्रयाणां निदेशो भवति। वसन्ते ब्राह्मणमुपना 
औष्मे राजन्यम्‌, शरदि वैश्यम्‌ (६।१।३३ सुत्र-भाष्य ) यहाँ ब्र 
वचन वेद माना गया है । “विधौ तु वेदसंयोगात्‌०” ( ६७४ 
यहाँ 'माषान्मे पचतः इस त्र.झ्रवाक्य को वेद माना गया 
आम्नायवचन qu ( ११।२।४१ ) सत्र में “यदेवाध्वयुः करे 
इस ब्राह्मरावाक्य को आम्नाय माना है। “सत्रे णह 

दवौत्रवदाम्नायवचनाच' ( १२। ४। ३०) में “यो | 
यजमानानां शहपति:” इत्यादि त्राह्मणाबचन को आम्नाय गा 
है। “दोषसित्वषटिलौँकिके०” ( ३४२८ ) सत्र में पोण्डरी१/ 
अश्वसहस्न-दक्षिणा, ज्योतिष्टोम में गो और अश्व दक्षिणा * 
| गयी है ओर यह सन्त्रभाग में न होकर ब्राह्मणभाग में ही है! 
E, श्रीत्वामी दयानन्द्जी नाझणंभाग के qu का. निषेध 
| ` g—wug भी बाह्मण का वेदत्व ही सिद्ध करता है, क्योंकि 
भागी के मन्त्र ओर ब्राह्मण दो भाग हैं, उनमें यदि एक * 
है, तो दूसरा भी अवश्य ही अवेद होगा । यह नहीं ६ 
कि आम्र का एक भाग आाम्र हो झर qu भाग ५ 
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आर हो। अपिच--यह भी प्रश्‍न होगा कि प्राप्तिपूर्वक ही 
| . निषेध होता है । यदि ब्राह्मण-प्रन्थों में वेदस्व अप्राप्त था, 
तो निषेध में प्रवृत्ति ही क्‍यों ? यदि ऐसा ही होता, तब तो 
| अन्बादि स्मृतियां के मी aer का निराकरण करना 
चाहिए था ।. यदि वह प्राप्त था, तो कहाँसे ? यदि लोक- 
| व्यवहार से कहें, तो भी विचार करना होगा क्रि वह 
व्यवहार प्राचीन है अथवा अर्वाचीन? safia 
i कहना तो असंगत ही है, क्योंकि उसमें कोई प्रमाण नहीं । 
उसकी प्राचीनता gae युक्तियों एवं प्रमाणों से सिद्ध ही है। 
M इस तरह यदि वह परम्पराप्राप्त प्राचीन व्यवहार है, तो फिर 
| maqam का lga खण्डित कैसे दो सकेगा । 
॥. इसपर कहा जाता है कि आपस्तम्ब, कात्यायन आदि 
बर. श्रोतसूत्रकारों ने ब्राह्मणों मं वेदसंज्ञा चलायी', तो बह भी 
क ठोक नहीं; क्योंकि उन लोगों ने gi का विधान 
€ नहीं किया, अपितु उन्होंने यहो wur है कि अनादिशात्ञ 
|| से मन्त्र-त्राझण की बेद्संज्ञा है। अन्यथा मन्त्र में भो अश्रा- 
| चीनता और अर्वाचीनता ही सिड होगी, क्योंकि उसी सूत्र में तो 
| सन्त्र की भी वेद्संज्ञा कही गयी है । We वेद हे? इस तरद्द का 
९॥.जोभी प्रमाण्वचन मिलेगा, उसमें भी इसी तरह शंका होगी कि. 
“| इस विधान से पहले मन्त्रों की वेदसंज्ञा थी या agi थी। 
| 'सत्याथप्रकाश? (२५ पृष्ठ) में श्रीस्वामी दयानन्द्जी का कहना 
रे है कि कुलीन शूद्र हो, तो उसको मन्त्रसंहिता छोड़कर सब 
है शास्त्र पढ़ायें।” फिर ४४ वें पृष्ठ में वे कहते हैं “कि इश्‍वरप्रमाण से 
1 | TE कात्री AEE (महल सद्धा, अना में 
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अधिकार निषिद्ध किया और फिर यहाँ शुद्रों के लदाध्य्रयत; 
^L झधिकार बतलाया गया। इससे भी सिद्ध हुआ कि सन्त्रमा; 
i भिन्न ज्राह्मणभाग भी उन्हे वेदेन अभीष्ट है l | 
उनका अन्तिम हेतु है-मनुष्यबुद्धिरचितत्वात्‌र |o 
मनुष्यबुद्धि-रचित होने से ब्राह्मण qq नहीं हे ॥ परु 
वह कौन-सी मलुष्य-बुद्धि है जो ब्राह्मणभाग में है, m 

` आंग में नहीं है, यह उन्होंने नहीं बताया । अतः यह हेतु 
amaa हे-देत्वाभास है। कहा जाता है "up 
. साथ वेदशब्द या संहिता-शब्द प्रयुक्त होता हे, शतपथ आरि. 
साथ अयुक्त नहीं होता; अतः ब्राह्मण वेद्‌ नहीं हैं cup 

- ठीक नहीं । इस तरह तो आयुवद, सपवेद, पिशाचवेद, सुई 
संहिता,चरकसंहिता आदि के साथ भी qq ओर संहिता vei 
प्रयोग है। तब क्या उन्हें भी वेद माना जायगा  ““तस्मादज्ञक्त 
हुत ऋचः? इत्यादि मन्त्र d, ऋक आदि में चेदशब्द agta 

| है, तो क्या वह ऋक आदि वेद न होंगे ? प्राचीनकात' 
ऋगादि वेदों की शाकल्य, माध्यन्दिनी, कौथुमी, शौनकी आ 
राखानामों से ही ख्याति थी, वेद्शब्द का प्रयोग नहीं था।' 
क्या इतने से ही वे सब da नहीं थे? प्राचीन लोग मती 
' समान हो त्राझणभाग को भी वेद कहते थे। अतः र 
वेद्ता स्पष्ट ही हे । T 

8 इसके अतिरिक्त 'छान्दस' आदि जैसे मन्त्र d d 
` Q ही ब्राह्मणभांग ग्रें भी होते हें । कहा जा सी! 
. «कि. “छान्दस कायं तो पाणिनि-सूत्रों,, इतिद्दास | 
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र) सत्रों के सम्बन्ध में तो “छन्दोवत्‌ सूत्राणि भवन्ति” यह परिभाषा 
स्पष्ट है। “छन्दोवत्‌ कवयः कुवन्ति? यह भी भाष्यकार की उक्ति हे। 
| अतः वे सब वेद नहीं हैं, . यह्‌ स्पष्ट है । इस तरह “छुन्दोवत 
आह्मणानि भवन्ति” ऐसी कोई परिभाषा नहीं है । किन्तु साक्षात 
वेद होने से ही ब्राह्मण भाग में छान्दस प्रयोग होते हैं.। ब्राहाण- 
| भाग में इतिहास-पुराण के समान छान्द्स प्रयोग कवाचिरक नहीं 
d- | किन्तु “मन्म? इसे छोड़कर “छुन्द्सि निगमे’ इत्यादि से विहित . 
| सभी आदेश aaga में होते हें । वस्तुतः ब्राह्मणमाग से 
\ सनातनधर्म के अनेक सिद्धान्त सिद्ध होते हैं। इसलिए 
: ॥ 'इखवशात्‌ ही लोग बाह्मणभाग को अवेद कहने का साहस 
| कहते हे । 
श्रीस्वामीजी दयानन्द ने ही ऋग्वेद-भाष्यभूमिका |( पऽ ७६) ` 
में लिखा हे--“छन्द, निगम, मन्त्र, वेद, श्रतिशव्द पर्यायः 
. वाचक ही EI “'छुन्दोवेदनिगममन्त्रश्रुतीनां पर्यायवाचकत्वात्‌। 
.) "UL घस्‌० ( पाणिनि-सुत्र .२। ४। ८०), छन्दसि uso, 
त (पा०३।४।६), वा षपूवस्य निगमे, ( पा०६।४।६) 
| अत्रापि (?) छुन्दोमन्त्रनिगमाः - पर्यायवाचिनः सन्ति ` 
| एगं छन्द शरादीनां पर्यायसिद्धेयां भेदं ब्रते तद्वचनमप्रमाणमेवा-, 
| स्तोति विज्ञायते ।” उपर्युक्त बाक्यों से स्पष्ट सिद्ध है कि स्वामी 
„ | द्यानन्द्जी छन्द, वेद्‌, निगम, मन्त्र, श्रुति को पर्यायवाचकही | 
| मानते हें । फिर "मन्त्रे श्वेतवह०” ( ३।२।७१ ) इस सत्न म मन्त्रः 
` । आग का ग्रहण g ही पुन ८(विजपे छुन्द्सि” ( ३।१।७३ ) सूत्र में वै 
0. जन्दोग्रहण का क्या अथ रह जाता है? यदि. छन्द से एंथक - 
p 01100 हीना कण आह: Bun. वेद, से. भिन्न है $ 


| | m “ये एव मन्त्रन्नाह्मणस्य द्रशरः प्रवक्तारश्च’’ ( न्यायदशेन BILIR] 
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` ब्राह्मणकल्पेषु” (४३१०४) इस सूत्र के अनुसार “AAN 


` (यी) तब मन्त्र प्राप्त हुए। तब यदि ब्राह्मणा ऋषिश्रोक्त हैं, तो | 


_ “वूय्चषिमन्त्रकृत? ( ऐतरेयंत्राहणा ( ६१) यहाँ cuu े | 
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तब दो छन्द से प्रथक RARU से मन्त्रमाग को भी चेद 
भिन्न ही कहना पडेगा) | 
इसी तरह आग्वेदभाष्यभूमिका ने ब्राह्मणभाग वेद्‌ नहीँ 

| इसमें “ऋषिमिरुक्तत्वात” यह हेतु दिया गया हे । “पुराणग्रोजे 


रोक्ता ब्राहणकल्पग्रन्थाः' ऐसी व्याख्याकर ब्राह्मणुभाग के ऋ 
प्रोक्त होने से वेदभिन्तता सिद्ध की गयी है। परन्तु यह के 
नहीं है, क्योंकि ब्राझणमाग के समान. हो मन्त्रभाग के म॑ 
aade होने मन्त्र की भी वेद्भिन्नतां सिद्ध होती है। 


इस रूप से उपयुक्त वचन से स्पष्ट रूपःसे कहा गया है ud 
ऋषि मन्त्र ओर- ब्राह्मण दोनों ही भागों के द्रष्टा ओर प्रवक्ता, 
वे ही पुराण थे। प्रोक्तः होना और बात है तथा ‘ga होना भो 
बात | ऋृषिप्रोकत जैसे मन्त्र हैं, वैसे ही ब्राह्मणा हें । ऋषिकृत॥ 
तो मन्त्र हैं न ब्राह्मणा ही i | 

सत्याथ-प्रकाश' ( १२५१२६ पृष्ठ) में श्रीस्वामी द्यानन्दजी। 
स्वयं माना है कि “ऋषियों ने परमात्मस्वरूप में समाधि लगा! 


न्राहशभाग की अपोरुषेयता एवं दोद्ता में कोई बाधा d 
पड़ती । इतना ही क्यों ? यदि कोई ऋषि मन्त्रकृत रूप से | 
fara हो, तो भी क्‍या श्रीदयानन्द्जी मन्त्रों को ऋषिकृत गा 
लेंगे? सिद्धान्ततः तो मन्त्र ऋषिकृत ही क्या, इेश्‍वरकृत भी नद 


“मन्त्रकृत? कहा गया 


FM .।. न 
| त्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचार ११६ . 
| tgp धीरा मनसा वाचमक्रत” ( ऋ० १०।७१।२ ), “ऋषि कुत्सो- 
| अति कत्ता स्तोमानामित्यौपमन्यव:” ( निरुक्त ३। २। |. ), “ऋषे 
1 | | मन्त्रकृतां स्तोमेः? ( sre & । १९१४२) इत्यादि प्रमाणों से ज्ञात 
| होता है कि धीरों ने वेदलक्षणा बाक को किया | कव्सऋषि स्तोमाँ 
| ( मन्त्र-समुदायों ) के कर्ता हुए । सन्त्रकारों को 'स्तोम' कद्दा 
ऐ। qui है। फिर भी इससे वे मन्त्रकृत्‌ नहीं समभे जाते 
क्योंकि “वाचा विरूपनित्यया, अनादिनिधना नित्या, अत एव | 
| च नित्यम्‌? इत्यादि श्रति-स्सृतियॉ द्वारा वेद की नित्यता ओर 
| अपौरुषेयता मिद्ध है। अतः उपयु क्त. वचना का सन्त्रदृशन, मन्त्र- 
| प्रवचन या मन्त्रसस्प्रदाय-प्रवतन ही अर्थं है । ठोक-ये ही सभी 
| बातें ब्राह्मणभाग के सम्बन्ध में भी है । अतएव ऋषिप्रोक्त होने 
[र पर भी ब्राह्मण वेद ही हैं, ऋषिप्रंणीत नहीं हैं। इसी तरह 
M “अनीश्वरोक्तत्वात्‌' यह हेतु भी ब्राह्मणभाग की वेदता कां खण्डन 
4| नहीं कर सकता । स्वयं स्वामी श्रीदयानन्द्जी की पूर्वे उक्ति से भी 
| यह विरुद्ध B! उसमें कहा गया है कि 'परमात्मा द्वारा ही 
y ऋषियों को मन्त्र एवं मन्त्रव्याख्यानरूप ब्राह्मण प्राप्त हुए हैं। | 
| इससे मन्त्रों के समान ब्राह्मण भी इंश्‍वरोक दी सिद्ध होते हैं। फिर | 
। 3| अनीश्वरोक्तत्व हेत भी असिद्ध ही है । 

` . श्रीदयानन्दजी ने भूमिका में यह भी कहा है कि ब्राह्मण Aa- 
| व्याख्यान हैं, उनकी वेद्संज्ञा नहीं परन्तु यह भी ठीक नहीं। 
í उन्हाने ऋषग्वेद्भाष्य-भूमिका संस्कृत में लिखकर उसका हिन्दी 
d | व्याख्यान भी स्वयं लिखा है । तब क्या यह कहा जायगा कि 
| हिन्दी व्याख्यान ऋग्वेद-माए्य-भूमिका नहीं, कुड और à! 
`| SERIE d. S earn, E a RENT वर 
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` व्याकरण नहीं है ? दयानन्द प्रकाश में कहा गया हे कि ^ 


` अवेदत्व ही सिद्ध होगा । “अभिमीळे”' इसके उत्तर के 
` मन्त्राँ की वही. दशा होगी। फिर भी यदि उन सबकी सा 


an यत्र-तत्र वेद कहा गया d dg भी ठीक नहीं है । वेद) 


(दिया है । अतः madi की वेदसंज्चा वास्तविक है। 
` सर्वथा असंगत है कि मन्त्र का खएडन या प्रशंसन 
जाय आर प्रमाण दिया जाय, ब्राह्मण का | (न्‌ कमकत 
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ने कहा-'यह agor समा दै “जिससे महाभाष्य को व्या 
रण नहीं माना जाठा। 

जिस तरह ऋषियों द्वारा दष्ट मन्त्र ऋषिक्ृत नही | 
इसी तरह ऋषियों द्वारा दृष्ट मन्त्रव्याख्यानरूप ब्राह्मण ६ 
ऋषिकृत नहीं हैं । जैसे मन्त्रों का प्रणेता ईश्वर है, वैसे बाह 
का भी वही प्रणेता है । | 
. कहा जाता है कि बाह्मणभाग मन्त्रभाग का भाष्यरूपर 
अतः उसका पश्चात्‌ निर्मित होना सिद्ध होता है । वेद केसा 
कालिक न होने से ब्राह्मण वेद नहीं हैं परन्तु यह कथन, 
उयथ है, क्योंकि इस प्रकार का पोर्वापय॑लक्षण क्रम तो ऋ 
साम, यजुः आदि के मन्त्रों में भी हैं। ऋग्वेद में भी हिती 
सण्डल प्रथम मण्डल के पश्चात्‌ ही है। फिर तो उसका। 


कालिकता मान्य है, तब तो मन्त्रभाग, 'ब्राह्मणभाग को भी 
कालिक कहा ही. जा सकता है। | 
जो कहते हैं कि प्रशंसा के अभिप्राय से ज्ाह्मण १ 


उढाहरण-प्रसग में हाह्मण का उदाहरण प्राचीन emer 


Agen HEN IST काल मेदे दोषवचनान्‌ EEIEIE Th " 
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। न्यायसूत्रा एवं तत्रत्य न्यायभाष्य के बचनों से स्पष्ट ही पुत्रेष्टि- 
बोधक, उदित-अनुदित-होमबोथक तथा अनुवादबोधक त्राह्मण- ' 
| चचनों का दोषपरिहारपूर्वेक प्रामाण्य सिद्ध किया गया है । 
ti वात्स्यायन ने स्पष्ट ही मन्त्र ओर ब्राह्मण को समकक्ष माना हे । 


अन्यश्चेतिहासपुराणधमशास्त्राणाम” (४ । १। ६२--विषयभेद्‌ से 
*झपने-अपने विषय में सबका प्रामाण्य है । सन्त्र-आह्मण का अन्य 


| “्रमाणेन खलु ब्राह्मणेन इतिहासपुराणानां प्रामाण्यमम्यनुज्ञायते?* 
सः इस बचन से वात्स्यायन कहते है s प्रमाणभूत ब्राह्मण के द्वारा 
q इतिहास-पुराण का प्रामाण्य सिद्ध होता है । ` यदि ब्राह्मण स्वयं 
| इतिट्वास-पुराण होता, तो अपने में ही स्वयं प्रमाण केसे हो. 
॥ सकता? क्या परम चतुर भी नट कमी अपने ` कन्धे पर चढ़ | 
| सकता हे ? | 

यर | | ` श्रीस्वामी दयानन्दूजी ने “प्रमाणं शब्दो यथा लोके विमागश्च 
q आह्मणवाक्यानां त्रिविधः” इस कात्यायन (1 ) भाष्य का रद्धरण 
f देकर ८४ पृष्ठ में कहा है.कि “'अयममिप्राय:- ब्राह्मणग्रन्था लोकिका 
र| एव, न वैदिकाः” अर्थात ब्राह्णमन्थ लौकिक दी हैं, वैदिक 
॥ नहीं। "परम्सु"यहे केवलेह क्योकि सासं शब्दोआधा/जेके' 
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. वैदिक वाक्य इस अंश में भिन्न नहीं हैं कि दोनों ही प्रेच्चापूवका 


_ “विध्यर्थवादानुबादवचनविनियोगात्‌” इस सूत्र में गौतम / 


इत्यादि उदाहरण दिये हें । वात्स्यायन ने ६५ वें सत्र में qi | | 
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( बैदिक शब्द प्रमाण हैं, जैसे लोक में शब्द प्रमाण होते हैं) इ 
अंश २।१।६० सत्र का भाष्य है । उसके आगे “विमागश्च : 
वाक्यानां त्रिविषः? ag अंश २।१।६१ सूत्र का m 
ष्य है। फिर उससे ब्राह्मणभाग की लोकिकता कैसे fagi 
सकती है? या तो स्वामी दयानन्द्जी ने भाष्य सममा ही रे 
या जान-बूझकर जनता की आँखों में धूलिप्रक्षेप किया हो। | 
यदि लोक का दृष्टान्त देकर मन्त्रभाग का पोषण किया जा 


तो मन्त्रभाग भी लौकिक हो जायगा ? “ न भिद्यते लोकिकाद्ाक्द 
वैदिक वाक्यं प्रेक्षापूवकारिप्रणीतत्वेन 7९ ४।१।६०--लोकिक वाक्य; 


पुरुष द्वारा प्रणीत हैं.) क्या इस कथन से सन्त्रभाग वेति 
मन्त्र भी लौकिक हो जायेंगे ? यारक ने भी (१।१६।१-४-७-६)! 
सब लौकिक भी दृष्टान्तों के आधार पर मन्त्रों की सार्थकता छि 
की है । प्रमाण शब्दो यथा लोके? ( वात्स्यायनभाष्य * यहाँ या 
शब्द उपमावाचक है । लोकिक-वाक्यप्रामाण्य की उप 
से ज्राह्मणरूप वैदिक वाक्य का प्रामाण्य सिद्ध किया गया À 


ज्ञाह्मणभाग के तीन प्रकार बतलाये हें । “विधिर्विधायर, 
(२।१।६३), “स्तुतिर्निन्दा परकृतिः पुराकल्प इत्यर्थवादः? («lf 
“विधिविहितस्यानुवचनमनुवादः? ( २।१।६५ ) इत्यादि संत्रा 
उनके लक्षण कहे है । भाष्यकार ने “श्ग्निहोत्रं जुहुयात्‌ cni 
सवजितो वै देवाः सवमयाजयन्‌, एतेनानिष्ठाऽन्येन यजते गते पती 


के 


नाह्णवाकर्यो की सार्थकता is ed S JE s | 





ब्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचार १९३ | 
रर E, दिये हैं । “लोकेऽपि विधिरथंवादोऽनुबाद इति तरिविधं वाक्यं भवति l- 
WW gi पचेत्‌? इति विधिः, “श्रायुवेचो. बलं सुखं प्रतिभानमन्त्रे 
WW प्रतिष्ठितम्‌? इति अथवादः, 'पचतु पचतु भवान! इत्यभ्यासः”---इस 
हे) तरह लोकिक वाक्यों का उदाहरण देकर वे '“अभिहोत्रं जुहयात' 
V इस ब्राह्मणवाक्य का सामञ्जस्थ करते हैं-“यथा लौकिके वाक्ये 
| विभागेनाथंग्रहणात्‌ प्रमाणत्वं मवितुमहति” अर्थातः जैसे लौकिक 
WW बाक्यों का विभागेन अथग्रण होने से प्रामाण्य है, वैसे ही 
स वैदिक ““अभिहोत्रं जुहुयात्‌? आदि वाक्यां का भी विभागेन अथः 

| ग्रहण होने से प्रामाण्य है। वात्स्यायन ने जितने लौकिक . 
SÉ बाक्यों के उदाहरण दिये हैं, उनमें एक भी त्राह्मणवाक्य नहीं 
| हे । जितने वैदिक वाक्यों के उदाहरण दिये हैं, उनमें सभी 
ह ब्राह्मणवाक्यों के उद्धरण दिये हें । सन्त्रभाग' का एक भी 
| उद्धरण भाष्यकार ने नहीं दिया। उपसंहार में अवश्य ही 
i वेदवाक्य नाम से ब्राह्मणों का वेदत्व कहा है। 

I “magiaa तत्परामाश्यम” यहाँ भी लौकिक आयुर्वेद के 
है। दृष्टान्त से वेदों का प्रामाण्य सिद्ध किया गया है। क्या इतने से 
i ही वेद लौकिक सिद्ध हो जायेगे! यदि ब्राह्मणमाग वेद न होता, _ 
$| तो वेद के प्रकरण मैं ब्रह्मणभाग का वर्णन अप्रकृत प्रक्रिया ही 
॥ कही जाती । इसी तरह ब्राह्मण के प्रकरण में “एवं वेद्वाक्या- 
[॥| नामपि प्रामाण्यं मवितुमहति’ इत्यादि कथन सवथा असंगत 
ge दी होता । | 
|. इसी तरह “इति होचुरित्यनिदिष्टप्रवक्तूक प्रवादपारम्पयमेतिद्यम'” 
ब| इस ऐतिहालक्षणबोघक भाष्य के आधार पर श्रीस्वामी दया" 
हर नन्दजी ने लिखा ऐै--“अनेन प्रमाणेनापीतिहासनामभित्रांद्वणान्येन 
a. 
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ग्हान्ते नान्यदिति |” पर यहाँ ब्राह्मण का कोई प्रकरण ही नही 
फिर भी इस प्रमाण से maa इतिहास है, वेद नहीं? यह UT 
कितना छल है, स्पष्ट ही है । यदद भी कहा जाता है कि जाह 
ग्रन्थ में मनुष्यों के जन्मोल्लेखपूवक इतिहास हैं, परन्तु 
में ऐसा नहीं है Afsa यह भी ठीक नहीं, क्योंकि क | 
भाग में जो इतिहास हैं, वे तो मन्त्रभाग के इतिहास के fq 
रूप ही हैं। मन्त्रभाग में भी उवंशी, पुरूरवा आदि के "i 
इतिहास E | | | 
आगे चलकर श्रीस्वामी द्यानन्दजी को “त्र्यायुषं जगद 
कश्यपस्य त्र्यायुषम्‌? इत्यादि मन्त्र में इतिहास की शंका हु 
तो उसका उन्होंने “चक्ुवं जमदमि$ इत्यादि शतपथःत्रा | | 
के प्रमाण से मन्त्र के जमर्दाझ को .चलुरूप मानकर समाधा. 
किया है । परन्तु यह ठीक नहीं है । कारण, saqla का चहु 
गोण अथे हे । इससे sag का अपलाप नहीं किया | 
संकता है । जैसे “योषा वाव गौतम aR” इस प्रमाण से edi 
गौण अग्नि कहा गया है। इससे यह नहीं सिद्ध होता कि गे 
(स्री) अमि ही है, उससे भिन्न योषा नहीं होती । इसी त 
| तयो वेदा एत एव, वागेवग्वेंदः मनो यजुर्वेदः प्राणः साम 
| (शतपथ १४४।३।१२), “तस्माद्‌ यज्ञास्सवहुत ऋ चः सामानि ज j | 
इत्यादि मन्त्र से ऋग आदि का. वागू आदि हो अथे कँ 
'पड़ेगा 1 फिर तो शब्दात्मक ऋग्वेदादि का ही अपलाप सिद्ध Ü 
` जायगा। श्रीस्वामी दयानन्द ने ही परमेश्‍वर से वेदों की उ A 


| 
| 
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E क ब्राह्मण-माग का वेदत्व-विचार - १९४५ . 
| | प्रकार के अर्थ बतलाते दै यह निरुक्तकार भी मानते हें, 
R 'बृहुमक्तिवादीनि ब्राह्मणानि भवन्ति, अमिर्वेश्वानरः संवत्सरो वैश्वानरः; 
| ब्राह्मणो वेरवानरः” (.७२४।६ )। घाह्मणभाग में “aga घुतम्‌” 
| कहा गया है, तो क्या घृत को आयु का पर्यायवाचक मान. 
i , लिया जाय? यदि नहीं, तो जमर्दाभ भी चछु. का पर्याय- 
m वाचक नहीं हो सकता; किन्तु जमदाभ्न का ud Smp 
wj आरोप है । — Ug E 
| श्रीस्वामी दयानन्दजी ने मन्त्रों से इतिहास निकालने के लिए | 
r “व्यायुष॑ जमदभेः? इत्यादि मन्त्र का अथं wg किया है कि € 
इश्वर, जमर्दामसंज्क ag एवं कृश्यपनामक प्राण की 
` त्रिगुण अर्थात्‌ तीन सौ वर्ष की आयु हो। देवों में अर्थात्‌ 
धा fagrat में जो विद्याप्रभावयुक्त त्रिगुण आयु होती है, बही 
त्रिगुण. आयु हमारी हो ।' किन्तु ug अथं असंगत ही दै। 
श्रीस्वामी दयानन्दजी ने इस मन्त्र में कद्दा दै कि 
| विद्वान की तीन सौ वर्ष की आयु होती है । फिर उनके अनुयायी 
सोचें कि श्रीस्वामी दयानन्दजी विद्वान्‌ थे या नहीं? यदि थे, 
तो वे तीन सौ वषे तक क्‍यों न जीवित रहे ! यदि विद्वान्‌ 
| न थे, तो उनकी व्याख्या, उनके सिद्धान्त कैसे ठीक दो सकते - 
S है? मन्त्र में जिन विद्वानों की आयु तीन सौ वष कही गयी है, 
| वे इस मन्त्र से dg उत्पन्न हुए या पश्चात? यदि पहले, तब _ 
j | तो मन्त्र भी इतिहास हुआ [s E mu. 
d — — श्रीस्वामी दयानन्दजी ने स्वयं लिखा हे इतिद्दास | 

















हैं। जिसका हो, वद्द उसके जन्म के पश्‍चात.ददी लिखा जाता दै। 
A वह अन्थ भी उसके जन्म के पश्चात्‌ का दोता है? ( सत्योथ- | 
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प्रकाश १२७ gg)! “श्रमे देवेषु प्रवोच:? ( ऋ० १।२७।, 
इस सन्त्र के भाष्य में श्रीस्वामी .द्यानन्द्जी ने लिखा 
“हे अनन्तविद्यामय, जगदीश्वर देवेषु सुष्ट्यादौ जातेपु mus 
ग्ग्निवास्वादित्याङ्गिरसस्सु मनुष्येषु ग्रवोचः प्रोक्तवान्‌ |" ( | 
ईश्वर, सृष्टि के आदि में उत्पन्न पुण्यात्मा अग्नि, आदिता 
मुष्यों से आपने कहा था )। यदि श्री स्वामी दुयानन्दशी! 
यह अथे शुद्ध है, तब तो मन्त्र में इतिहास आ ही गया। र 
अशुद्ध है, तब ऐसे व्यक्ति के कथनानुसार यह केसे माना T 
कि मन्त्र में इतिहास नहीं हे । इस तरह जैसे इन मन्त्रों कीः ; 
सिद्ध होगी, वैसे हो ब्राह्मणभाग की भी वेदता सिद्ध होई 
, उरग्वेदभाष्यभूमिका, ३१५ पृष्ठ में श्रीस्वामी द्यानन्दजी ने हि 
हे--“ननु इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वतीति गङ्गादिनदीना वेदे प्रता 
कृतमस्ति, त्वया.न मन्यते | अत्रोच्यते--न्यते | तासां नदीसंशेति! 
गङ्गादयो नयः सन्ति, ताम्यो यथायोग्यं जलशुद्धयादिगुरोरयांवानुफ 
-मवति तावत्तासां मान्यं करोमि ।” यहाँ भी प्रशन होगा कि गंगा 
अनित्य नदियों के होने के बाद यदि यह सन्त्र बना, तब di 
इतिहास हुआ ही । यदि पहले ही, तब तो इसी तरह जम 
आदि के प्रकट होने से पहले भी तत्प्रतिपादक मन्त्रों का fad 
हो सकता है। फिर उनके अर्थपरिवतेन की क्या आवश्यकता) 
' फिर तो यही समाधान त्र।ह्मण-भाग में भी हो ही सकता है | | 
ऋम्वेदभाष्यभूमिका ( ८२-८३ gu) में आगे शरीर 
नन्दजी ने fata. है--“तमितिहासश्च पुराणश्च गाथाश्च [ í 
रांसी च ,अनुव्यचलन्‌ (-अथवे १५ | ३। १), इतिहासस्य सपु 
भियं धाम, भवति य एवं वेद” (अ० १५ |३। ४ ) एते; प्र 
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ब्राह्मणू-भाग का वेद्त्व-विचार १२७ 


्राह्मणग्रन्थानामेव ग्रहणं जायते न श्रीमंदूभागवतादीनाम्‌ [ अथात्‌ 


उपयुक्त प्रमाणों के आधार पर इतिहास-पुराण शब्द से ब्राह्मण | 


ग्रन्थों का ही ग्रहण है, श्रोमद्भागवतादि पुराणों का seti? यहाँ 


'यह प्रश्‍न उठता है कि यदि उपयुक्त मन्त्राँ में इतिहास-पुराण 


शब्द से त्राह्मणग्रन्थों का ग्रहण है, तो यह भी बतलाना चाहिए 
कि क्या ये मन्त्र ब्राह्मणनिमोण के पश्चात्‌ प्रणीत हुए या 


इनसे पहले ? इसका जो उत्तर आयंसमाजी दे सकते हैं, वही 
. ज्राह्मशभाग के इतिहास का भी उत्तर है। यदि आयसमाजी 


इतिहास होने से न्राझराभग को वेद नहीं मानते, तब तो WE 


M. अन्त्र भी इतिहास ही है। फिर यही वेद किस प्रकार हुआ ! 
र यदि यह इतिहास नहीं, तो ब्राह्मणाभाग भी इतिहास नहीं 
| हो सकता । 


आश्वलायन-गृह्मसूच में “अचो यजूंषि सामाथर्वाज्ञिरसो 


ह) ब्राह्मणानि इतिहासपुराणानि” इस वचन से पुराणेतिहास ब्राह्मण से 
ग, प्रथक निर्दिष्ट है । तैत्तिरीयारण्यक ( २ प्र० ६. ago ) में “जराम 
d णानि इतिहासपुराणानि” यहाँ भी ब्राह्मणां से एथक इतिहास 
(^ पुराण का वर्णन है | 


इसी तरह “कात्यायनमिन्नेऋषिमिवद्संशाया अस्वीकृतल्वात्‌ ' 


ब्राद्राणमाग को चेद माना है । फिर कात्यायन से भिन्न ऋषियों 


रश ने ब्राह्मण की वेदसज्चा नहीं मानी--यह कथन कितना निरथंक दै, 
qi यह स्पष्ट ही है। “तत्चोदकेपु मन्त्राख्या, शपे ्ाझणशब्दः” इत्यादि से _ 
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i  (ऋग्वेदमाष्यभूमिका ) यह हेतु भी अल्पञ्चता-सूचक ही है। ` 
| | क्योंकि आपस्तम्ब, सत्याषाढ, कौषीतकी, गोतम, वात्स्यायन, 
द| पाणिनि, पतञ्जलि, जैमिनि, व्यास आदि अगणित महष्षिया ने 






| ' sig ` वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


स्पष्ट ही सन्त्रभाग से अवशिष्ट वेदभाग को ज्राह्मण ज "wil 
नलचम्पू' का शष उत्तरमीमांसा नहीं कही जा सकती | यदि i 
से अवशिष्ट भाग वेद नहीं, तो मन्त्रभाग भी वेद केसे gui 
आजकल कुछ लोग शेष का अथे अङ्ग करते है भ्र). 
मन्त्ररूपी वेदों का अङ्ग ( सहायक ) भाग ब्राह्मण है। ए 
। “बही ऋक एवं साम का लक्षणकर- “रोषे यजुःशब्दः? qu 
| सूत्र है। यदि वहाँ शेष शब्द का अवशिष्ट ही अथं है 
| . यहाँ शेष शब्द का अग अथे कैसे हो गया ? यदि पिछले छू 
वेद -का लक्षणकर “ रोषे त्राह्मणशव्दः? कहा होता; त! 
किसी तरह ब्रामण की अवेदता कही जा सकती थी । परत्तुर 
तो वेद के मन्त्र-त्राह्मण दोनों भागों के प्रथक-प्रथक लक्षण ui 
` गये हें । यदि द्वितीयभाग qq नहीं; तो प्रथमभाग वेद केसे हो 
भगवान्‌ शद्धूराचाये जिन्हें शास््रतात्यय॑विदः कहते हैं, जिनकी प्र 
है कि वे साम की agamasi को सांगोपांग साथ ज्ञाने 
वे शबरस्वामी २।१।३३ मे साफ कहते हैं" “मन्त्राश्च ब्राहमणारि। 
वेदः तत्र मन्त्रलक्षणे उक्त परिशेषसिद्धत्वात्‌ ब्राह्मण 
वचनीयम्‌, मन्नलक्षणवचनेनेव सिद्धम्‌ । आम्नायः पुनंमन्त्राश्र 
“निच? यह अथवेवेद कोशिकसुत्र हे--“मन्त्रत्राह्मणं वेद 
' OWWSIU ° मन्वत्राह्मणयोवेंदनामधेयम्‌ » यह बोधायनसूत्र । 
“ मन्तब्राझणयोवदनामधेयम्‌”, आपस्तम्ब श्रौतसत्र हे । “ " 
^e योनांमधेयं वेद” यह सत्याषाढ श्रौतसत्र हे । इसी तरह 
' ` शिष्य, सायण आदि का भी यही मत है। शुक्रनीति को 
2 यही अभिमत है--यह अन्यत्र दिखाया जा चुका है । 
"Wr मत कहा ही गया हे sae आदि का भी यही 
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"i इतना दी नहीं, “निरुकालोचन में श्रीसरपरत्रत सामश्रमीजी 
Um भी ब्राह्मण को वेद माना है। उन्होंने “साज्षात्कृतप्र्माण 
गा! ऋषयो  बमूवु: तेथ्वरेम्योज्साज्ञात्कृतथमस्य उपदेशेन मन्त्रान्‌ 
Ni amg वेदञ्च” इत्यादि सत्र में कहा है कि “यतोऽत्र मन्त्रान्‌ 
| सम्प्रापुः इति कथनानन्तरमेव पुनरुक्तं वेदञ्च इति, शतो ज्ञायते नेह वेद- 
| शब्देन मन्त्राणां बोधोऽपि तु तदतिरिक्तमागानां ब्राह्मणानामेव | ? 
| सामश्चसीजी समाजियों के ही पण्डित थे । पूर्वोक्त पत्र में 'मन्त्रान्‌ , 
वेदान? इन दोनों शब्दों के पोनरुक्त्य-दोषबारणाथ eq 
T apr ब्राह्मण अथ मानना ही युक्त R | 












“उदितेऽनुदिते चेव समयाध्युषिते तथा | 
सवथा वतते यज्ञ इतीयं वैदिकी श्रुतिः |? ` 


इस वचन (२। १४ ) से | महाराज मनुने “उदिते जुहोतिः 


| ` “राशश्च दंयुरुद्धारमित्येषा वैदिकी श्रुतिः ।” | | 
| यह सनुवचन ( 9 ६७) भी ब्राह्मण को वैदिकी श्रति कहता हे... 
"I क्‍योंकि यह विषय मन्त्र में न होकर ब्राह्मण में ही है! 
TW श्रीस्वामी दयानन्दजी* ने सत्याथेप्रकाश के ११ वें समुल्लास 


A है। इससे सिद्ध है कि सृष्टि के आदिकाल से ही आह्यण में | 
ही | चेद्त्व का व्यवहार है। श्रीयास्क भी मनु को सृष्ट्यादिभव मानते 

3$ हे--'विसर्गादो मनुः स्वायम्मुवोच्त्रवीत” ( ३४२ )। स्वामीजी ` 
di । के सत में भी मनुस्सृति के उपयुक्त श्लोक que नहीं हैं। 
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“FED, 


१३० | | वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


शुक्रनीति? ने भी “मन्त्रज्राह्मणयोबेदनाम ग्रोक्तमगाह 
(४२७१ ) से ब्राह्मण को वेद माना है । शुक्रनीति को riy 
दयानन्दुजी ने प्रमाण माना है, यह कहा ही जा चुका QA 
पूर्वा वाक्यकृतिवेदे” ( ६।१।१ ) इस वश घिक सुत्र के wu 
` «स्वर्गकामो यजेत” इस ज्राह्मणवाक्य को ही वेदनास से कहाए 
|o. RI शब्दमूलत्वात्‌ इस वेदान्तस्‌त्र में भी aR 
"` खूपसे ब्राह्मणभाग ही ग्रह्ीत हे । ug वेदो विज्ञेय (म 
Ho) से भी श्रुति को वेद ही माना गया हे । Cus 
घमंमूलम”” ( मनु० २1६ ) से धम श्रुति से गम्य प्रतिपादित 
सीमांसाद्शन सें “चोदनालक्षणोऽथों धम? ( १।१।२ ) से wi 
: श्वोदुनागम्य कहा गया है । | | 
वेद्शब्द यद्यपि मन्त्र-बाह्मण-समुदाय का वाचक है, तर्या: 
समुदाय? शब्द अवयववाचक भी होता है-““समुदाये हि 
शब्दा अवयवेष्वपि वत्तन्ते” पूवपञ्चालाः, उत्तरपञ्चालाः, घृतं भुक्तम्‌ | 
भुक्तम्‌? ( ३३३६ ) ब्रह्मसूत्र के शाङ्करभाष्य में भी यही बात! 
गयी हे-“समुदायेषु शब्दा प्रवृत्ताः अवयवेष्वपि वर्तमाना इशः 
आमादिषु ।” अर्थात्‌ जैसे कपड़े का अंश जलने पर भी कपड़ा 
का व्यवहार होता d वैसे ही वेद्‌, स्वाध्याय, छुन्द्शव्द्‌ 
मन्त्रभाग के भी वाचक होते हैं। इसी तरह मन्त्र-ज्राद्मण दोनों। 
` के वाचक होते हुए भी चे केवल त्राह्मणुभाग के भी बाचक होते ( प 
वक्ता के विवज्ञा-भेद से ये सभी अर्थ सम्पन्न होते हें । “छन्दो 
णानि च” यहाँ पाणिनि ने छन्दःशब्द से सन्त्रभागमात्र का 
इसी तरह “मन्त्रे श्‍वेतवह!7 ( २।२।७१ ), “विजुपे छन्दसि” (१ 
` ७३ ) यहाँ छन्दःशब्द ¡केवल ब्राह्मणंभाग के अर्थं में 
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| | ब्राह्मण-माग का वेदत्व-विचार ` १३१ 
Eam की पर 
xi क्योंकि मन्त्रभाग की पृवेसुत्र से अनुर्वात्त हो ही जाती है। अतः 
MI अन्द व्यय ही होता । “पर जति छि . 
| (६१२०९ ), “नित्य अनतरे ( ६१२१०) यहाँ भी छन्दा 
केवल ब्राह्मणभाग का ही वाचक है, क्योंकि “नित्यं मन्त्रे? इस सुत्र 


ss 













EH 


LEE मन्त्रभाग साक्षात्‌ ग्द्दीत है ! यदि “छुन्दोत्राह्मणानि च'° यहाँ 


शा, झन्द्शशव्द के एथक महण से ब्राह्मण भाग वेद न हो, तब दो qd- 

TW अदशित स्थलों d आयसमाजियों के मतानुसार मन्त्रमाग का 

a भी Aga खण्डित हो जायगा । 

: जिस मकार “'तनादिकत्रम्य उः” ( ३१७६) यहाँ यद्यपि क 
| तनादि धातु में कृञ्‌ घातु का भी पाठ है, फिर भी सूत्र में vau 

1 | न्‌ का महण वैशिष्टयब्रोधन के लिए मान्य है, उती तरह पूर्वसत्र 

n में छन्दःशब्द से ब्राह्मण का ग्रहण होने पर भी बाहाणशब्द 

वेरिष्टयद्योतनाथं है । काशिकादि में निम्नोक्त प्रकार के समाधान 

किये गये हे--्राह्मणग्रहणं ब्राह्णविशेषग्रहणार्थम्‌।' ब्राह्मणप्रहण 

। नाह्मणविशेष के ग्रहदणाथ है, .जिससे “याशवल्क्येन प्रोक्तानि 

| बाह्मणानि याञ्चवल्क्यानि” का वारण हो जाता है। कैयट ने कहा दै-- | 

f गोबलीव दन्यायेन छुन्दःशब्देन मन्त्राणां ग्रहृणम्‌ | यथा जुष्टार्पिते o | 

WU छन्द्सि इति सूत्रे छुन्द्‌ःपदेन ब्राह्मणानां ग्रहणम्‌ „ नित्यं मन्त्रे इति मन्त्र- 

| हणात्‌ इन्दोग्रहृणेनेव ब्राह्मणानां ग्रहणे विद्धे ब्राह्मणविशेषप्रतिपत्त्यथ - 

` T5 आह्षणग्रहणम्‌ | तेन याज्ञवल्क्यानि ` ब्राह्मणानि इति तद्विषयता -= 

न भवति । तेन ब्राह्मणवशिष्ठोन्यायेन वैशिष्य्यद्योतनाथ पुनर्बाद्मणग्रह- 

1" | एस्‌ न हि ब्राह्मणा आयाता वशिष्ठोऽप्यायात इत्युक्तौ कश्चिद्धशिष्ठस्पा- 

(3 “बजा परत्येति ।” अर्थात्‌ गोबलीवढ न्याय से यहाँ छन्दशब्द से 

|मन्त्र का महण है। जैसे i छन्दलि” यहाँ छन्दशब्द से 
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1 भिन्न न्नाझणग्रहण से भी ब्राह्मण की अवेद्ता सिद्ध नहीं 





१३२ म वेद का स्वरूप ओर प्रामाण्य 


विशिष्टता के लिए ही त्राझण का एथक्‌ कथन है । 


जैसे गोपथ में वेद्शव्द केवल मन्त्रभाग का बोधक हे. 
; ` ` ही वेदशब्द केवल ज्राक्षणभाग का भी बोधक होता है । जे, 
` “तेध्बरेम्योञ्साचात्कृतधमस्य उपदेशेन मन्त्रान्‌ सम्प्रापुः उ 


क्योंकि मन्त्रमाग का नाम तो आ ही गया हे । श्रीसत्यत्रत | 


. केमन्त्र त्राझणभाग में संमाम्नात B, मन्त्रभाग सें नहीं । “| 
RS pi उपासना 





केवल -त्राह्ण का ग्रहण है, क्योंकि “नित्य मन्त्रे' इस सूत्र मे 


` अहण है दी । इसी तरह प्रकृत म भी समझना चाहिए, "छ; 
ब्राह्मणानि च? यहाँ छन्दःशब्द से यद्यपि त्राझण का wal 
. हो ही जाता, फिर भी rne त्राह्मणविशेष के ग्रह 


a / 


ही है, जिससे 'याज्ञवल्क्यानि त्राह्मणानि सं इसकी 3 


Sri ब्राह्मण आये हैं, वशिष्ठ भी आये हैं? यह कहने से 


वशिष्ठ की अन्नाह्षणाता सिड नहीं होती, वैसे ही " 



















“गोपथन्नाह्मण? में “सब वेदा निर्मिताः सब्राझणाः? यहाँ भी सक्ष 


“सहोवाच ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुवेदं सामवेदमथर्वासं र. 
मितिह्दासपुराणां पञ्चमं वेदानां वेदम्‌? ( छान्दोग्य ७१२ ) इत 
स्थलों में वेदशव्द से मन्त्र एवं ब्राझण भाग दोनों ग्रृहीत होते! 


ग्लायन्तोऽवरेरग्रहणाय इमं ग्रन्थं समाम्नासिषवं दञ्च वेदाङ्गाविं ` | । 
(निरुक्त, १२०।२) यहाँ श्राहणभाग का ही वाचक Ud. 


seil ने भी “निरुक्तालोचन? ने यही कहा है । “पुरुषविद्या 
कमसम्पतिमन्त्रो वेदे” ( नि० १२७) यहाँ भी मन्त्र से ' 
गृहीत laueg ब्राह्मणा का ही वाचक है, क्योंकि कमं “दी 
गौर 0 शानसपादुक मन्त्र, । 
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| faga 'त्रिपुत्र ही कहा जाता हे qaga नहीं, वैसे ही कममात्र- | 

g| सम्पादक मन्त्र जाह्म णभाग में ही हैं। कर्मादित्रयसम्पादक मन्त्र 

q) मन्त्रमाग में हैं । त्राह्मणभाग में तो यज्ञो पयोगी केवल कर्मकाण्ड- 
q सम्पादक a का ही समाम्नात है। “ओषधे spem . 
ह! ( यजु० ४ ) ug मन्त्र “आम्नायवचनात'! ( ११६६ ) यहाँ 
graa माना गया है; “तथैव एतद्‌ रोहात्‌ प्रत्यवरोहश्रि- 
] | कीर्षितः” wg ब्राझण भी “आम्नायवचनादू एतद्‌ भवति” (fuo 
| १२४ ) इत्यादि से आम्नाय माना गया हे। 

|. सम्पणं वेद्‌ ही धस का सूल है। घमेजिज्ञासुओं'के यहाँ 
| भ्रति ही परम प्रमाण है-“वेदोऽखिलं धममूलम!, “धर्म जिज्ञास- 

मानानां प्रमाणां परमं श्रुति? । . वेदो धममूलम्‌ ' ( गोतमः) “यो हि . 
थूवंमुत्पन्नः सो5नन्तरमुत्पत्स्यमानस्य म्राहको भवति, सुव दप्रमवत्वात्‌ ८ 
| --जो प्रथम उत्पन्न होता है, वही पश्चात्‌ उत्पन्न चस्तुआं का 
| amm होता हे । सृष्टि का बेद से ही आविर्भाव होता है.॥ | 
| “शब्द इति चेन्नातः प्रभवत्वात्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्याम?' | अनाप्तांकी . 
), डक्तियों में स्वप्रत्ययान्तर की अपेक्षा होती है, आप्तों की उक्तियों ' 
ii में पर की अपेक्षा होती है, परन्तु वैदिक विधि-वाक्यों में किसी 
` | की भी अपेक्षा नहीं होती। जो ज्ञान कारणगुणप्रमाणान्तर खंवाद 
| ud अथक्रिया की अपेक्षा न करता हो, कारणदोष एवं बाधक- 
| दोष से रहित दो तथा अज्ञात एवं अबाधित अथे का बोधक हो, 
; 3 | बही प्रमाण होता | यही प्रमाणां का स्वतःप्रमा णत्व मी है-- 

८ 2 | *कारणगुणसंवाद्यथक्रियाज्ञांनानधीनत्वे सति कारणदोषबाधकदोष- 
| E चर्जितत्वे सति चानचिगताबाधितार्थबोध जनकत्वम्‌ प्रामाण्यस्वतस्त्वम्‌ Uc 
, 4 एबं बाघकज्ञान, कारण-दोष तथा विसंवादि-ज्ञान के अधोन _ 


-- . 
न्क. 
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१२४ वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


e. 


आदित्य में रख दिया, दिया, आधा अपने वशिष्ठादि gat को र r 


. आप्त किये | “गुरु की आज्ञा से शाखा-प्रशाखादि भेद से j | 

















होना अप्रामाण्य का परतस्त्व है“ eue 
. संवादिज्ञानाधीनत्वादप्रामाण्यस्य परतस्वम्‌।” ऋग्वेद, qui 
सामवेद आदि परमेश्‍वर से निःश्‍वासन्याय से आचिभू त हो | 
अतः वे अकृत्रिम एवं अपौरुषेय हैं । “श्रुतिः स्री वेद emus 
श्रुति, वेद, आस्नाय आदि पर्याय . शब्द हें (uu 
“ग्रस्य महतो भूतस्य निःश्‍वसितमेतद्यद्‌ ऋग्वेदो यजुवंदः साम 
ऽथर्वाङ्गिरसः, पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूवाण्यनुव्याख्यार' 
व्याख्यानान्यस्यैव निःश्वसितानि” (wo ३२।४।१० ) 1” पुराण 
विद्या उपनिषद्‌ आदि आठ प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। "ह 
पनिषदमिति” (qo ५ sro gao) 'तस्योपनिषत्सत्यस्य सत्यमिति प्रा 
वे सत्यं तेषमेष सत्यम्‌ । शांकरमाष्ये एवमष्टविधं ब्राह्मणम्‌ | Use: 
सव वेदा निर्मिताः सत्राह्मणा: ।?--यहाँ वेद से प्रथक ब्राह्मण | 
का ग्रइण ब्राह्मण-र्वाशष्ठ न्याय से gd OE 
“विधिर्विधेयस्तकश्च वेदः'? (२।५) पारस्कर Jaga के E 
वचन से विधि-विधेय तक को वेद कहा गया है । विधि a 
भाग में ही हे, वेद में ब्रझसम्प्रदाय और सुयसम्प्रदाय गे! 


सम्प्रदाय हैं। विष्णु से प्राप्त बेद को विभ करके बरहम UA 


अह्परम्परा ही विद्यमान थी । याज्ञवल्क्य ने fanga । 
भगवल्त्रयीमय आदित्प को तप से सन्तुष्टकर उनसे चारों 


म्परया उनका विस्तार क्रिया, यही सूय-सम्प्रदाय हे । 


स तथेति प्रतिज्ञाय प्रविश्यादित्यवाजिनः | 
कण ऽपठत्ततो वेदांश्चतुरोऽपि च तन्मुखात्‌ ॥” 
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| - स्कन्दपुराण ना? ख० २७८ ) इससे भो उपयुक्त बात की पुष्टि 
| नती हे। “जाबालसंहिता!? में कद्दा है: 
“ब्रणः सम्प्रदायोऽयं व्याससन्दशितोऽमवत्‌ | 
विभक्तस्यैव वेदस्य सम्प्रदायो द्विधा मतः| . 
ब्रणः सम्प्रदायस्तु आदित्यस्य तथा मतः। 
श्रयातयामसंज्ञोऽयं प्रतिकमंप्रकाशकः U” 
आदित्य-सम्प्रदाय सरवेकमेप्रकाशक (अयातयाम है । अतः 


sr ES ख्य 


है। सन्त्र-त्राझण का मिश्र कृषणटव का तथा असिभ्रितत्व _ 
छ शुक्लरच का कारण है। यह भी कहा. जाता है कि कुष्णयलु में - 
| अध्वयु एवं होता आदि सम्बन्धी मन्त्र अव्यवस्थित रूप से 
इ पठित हैं, इसीलिए वह भ्रामक होने से कृष्ण कहलाता हे । 
K शुक्ल यजुर्वेद में व्यबस्थितरूप से सब मन्त्र पठित हैं, इसीलिए 
॥ WE शुक्ल ,कहलाता है। यथा-- i 


“aqai क्वचिद्धोत्रं क्वचिदिस्यव्यवस्थया । 


बुद्धिमालिन्यददतुत्वाद्यचुः कृष्णमितीरितम्‌ d 
याज्ञवल्क्यस्ततः सूयमाराध्यास्मादघीतवान्‌, । 


व्यवस्थितप्रकरणं यजुः शुक्लं TÅR. 


कोण्वसंहिता साबण ने कहा है-“अथवा एतत्‌ सखिलं सशुक्रियं 
` | भध्याहने शुक्लवर्णेन सूयेण वा दत्तं तच्छुक्लयजुः परिसंख्यातम्‌।” 
| (अथवा शुक्लवर्णं सुर्य से दत्त होने से भी शुक्लता 
` का व्यवहार होता है )। “अथवा वेदोपक्रमणे चठुद्शीयुक्तः = 
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` धूणिमाग्रहणात्‌ तैत्तिरीयकेवंदोपक्रमणे श्रोदयिकपवग्रहणात xi | 
कृष्णप्रतिपद्रिद्धपौरांमासी ग्रहणात्‌ कृष्णयजुरितिः ।? | ग 
चतुढंशीयुक्त . पूर्णिमा .में वेदोपक्रमण करनेवाले ge 
प्रतिपद्धिद्ध qila में वेदोपक्रमण करनेवाले कष्ण कहे जाते!| 
अथवा याज्ञवल्क्य द्वारा वमन किये हुए होने के कारणक] 
एवं आदित्य से प्राप्त किये जाने के कारण शुक्ल WE 
“वान्त्या च भक्षणेंनापि ( १) कृष्णान्यासन्‌ यजूंष्यपि । आदित्यानाए 
शुक्लानि यजूंषि वाजसनेयेन याशवल्क्येनाख्यायन्ते |" | 


4 ३६ S वेद का स्वरूप और प्रामाण्य .' 





यातयामता कृष्णता है और अयातयामता FNT 
भी सत है । “अयातयामानि तु भानुगुतान्यन्यानि जातानि तु नीस 
यजूंषि. तेषामथ ` यावल्क्यो ह्ययातयामानि रवेरवाप |” 
_आचुगुप्त यज्ञुः यातयाम थे, अन्य नीरस हो गये थे, इसी 
याज्ञवल्क्य ने सूय से प्राप्त किया था। “वान्त्योच्िष्टत्वं यातयाम 


`. (aag ग्राप्त होने से उच्छिष्टता ही यातयामता है) ई 


निरुक्त की दृष्टिहे। १ 


` सत्वग्रधानाच्छुक्लाख्यो यातयामत्ववर्जितात्‌ | 
कष्णस्तुतित्तिरेमच्षात्तमंसाय्यातयामतः ॥ 
अतः शुक्लस्य यजुषो नोपकुर्यान्न चोत्सजेत्‌ । 
तदुपाकम चोत्सगः किन्त्वर्ध्ययनतो ब्रजेत्‌ । 
awa तद्यातयामनिवृत्यथ हि चोच्यते॥” | | र 


सत्वप्रधान एवं यातयामवजित होने से शुक्कता दै । तिते, 


भक्षित एवं तामस यातयाम होने से कृष्णता होती है। | 
यातयामता की निव्रत्त के लिए कृष्ण में उपाङ्ग ud ' 








ब्राह्मण-माग का वेदत्व-विचार १३७ 


क) होता है। 'कात्यायनसूत्र-मन्त्रप्रकाशिका? में कहा हे कि निरुक्त 
| (२।३।९)में “यस्मातरं नापरमस्ति किश्चित्तनेदं पूर्णपुरुष्रेण सवम्‌ इत्यपि 


श्रीस्वामी दयानन्दजी ने ऋग्वेदभाष्यभूमिका .( ७६ प्रष्ठ) | 
X में छन्द, वेद, निगम, श्रुति आदि को पर्यायवाचक कहद है! 


निगमे, अत्रापि छन्दोमन्त्निगमाः पर्यायवाचिनः सन्ति । छन्द॒ आदानां 


mm m m ९० 


| पर्यायसिद्धेयों भेदं बूते तद्वचनमप्रमाणमेवास्ति इति विज्ञायते” (RFO 

"| भाष्य भू० ८० UU) इत्यादि वचन से श्रीस्वामी दयानन्द ने कहा 

| है कि जो छन्द, मन्त्र निगम श्र्‌ ति में भेद मानते हैं, उनका मत 

। ठीक नहीं है । उपनिषदूभाग ब्राह्मणान्तगंत ही है। इसी तरह 
7 ३1१७७ सूत्र के महाभाष्य में vue ग्रावाणः? (१।३।१९।१) यह 

| कृष्णयजुवेद भी qq माना गया है । “भद्रं वद दक्षिणतः यह ` 
b ऋचा निसक्त ६।१५।१) में equa है, परन्तु यह वर्तमान शाखाओं 
JW wg नहीं मिलती । इससे जो आयेममाजी कहते हैँ कि“शाखा- 
 ।न्तर वेद नहीं है? वह खण्डित होगया। | | 
d. श्रीस्वामी दयानन्दजी ने शौनकीयशाखा को अथवेवेद- 

| संहिता' माना है । उप्तका पहला मन्त्र है--“ये Pun परियन्ति 

| विरवारुपाणि”, “शंनो देवीः? यह मन्त्र नहीं है। महाभाष्यकार ने 

| ; अथवैसंहिता के रूप में जिसका उद्धरण दिया है, वह तो श्रीस्वामी .. 
| दयानन्द्जी की संहिता से भिन्न ही है । इस दृष्टि से भाष्यकार” * 
d सम्मत संहिता को भी वेद मानना पड़ेगा । श्रीद्यानन्दजी की दृष्टि. 
efi तो वह वेद ही न होगी । ENS 7 
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१३८ चेद्‌ का स्वरूप और प्रामाण्य 





महांभाष्य के पस्पशाह्किक में “वेदे cd | 
“पयोत्रतो ब्राह्मणो, यवागूत्रतो राजन्यः इत्यादि den, खाति। 
यूपः स्यात्‌ अग्नौ कपालान्यधिश्रित्य*'*इमा इत्यादि ब्राह्मण 
-agga हैं। श्री स्वामी दयानन्दजी की 'संस्कारविधि' में (७७ 
में qaaa: इस वचन को'शतपथ? बचन माना है। बैल्वः खि 
वा? इसे ऐतरेय-आ्राह्यण का वचन कहा है । महाभाष्यकार. 
दृष्टि से यह वेदवचन है । इस तरह सुतरां aara 
मत में ब्राह्मणंभाग भी वेद है । उसी आहिक में “क्र 
पुनंऋषिः ( वेदः ) नियमं वेदयते तेऽसुरा देयः” इत्यादि इस | 


“शा्नपूर्वके प्रयोगेऽभ्युद्यस्तत्तुल्यं वेदशब्देन”? इस वातिक के हे 


. दाहरण में “योडमिष्टोमेन यजते” यह ज्राह्मणकाण्डिक ही छ| 
` किया है l इसी तरह द्वितीय प्ररयाहाराहिक ü “लुक्‌ र्‌ 


उद्धृत नहीं किया. उसी आहिक के १1१।१ सत्र में “यया तो 
वेदिकेषु” इस वातिक के वेदिकोदाहरण में “वेदेऽपि याशिका | 
कुवन्ति स्फ्यो यूपश्च? इस रूप से व्राद्दाणभाग का ही पदर 
दिया है । “स्यानिबदादेशोऽनह्विधो” ( १।१।५६ ) सूत्र के मार्श 
. "विदेऽपिः सोमस्य स्थाने पूतिका तृणान्यभिषुणुया।दित्युच्यते” ग | 


` इन्द्रियमिन््रलिङ्ग०” (५२६४७ ) इ त्रे | 
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| दर्शनात्‌? इस वार्तिक के विवरण में महाभाष्यकार ने कहा है; 
है| «सन्मात्रे च पुनऋषिः ( वेदः ) । सतुप द्रायति मतुपम्‌ । यवमतीभिः 

| रद्धियपं AR” यह भी ब्राह्मणभाग का ही उदाहरण दिया 
a गया है Cua से वेद ही गर्दीत होता है, कारण “तस्मादे 
ह! तदूत्रषिणाभ्यनूर ( १४।१११२४५ ) यह शतपथश्रति I 
| £सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनापं” ( ११।१६ ) इसी सत्र में 'आष, 
का शब्द वेदिकवाचक है । “एक पूवपरयोः” ( ६।१।४ ) सत्र के 
ew भाष्य में “वेदे खल्वपि, वसन्ते ब्राह्मणो5मिष्टोमादिमिः क्रतुमियजे 
gj तेति” यहाँ ब्राह्मण को वेदरूप से माना गया है । “चतुथ्यथे बहुलं 
| छन्दसि” ( २।३।६२ ) इस वातिक के उदाहरण में भाष्यकार ने 
p “या खवंण पिवति तस्यै खबों जायते” इत्यादि ब्राह्मणभाग ही उदा- 
qj हत किया है । “छन्दसि निष्टक्य०” ( ३।१।१२३ ) सुत्र के भाष्य में 
| Erg: चिन्वीत पशुकामः? यहाँ भी ब्राह्मण ही छन्दस का 


| उदाहरण दिया गया È । 
















। aN पाणिनि भी जञाह्मणभाग को वेद ही मानते & | 
| ग “द्वितीया ब्राह्मणे” ( २।३।६ ) यह सत्र केवल ब्राह्मणभाग के लिए 


amame = [रा 


(| यह समाजियों का कहना व्यर्थ है । छन्दः शब्द का प्रण न हो 
qu भे तो ब्राह्मण ही प्रकृत होने से ब्राह्मण में ही सत्र प्रवृत्त होगा, 
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E ८६ 
! है, सन्त्र, ब्राह्मण दोनों भागों के लिए नहीं । चतुथ्यय WES 


रै “द्वितीया ब्राह्मणे” से ज्राह्मण प्रकृत है, अतः छन्दोग्रहण ब्यथं दोगा, 


इ भन्त्रभाग में नहीं। अतः.दोनों के प्रहणाथ यहाँ छन्द का ग्रहण | 





- > 
P 
= 3 >~ — ST > 
छ . 
- 





- हे, वहाँ वे 'मन्त्रे' ऐसा बोलते है। जहाँ ज्ाह्मणभाग ऐे | 
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होती है, वहाँ 'त्राह्मणे' बोलते हैं. और जहाँ दे 
बिधियाँ अभीष्ट दों, वहाँ “छन्दसि, निगमे, वेदे? आदि 
हैं। कहीं छन्दःपद से केवल मन्त्रभाग कहा जातां हे, do 
केवल maqa ही अभिहित होता है। “द्वितीया 1 
इस सत्र में केवल ब्राह्मणभाग में द्वितीया होती हे, न्त्म, 
नहीं । अतएव 'छन्दाल' qup कहकर "WIN! कहा गया | 





qe श्वेतवह०” ( २।२।७१ ) ag सूत्र मन्त्रभाग में सि 


करता है, ज्राह्मणभाग में नहीं । अतएव 'मन्त्रे' यह कहार 
है । '“चतुथ्येथे बहुलं छुन्दसि” यह सत्र दोनों भागों सें काय 


Rl “छन्दोत्राह्मणानि च तद्विषयाणि” यहाँ छन्दःशब्द से भै 
मन्त्र ही बोधित द्दोता है । “जुशर्पिते च छन्दसि’ ( ३१९४ 


यहाँ जुष्ट शब्द को छन्द में विकल्प से आयू दात्त होव 
“नित्यं मन्त्रे? ( ६।१।२१० ) इस पूर्वाव्यवहित सत्र से सन्तर 


- नित्य आद्य दात्तत्व होता हैं। अतः “शुष्टार्पिते च च्छन्दसि" १ 
'छन्दःशब्द से केवल त्राह्मणभाग का ही बोध होता. है । ' 


कहा जाता है कि 'घाह्मण को वेद न मानकर SEU) 


. ˆ उदाहरणा भाष्यकार ने दिया है! किन्तु यह तुच्छ है, d | 
इसमें कोई प्रत्राणां नहीं | छन्दसि! इत्यादि से al विधियों | 


है, वे मन्त्रजाह्मण दोनों में होती है, मन्त्रमात्र में नहीं । ६ 


5 Sa 


. .Sgm" (७ १ २६ ) इस grga सत्र से “सविता प्रय 
. - (जुः SEIS) मन्त्र.में ङि का लोप होता है । इली तरह “| 
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E. शब्द का कि का लुक होता है। दोनों स्थल में छान्दसत्वात्‌ 
| i epu? से नलोपाभाव होता हे। 


j|. “प्रथमायारच द्विवच ने भाषायाम्‌ । (७२।८८ो इस सूत्र के आकार 
ण के प्रत्युदाहरण में “यथा भाषा (लोक) भिन्ने मन्त्रभागे युगं सुराम 
ग मरिना (ag: २०७६ ) इत्यादि मन्त्र का उदाहरण है, वैसे ही 
qi नाभाग के उदाहरणा में भी “युवाम्‌? इस लौकिक प्रयोग से | 
q भिन्न 'युबम ऐसा प्रयोग होता है । “युवं वे ब्रह्मणौ भिषजो” | 
i ( शतपथ ८।२।९ ), “युवमिदं निष्कुरुतम” ( ऐतरेय २.२८ ) में उक्त 
y प्रयोग से स्पष्ट है कि त्राह्मणभाग वेदवत्‌ नहीं, किन्तु वेद ही है 

| पाणिनि ने ब्राह्मणभाग को कहीं वेदवत नहीं, .वेद ही माना 
3 है 1 'ब्राह्मणे! या “मन्त्रे? ऐसा कहने पर दोनों में समान विधि नहीं 
RU होती, क्योंकि ये दोनों नाम भागमात्र के एवं ऐकदेशिक ही हैं। 
WI अतः ऐकदेशिक नामग्रहण से ऐकदेशिक ही काये होता है; साव 
| देशिक नहीं । ऋक्‌ आदि चारों वेदों को श्रीस्वामी दयानन्दजी 
४४ ने भी माना है, और वे भी उनमें समान विधियाँ नहीं मानते | | 
| फिर भी उन्हे वेद्भिन्न नहीं कहते। यजुः तथां सामवेद में . 
|| अनुस्वार के “शा ष स ह? वर्णों के पर रहने पर » कार होता है, 
p | परन्तु ऋग्वेद तथा अथवेवेद में ऐसा नहीं होता । तो भी क्‍या _ 
४0 यजुर्वेद एवं सामवेद चेद्‌ न होंगे ? 





| दिवसुम्नयोयजुषि काठके? ( ७४३८ ) WE सूत्र Wat की 

qu  केठशाखा में आकार का विधान करता है, परन्तु i विधि d 
५1 ऋँष्वेदीय कठशाखा एवं अन्य वेदःमें नहीं होती E 
पायमब्यपरे” ( ६॥१॥११५ ), “यजुष्युरः” .( १११७) यदद | 
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है - होने पर भी दोनों के वेदत्व में कोई कमी नहीं हे I f 


1 
` वाच्य बंद का समन्वय प्रतिपादित किया गया है । d^ i 


AN, श्रीरामानुजाचायं, श्रीमध्वाचायं, श्रीनिम्बाक 


मन्त्र-त्राझण दोनों को ही वेद मानते हँ । 


ETE c e ODETTE. 
SPSS IP क्ट! ere i. Pn 
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१४२ वेद का स्वरूप ओर प्रामाण्य 


saaa ऋग्यजुर्मिन्न वेद में नहीं होता । एवं “ऋचि | 


तङकुत्रोरुष्याणाम” (६।३।१३३), “ऋचि त्रेरुत्तरः” (ato) (६१६५ 
इत्यादि स्थलों में ऋगादि शब्द भी साभिप्राय ही है। ३३ 
ये विधियाँ ऋगूभिन्‍न मन्त्र में नहीं होतीं, फिर भी क्‍या ॥ | 
विधि न होने से मन्त्रभाग भी वेद नहीं हैं ? यदि उत्त छ 
में ऐसी बात नहीं है, तब तो कहीं सन्त्रभाग एवं sym 
में असमानविधि होने पर ब्राह्मणभाग को भी वेदी 
नहीं कहा जा सकता। ऐकदेशिक नामकरण सेद्दी दोगे 
aala विधि नहीं होती । ऋग , यजुः आदि नाम मन्त्रभा 
ही ऐकदेशिक हैं, इसीलिए उनमें भिन्न-भिन्न विधियाँ है 
हैँ। इसी तरह मन्त्र और ब्राह्मण वेद के ऐकदे शिक नाम हैं।ए 
उनमें भी कभी भिन्न-भिन्न विधियाँ होती हैं, परन्तु seu; 


से किसी भाग को अवेद्‌ नहीं. कहा जा सकता । उपयुक्त 


से यह भी सिद्ध हो जाता है कि मन्त्र एवं spur के स्वरा गेरे 










तत्तु समन्वयात्‌” ( ब्रह्मसुत्र १।१।४) से उसी ब्रह्म में श 


शब्दमूलत्वात्‌ ( ब्र०सू० २।१।२७ ) इत्यादि सत्रां द्वारा ब्राई 
[ग को ही श्रृतियाँ उद्धृत की गयी हैं। भगवान्‌ x 


मण्डनप्रिश्र, चाचस्पति ' भिन्न आदि सभी महामद! 


कहा जाता है कि “ब्रह्म वेद से सहचरित होने के कारण 0 


4 
4 













ब्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचार १४३ 


क चारोपाधि से ब्राह्मण को वेद मानकर कात्यायन ने उसे बेद 
॥ कहा है ।* परन्तु यह कहना ठीक नहीं है, जब पूर्वोक्त प्रमाणों 
शै से सभी ऋषियों को ही ब्राह्मण ओर मन्त्र में qued मान्य ही 
स है, तो फिर सहचारोपाधि की आवश्यकता ही क्या है ९ 


` कहा जाता है कि 'इश्वरोक्त होने से मन्त्रों का तो प्रामाण्य 


है, परन्तु ब्राह्मण का मन्त्रानुकूल होने से ही प्रामाण्य मान्य 
होना चाहिए । कारण जाक्षण ईश्वरोक्त नहीं है, परतः प्रामाण्य 
योग्य BU परन्तु यह भी असंगत ही है, क्योंकि मन्त्रवत्‌ ही 
ब्राह्मण का भो प्रामाण्य कहा जा चुका है | यदि मन्त्र ईश्वरोक्त 
हैं. तो man भी वैसे ही हैं। काठक, कोथुमादि समाख्या 
। का “समाख्या प्रवचनात्‌” इत्यादि ab से समाधान हो चुका 


ये 


: प्रामाण्य व्यचस्थापित करते EU ब्राह्मण को प्रमाण बतलाया है-- ' 
२४ ५प्रमाणेन खलु न्नाह्मणेनेतिहासपुराणानां प्रामाण्यमभ्यनुज्ञायते ।' 
laaa प्रमाणभूत त्राह्मण द्वारा इतिहास-पुराण का प्रामाण्य सिद्ध 
४ होता है। यदि mai का स्वतश्रामाण्य न होता, तो उनके 
८ द्वारा इतिहास-पुराणों का प्रामाण्य. सिद्ध करने का प्रयत्न केसे 
ह किया जाता ? अतः श्रति, वेद आम्नाय, निगम आदि शब्दों से 


की। - “परात्तु तच्छ्रुतेः? ( २1३1४१), “मेदशुतेः” ( २।४।१८ ), “सूच- 
कहि भुतेराचक्षते च तद्विदः” ( ३४२४ ), “तदमावो नाडीषु तच्छुते- 
JUN च” ( ३।२।७ ) इन व्याससूत्रों में भी ब्राह्मण को वेद्‌ या 
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` उपनिषद्पर्यन्त समस्त वेद का महण किया है; क्योंकि म 


` ` आापरामाण्यात? ( ईशवरोक्त होने से वह ज्राह्मणभाग प्रमाण). 
. हे जैसे आयुवेद (वैद्यक) शाख प्रत्यक्ष फल होने से प्रमाण ॥ 
` जैसे ही यज्ञा के प्रत्यक्ष फल होने से मी वेद प्रमाण दै.) झा ' 


दोनों ही सन्त्र-जाह्मण दोनों को हो आम्नाय मानते है। 


छठे अध्याय में वे कहते हैं-- 


Issa +» i "^ dN E क 7 A J - Š $ 


(OX 





po Ss स्वरूप ओर प्रामाण्य 
१४४ वेद का स्व 


भ्रति कहा गया है । वैरोषिकदरान के अध्याय १० के अन्त | 
चनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌”( इश्‍वरोक्त होने से आम्नाय का 


इस सूत्र से महषि कणाद ने "आम्नाय पद्‌ से संहिता से; 










मान तन्त्र गौतमीय न्याय-दशन' में “ मन्त्रायुव दवच्च WU 


से मन्त्र, त्राईण सभी वेद्‌ को प्रमाण कहा गया है Ie 
Ss fue समान तन्त्र हैं। अतः दोनों का समान ही अर 


महाराज मजु भी श्रुति को वेद और uum को # 


^. “एताश्चान्याश्च सेवेत दीक्षा विप्रो वने वसन्‌। 3 
विविधाश्चौपनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रती; ॥? | 


यहाँ. 'औपनिषदी aR इस कथन से उपनिषदों का १ 
सिद्ध होता है। इस तरह यदि उपनिषदों को ag श्रुति मा 
तो ब्राह्मणों का deo सुतराम्‌ सिद्ध है। कारण, A 
अन्तिम भागं ही उपनिषद्‌ है। यही कारण है कि ४ 
वेदान्त! शब्द से निदिष्ट होती हैं| अतएब-- . | 
` “दशलक्षणकं धममनुतिष्ठन्‌ समाहितः | 

वेदान्त विधिवच्छ्रुत्वा सन्यसेदद्रणो द्विजः ॥” , | 
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| 1१०. प्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचारा १४५ 

$i इस मनुवचन (६1६४ ) में "dura. शब्द से उपनिषदाः 

शे का संग्रह है । 

. समाजी कहते हैं कि ईशावास्योपनिषद्‌ शुक्ल यजवद्‌ का _ 
। ४० बाँ अध्याय है, अतः वही श्रृति है। तद्धिन्न उपनिषदे श्रुति. 

| नहीं, किन्तु ऋषियों से प्रणीत आषे हें । उसी दृष्टि से मनु ने 






क ऐसी स्थिति में बहुवचन का प्रयोग व्यथ होगा। यदि कहें कि . 
`) शशावास्योपनिषद्‌ में बहुत-सी श्रतिया हैं ही, इसलिए बहुवचन d 
| संगत हे, तो वह भी ठीक नहीं; क्योंकि 'विविधा' इस 
विशेषण की व्यथेता फिर भी बनी ही रहेगी। व्यासदेव ने तो 
| ब्रह्मसूत्रो? द्वारा उपनिषदों का ही विचार किया है । "uude 


| a शब्दमूलत्वात?? ( २1११२७ ), “ईच्तेनांशन्दम्‌' ( ११५ ) इत्यादि 














| समाजी यह भी कहते हैं कि जसे ऋषियों का नामोल्लेख- 
uie इतिद्दास ब्राह्मणों में हैं, वैसे संहिता में; नहीं है । इसलिए 
ब्राह्मण बेद नहीं हैं P परन्तु यह भी ठीक नहीं, तत्त्वावबोधाय 
| काल्पनिक आख्यायिकाथ के रहने पर भी न्राह्षण की इतिहास» 


त्राह्मणभाग के वेद्त्व में मन्त्र भी प्रमाण हैं--/स उत्तमां 
`| द्शिमनुव्यचलत्‌ तमृचश्च सामानि च यजूंपि च ब्रह्म चानुव्यचलत्‌। 
“ऋचां च चै सासाम्नां च यजुषां च ब्रह्मणश्च प्रियं घाम भवति य एब ` 
- 8X" (थवे, का० १५ झनु० १ qo ६) । अर्थात्‌ परमेश्वर उत्तमा . 
i Rar की ओर चलते हें । उनके पीछे हक, साम, यजु ओर ब्रस | 
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भी चलते 3 | sil च्क्त विषय को जानता है, IR WNA, T 
'यजुओं ओर ब्रह्म का प्रियस्थान होता है । इन दोनों "i | 
gg) शब्द से ्रामणभग का ही मरण हे । यह नहीं ns 


` डीका में झुल्लकभट्ट कहते हैं कि यहाँ त्रह्म शब्द से m 


| सें स्वामी दयानन्द॒जी की दृष्टि से छुन्द' शब्द से WW |. 
.. अहण किया जा सकता है, क्योंकि स्वामीजी ने “गवे 


होना ही उचित हे । A रर Y 


lud E DE 
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सकता कि ब्रह्मराव्द से मन्त्रों का ग्रहण है, क्योंकि । 


का प्रहरा तो ऋक्‌, साम आदि शब्दों से ही हो चुका है।॥| 


शब्द्‌ ब्राह्मणा की श्रौती संज्ञा हे । जेसे 'त्राह्मण? शव्द राह 
की संज्ञा हे, वैसे ही ब्रह्म शब्द SUMMO की yi 
अतएव मनु के “न्रहच्छन्दस्कतं चैव” ( ४।१०० ) whi 















अहण है । “तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सवहुत ऋचः सामानि जशिरे। छ| ` 
wm तस्मादयचुस्तंस्मादजायंत” ( सवपूजित परमेश्वर से 
मन्त्र, साम सन्त्र, Wed उत्पन्न हुए) इस यजुवंदीय ४ 


भूमिका" में 'छन्द' शब्द का गायत्री आदि अर्थ नहीं किया 
उन्होंने कहा दे --“बेदानां गायत्यादिछुनदोऽन्वितत्वात्‌ पुनरः 
पदं चतुथस्याथववे दस्योसपत्ति ज्ञापयतीत्यवघेयम्‌।” अर्थात्‌ वेदर] 
आदि छन्दो से युक्त हैं ही, फिर छन्दःशब्द का ग्रहण ५ 
अथवं वेद की उत्पत्ति बतलाता है । किन्तु इसपर सनात 


4 


सकते हैं कि वेद्त्रयी में ही अथर्ववेद का अन्तर्भाव 


ग्र 


जाता है, अतः यहाँ 'छन्दःशब्द से ब्राह्मण भाग का ही 


m 
, Ey 
P EEG od 
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दुयानन्द्मतानुसार इस मन्त्र कां अथ यह है--/सव | 
मेश्‍वर से च्‌ = ऋग्वेद, यजुः = arde, सामानि = साम | 







ब्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचार १४७ 


|: छन्दांसि = अथवेवेद उत्पन्न हुए 1 ggf 'जजिरे' और "जायतः 
| दोनों क्रियाओं के अधिक होने से वेद अनेक विद्याओं से युक्त 
| है--ऐसा जाना जाता हे । वैसे ही “तस्मात्‌' यह पद्‌ भी अनेक 
"S बार आया है । इससे यह निश्चय होता है कि इश्वर स ही 
E Se की उत्पत्ति होती है. । शतपथ आदि ब्राह्मण और वेदमन्त्रा 
र| a प्रमाणं से यदद सिद्ध होता है कि यज्ञशव्द से विष्णु 
W| दौर विष्णुशब्द से सवैव्यापक परमेश्‍वर ग्रहीत होता दै । “यस्मा- 
Ni चो अपातक्षन, यजुर्यस्मादपाकषन्‌। सामानि यस्य लोमान्ययवाङ्गिर 
Ri सो मुखमू, स्कम्भं तं aR कतमः स्विदेव सः।” अर्थात्‌ जिस 
P सवशक्तिमान्‌ परमेश्वर से E EE उत्पन्न हुआ, जिससे यजुर्वेद 
प्राढुभू'त हुआ, जिससे सामवेद और अथर्षवेद उत्पन्न हुए, इसी 
| तरह जिस ईश्वर का अथर्वाङ्गिरस सुख है-मुखबत्‌ gem दै, साम 
| जोम के तुल्य है, यजुः जिसका हृदय दै, um जिसके प्राण हैं, 
qi जिससे चारों वेद उत्पन्न हुए, वह कोन देव है? इसका यही उत्तर 
गां है कि वह ea सवैधारक परमेश्वर है--यह जानो । उस ad- 













q यज्ञवंदोऽयवांङ्गिरसः” ( शतपथ )। इसका अभिप्राय यही है, fe 
तुनी मैत्रेयि, इस सहान परमेश्‍वर के ही निःश्वासभूत ऋग्वेदादि हैं। 
है| निःश्वासवत्त सहजरूप से वेद परमेश्वर से Bugs होते हे । 


Ei जैसे शरीर से शवासोच्छुवास निकलकर पुनः उसमें प्रविष्ट होते हँ, 


t उपयुक्त दयानन्दोय ठयाख्यान d इश्वर को Qu का कत्त? 
| माना गया है । नैयायिक आदिको के समान समाजियों uu 
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E वैसे ही परमेश्‍वर से वेदों का आविर्भाव ओर तिरोभाव होता है।” | 


EN 
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। १४८ | 
|o में भी वेद पौरुषेय हैं, जिसका पिछले प्रकरणों 


में विचारणीय है कि 'ऋच” आदि का ऋग्वेद! आदि धे i 


आदि मन्त्रों के ही नाम से प्रसिद्ध हें। यदि मन्त्र के का 
ag, सामानिः आदि शब्दों का ही ऋग्वेद, यजुर्वेद अथ 
तो दयानन्द द्वारा प्रमाण रूप में उपस्थापित “एवं वा भरे क. 


Wr, साम आदि वेद हैं, इस प्रकार बोध के लिए ही के $ 


m इत्यादि त्राझणवाक्यस्थ पदों में समास (IN 
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चेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


d 


खण्डन किया ही जा चुका है। इसके अतिरिक्त इस ब्याह 


ओर क्यों किया जाता है? कारण, ऋक आदि शब्द dus 


इत्यादि त्राह्ाणवाक्य में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आरि; 
कहा गया है ९ जैसे वेद्शब्द के बिना भी 'तस्याद्‌ mmus 
मन्त्र में “चः आदि कां ही ऋगेद अथे हो जाता है, d 
ब्राझणवाक्य .में भी “ऋक्‌? आदि से ऋग्वेद आदि | | 
ही जाता । इस तरह यहाँ जब एक बार भी वेद्शब्द का! 
व्यथ है, तो तीन-तीन बार वेदशव्द का व्यथं उच्चार . 
सचेथा ही असंगत हे । | 
— इसपर कहा जाता हे कि Wage का प्रयोग meh. 
जिससे यह बोध हो सके कि ऋक आदि मन्त्र वेद ह! 


वेद्शाब्द॒ का . प्रयोग: BU परन्तु यह ठीक नहीं, कार्प. 


के मेल से बना हुआ समस्त पद्‌ ) माना जाय, dad 5 
उद्देश्य-विधेयभाव नहीं बनेगा । अर्थात ऋक आदि को * 
कर वेद्त्व का विधान नहीं हो सकता । यदि समास € 
दोनों ही प्रथमा विभक्तिवाले असमस्त पद्‌ हों, तो 'राजा i 


ब्राह्षण-भाग का वेदत्व-विचार ‘NE 


यंह बोध भी उसीको होता दै, जो. उद्दिष्ट राजा आदि को 
पहले से जानता हो--“प्रथमाविभक्तिप्रकृतित्वेन श्रोतृविदितस्वैव हि 

















करोति शाब्दी मर्यादा, न स्वन्याहशस्य ।” जो राजा को नहीं जानता, 


शष 
i 


ज्ञात विषय को उद्देश्य और अज्ञात विषय को विधेय कहते हें । 


1 
y का समासकर एक शव्द बना दिया जाय-“राजापणिडंत' या पण्डित- 
| राज कहा जाय. तो उससे यह बोध नहीं होता कि श्रोता जिसे 
19 राजा जानता है, वह पण्डित है। इसी तरह अगर ऋग्वेद! यह. 
_॥ समस्त पद हो, तब तो यह बोध नहीं हो सकता कि ऋक मन्त्र 


| | वाक्य के समस्त होने के कारण ही लाघव होने पर भी भक्ष को 


|| मानकर उसका लक्षण करते हैंः--“श्रविरृष्टविधेयांश: समासपिहिते. 
d विधी |” अर्थात्‌ समास द्वारा जहाँ विधि आच्छादित हो जावी 
qe है; वहाँ विधयाविमशी दोष होता है। इस तरद “ऋग्वेद! इस 


| नाम्नः स्वार्थे विषेयताया अमेदसम्बन्धावच्दिन्नायाः समपंकतां क्रोडी* | 
चह राजा का पण्डित होना कैसे जान सकेगा? ऐसे ही स्थलों में... 


| ऐसे स्थलों में यह भी अनुभवसिद्ध नियम है कि उद्देश्य और = 
| विधेय अलग-अलग होते हैं। जैसे “राजा पण्डित है?। यदि दोनों o 


“ £ ।उद्दिष्टकर प्राथम्य का विधानं नहीं होता । यदि 'प्रथमः मक्षः | ; 
A होता, तो वैसा होता भी किन्तु वैसा न होने के कारण ही गौरव. 


। £ है। अर्थात 'प्रथम भक्षण करने में ques ही कारण है। . 
#साहित्यिक लोग भी इसे “विधेयाविमश' नामक काव्य-दोष 


5 ja j वे 9 ऐ t Ufa A 
i a He हे iy सा f 
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. अर्थबोध नहीं हो सकेगा । यदि उक्त शब्द को असमत्त पं 
तब 'ऋक मन्त्र वेद है ऐसा बोध तो हो सकता है | क्ल t 
ag MA? ( ऋकमन्त्र, यजुमन्त्र, साममन्त्र वेद l 
इस तरह एक ही वेदशब्द से काम चल जायया, फिर तीन 
वेदशळ्द का प्रयोग व्यथ ही है । 
इसके अतिरिक्त उक्त त्राह्मणवाक्य में ऋगादि के साव. 
शब्द के प्रयोग से भले ही ऋक्‌ आदि मन्त्रों को वेद्‌ कहा s 
किन्तु उसमें अथर्वाङ्गिरस के साथ वेद्शब्द का प्रयोग 
` फिर अथवॅमन्त्रॉ को वेद कैसे कहा जायगा? इस qua 
नन्दीय व्याख्यान के अनुसार जब थथवेमन्त्रां का dg 
सिद्ध नहीं होता, तो 'तस्माद्‌ यज्ञात्सवहुतः' इस मन्त्र में ga 
से अथवेवेद्‌ का ग्रहण भी कैसे किया जा सकता हे ? 
कहा जा सकता है कि “यदि "तस्माद्‌ यज्ञात्‌? इस सव 
. छन्दःशब्द से अथवेवेद का ग्रहण न होगा, तो अथवंवे्‌। 
` उत्पत्ति का सूचक अन्य शब्द न होने से मन्त्र में न्यून 
दोष होगा। अतः उक्त न्यूनतादोष के परिहाराथ di 
सामान्यचाचक छन्दःशब्द से ऋक्‌, यूज, साम से अवशिष्ट # 
का ही महण किया .जाना उचित ही है |” किन्तु यह मी 
` नहीं, क्योंकि फिर तो “छन्दांसि जजिरे तस्मात्‌” (परमेश्वर से * 
साम, यजुः, अथच इन सभी वेदों की उत्पत्ति हुई ) इतने गे 
सब काम चल जायगा, “तरमादू यज्ञात्‌? इत्यादि मन्त्र के तीनो 
व्यथे होंगे । जब छन्दःशब्द वेद्सामान्य का बोधक होता | i 
तो उसीसे चारों वेदों की उत्पत्ति का बोध हो ही a 
cem, की अप क्ति भरी जदी होसी Digitized by eGangotri | 
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LEE ag जाता है कि “उक्त मन्त्र में तीन चरण इसलिए 
V3 हें कि ऋक्‌, यजः, साम आदि शब्दों से ऋग्वेद आदि की पृथक 

|| पृथक्‌ उत्पत्ति का बोध हो सके | तथाच जैसे यस्माद्‌ ऋचोऽपात- 

\ चन्‌? इस मन्त्र में “अथर्वाङ्गिरस” शब्द-से वेद का ग्रहण होता है 
वैसे ही "तस्मात्‌? इत्यादि मन्त्र में छन्दःशब्द अथवेचेद्‌ के प्रह- 
MP णार्थं ही मानना उचित है, परन्तु यह भी ठीक नहीं, क्योंकि 
l| यदि द्वितीय मन्त्र के दृष्टान्त से ही छन्द्शब्द से अथे का 
| म्हण किया जाता हे, तब तो 'छन्दः शब्द के 
ह त. स्थान में 'अथर्वाङ्गिरस' शब्द्‌ ही रखना उचित था। छन्दृःशाब्द्‌ 
(| से तो उलटा यह भी भ्रम होता है कि ऋक, यजः आदि छन्द 
अर्थात्‌ वेद से भिन्न ही कोई चीज हैं। 


| यदि कहें कि “द्वितीय मन्त्र में 'शरथर्वाङ्गिरसो मुखम? कहा है, 
द उसीके प्रमाण से कहा जा सकता है कि सामान्यवाचक शब्द 
। का अथर्ववेद रूप विशिष्ट अर्थ होता है”, तो वह भी ठीक नहीं । 
NU कारण, तब तो यह भी कहा जा सकता है कि "छन्दांसि जिरे” 
' | इतने पाठ से ही काम चल सकता था। द्वितीय मन्त्र के 
" अनुसार छन्द्‌ःशाब्द्‌ से ही ऋक, यजः साम आदि अथं गृहीत 
j हो सकता है, क्योकि उसमें “ऋचः श्रपातचन्‌ सामानि यस्य ` 
à * लोमानि” आदि ऋक्‌ आदि के नाम निर्दिष्ट हैं ही। | 


aal 
gj कहा जाता है कि “जिन लोगों ने अथववेद को नहीं पढ़ा 
: Y है, उन्हे विशेष रूप से ऋग्वेदादि का बोध कराने के लिए प्रथम 


— Sse 














` | कारण फिरतो जैसे 
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वैसे ही “तस्मात्‌ यज्ञात्‌’ इस मन्त्र मं भी अथवाङ्गिरस १ 
ही रखना उचित था। भ्रामक छन्दशब्द का प्रभो; 


किया गया ? 
समाजी कहते हैँ--“यद्यपि यह ठीक है, तथापि 
स्वतन्त्र है | अतः छन्दःशब्द का प्रयोग किया à U २६ 
.. थयनुयोग नहीं किया जा सकता |” किन्तु यह ठीक नहीं, सो 
भ्रथंम मन्त्र के द्वितीय और चतुथ चरण में जैसे पेरा 
वाचक साम एवं यजुः शब्द कहा गया है, वैसे dd 

- मध्य तृतीय चरण सें यदि छन्दः्शाब्द से अथववेद का! 
परमेश्वर को अभीष्ट होता, तो साम एवं यजः के समार 

_ चेद-विशेष का वाचक अथर्वाङ्गिरस शब्द ही कहना उतर. 
जैसा कि द्वितीय मन्त्र में कहा गया है। परमेश्वर को छ|: 


नहीं किया जा सकता | स्वतन्त्रता का कदापि यह अश i 
& । इसके अतिरिक्त वेद, घमंशाख्न आदि में जहाँ भी चारों? 
'की गणना की गयी है, वहाँ uda अथवंवेद्‌ की गणना ४ 
में की गयी है। इसमे कहीं व्यभिचार नहीं है। “यसा 
सतः इत्यादि सन्त्र श्रीद्यानन्दजी द्वारा ही ददू 
00 अस्य महतो भूतस्य” इत्यादि बराह्मणं में भी अथव का अत 
.. दी उल्लेख है। किन्तु यहाँ तो 'डन्दसः शब्द मध्य में पठि 

` अतः दयानन्दजी का यह कहना सर्वथा प्रमाणविरुदधदै | 

| शब्द्‌ से अथवेवेद्‌ ग्राह्म हे ।: E 
- यह कहना भी संगत नहीं कि न्यूनतादोष के प हा i: 
SHE EISE «अथुवुवेदु।, epi क्िप्मा-ज्राह्म RA न ^ 
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५ U इस तरह तो जहाँ ऋक्‌› साम, यजुः तीन ही शब्द हों,--छन्दस c 


" या थथर्वाङ्गिरस शब्द न हों, वहाँ न्यूनता-दोष अनिवाये | 

| ही होगा । जेसे-' अहे बुध्निय मन्त्रं मे गोपाय यमृषयच्रेविदो विदुः 

ऋतचः सामानि यजूंषि सा हि ्ीरमृता सताम्‌” ( हे अहे ! अहिसक 
gea जगत्‌ के मूल, सृष्टि के आदि में उत्पन्न आवसथ्य अग्ने ! 
तुम्हें त्रेविदू या त्रयीवेत्ता लोग ऋक , साम, यजुरूप से जानते d 

सो | तुम मेरे उस मन्त्र की रक्षा करो, जो कि सत्पुरुषों की नित्य 

N लद्दमी है) | इस मन्त्र में अथर्ववेद का वर्णन नहीं है । अत 

| श्रोस्वामी दयानन्दजी के मतानुसार. अवश्य ही . यहाँ न्यूनता- 
मा] दोष होगा । यहाँ छन्दस्‌ आदि कोई शब्द भी नहीं है, जिसका 
Rui इठात्‌ अथवे अथं किया जा सके। यदि कहा जाय कि 'अथवे | 
धा! के मन्त्र ऋग्वेद के ही सन्त्र हैं, अतः अथवे ऋग्वेद के अन्तर्गत 
सा| हे, पृथक नहीं । अतएव “त्रयो वेदा सज्यन्त यह ब्राह्मण-परन्थ; 
ह| “यं त्रह्म सनातनम्‌”? मनुस्मृति के अनुसार तीन ही वेद का 
Ri अस्तित्व सिद्ध होता है। अतएव वेदों का “त्रयी” यह नाम भी 

1 ६ प्रसिद्ध है--“एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः।' अतएव जेमिनि ने “सा. 
गर) भक्‌ यत्राथवशेन पादव्यवस्था, गीतिषु सामाख्या, रेषे ASTR a 
Qd से तीन वेदों का ही लक्षण कहा है। अथर्वाङ्गिरस का पथक्‌ | 
बर्त कोई लक्षण उन्होंने नहीं कहा है । इसके अतिरिक्त शतपथ न्रा | 








e 


2| अयर्वाङ्गिरस के साथ वेदशब्द का प्रयोग नहीं है) इस रीति _ 
; y से जब तीन ही वेद सिद्ध होते हैं, तब 'श्रदे, gem इस मन्त्र. 
qf " अथव चेद्‌ न कहने पर भी न्युततादोष नहीं आता। तब 
| ' $ W रह ८ तुम्माद यज्ञात, इस मत्त में भी, छ्न्द्स Me राब्द॒ से 


by eGangor 
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अथवे का बोध न हो, तो भी न्युनतादोष का प्रसंग 4 Y 
अतः न्यूनतादोष के परिहारार्थं छन्दस्‌ शब्द का ij 
र 


' झथै करना adal असंगत ही है । 
२ 


फिर छन्द्स शब्द का 'गायत्री' आदि अन्य अर्थ 1 र 
नन्द॒जी को मान्य नहीं । अतः सुतरां 'छन्दस? शक, 
त्राझणभाग ही अथ सिद्ध होता हे । “हे बुध्निय? 
न्त्रं में वेदशब्द का प्रयोग नहीं है, 'ऋचः इत्यादि ही 
गया है। “एवं वा . अरे” इत्यादि ब्राह्मणवाक्य में बाल i 
वेद्शव्द का प्रयोग हुआ है । इससे विदित होता हे कि 
सास, यजुः शब्द केवल मन्त्राँ के ही वाचक हैं, किन्तु 
आदि शब्द ऋग्‌ आदि मन्त्र ओर उनसे सम्बद्ध ब्राह्मणे - 
के ही वाचक हैं । अतः जहाँ केबल सन्त्र विवक्षित होते हैं, 
ऋग्वेद, यजवद आदि शब्द का प्रयोग न कर “ऋक SD. 
का ही प्रयोग किया जाता हे । जहाँ मन्त्र-न्राह्मण 
विवक्षित होता है, वहाँ ऋग्वेद? आदि शब्दों का ही आ 
` होता है । अतः 'तस्माद्यशात' इस सन्त्र में 'ऋचः” का ऋग्द ` 

करना असंगत है। इस तरह मन्त्रसंहिताओं को ही ऋग्वेद 
तथा, संहिताभाष्यों को ही ऋगेद्भाष्य आदि कहना 
और अन्धपरम्परा ही हे । | 





VEM दु 


-ERR इस सन्त्र में 'छन्दांसि! शब्द से ब्राह्मणमा 
HEU करने पर ही ऋक ओर साम के अनन्तर एच यजः से 
मंत्र में उसका प्रयोग करना संगत होता है | कारण, मत्‌ | | 
यहम में लगाना आभाग का ही काम d gg तरह र 
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ह भाग मन्त्रभाग से प्रधान ओर मन्त्रों का “उपकारी है । xdi 
M सुचनाथे क्‌ साम और यजु के मध्य 'छन्द्स? शब्द से ज्ञाण ` 

| आग का अद्दण किया गया है। त्राझणभाग सभी वेदों का भाग 
| है, अर्थात्‌ प्रत्येक वेद्‌ में ्राझणभाग हे. । अतएव वेदसामान्य- 
बाचक छन्दस्‌ शब्द से उसका ug किया गया है। . 













यह अर्थ श्रीद्यानन्दुजी की इस बात को स्वीकार कर 
IV किया गया है कि 'छन्दसः' शब्द का गायत्री आदि अथ नहीं है। 
स किन्तु वस्तुतः यहाँ छन्दःशब्द का “गायत्री” आदि ही अथे है। 
$| अतएव यजुःसंहिता के भाष्यकारों ने वेसी ही व्याख्या की है। 
श्रीदयानन्द्जी का यह कहना निःसार है. कि “वेद गायन्नी छन्द 
क से युक्त होते ही है”, क्‍योंकि छन्द से रहित भी मन्त्रों का उचारण 
ह| हो ही सकता हे। अतएव मन्त्राँ से प्रथर्‌ गायत्री आदि को 
3 सृष्टि कही गयी है । een ( ऋग्वेद १०।११।१३० ) 
V इस मन्त्र में अभि से गायत्री की उत्पत्ति कही गयी हे । ऐसे 
V) सभी स्थलों में “'जनि-सूजि' आदि का सम्प्रदाय-अवतन', 


j| वस्तुतः शतपथ के निम्नलिखित मन्त्र में 'वेद! शब्द का पुनः. 
| पुनः कथन ज्राह्मणभाग के वेदत्व में दृढ़तर प्रमाण है । पूरा मन्त्र C 
| इस प्रकार है--“स यथाद्रेंघाग्नेरम्यादितस्य एथकधूमा विनिरचर- 


f वेदोइथर्वाज्विस्स इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकाः सुत्ाण्यनु- . 
[f यगस्यानानि व्याख्यानानीष्ट हुतमाशितं पायितमयं च लोकः पररच 


>? MN ST णि 'मतान््थेवेत नैतानि, सर्वाणि, निःरवसि igitized म Rr aS 
NS | बॉट RS MAIR ISS, EP चा 
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| १५६ ` वेद का स्वरूप ओर यामाण्य . 
१४ अ. ६)। अर्थात्‌ जैसे गीली. लकड़ी से युक्त : 2 
धूम :निकलता है, वेले हो महान्‌ परमेश्वर का नि Wit 
( निःश्वासवत्‌ अनायास प्रादुभू त ) यह सव कुछ T q 
` ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद, अथर्वाङ्गिरस, इतिहास, y च 
विद्या, उपनिषद्‌, श्लोक, सूत्र, अनुव्याख्यान, व्याख्यान, E 
` हुत, आशित, पायित, यह लोक, परलोक, सभी भूत पर| १ 
से निःश्वासन्याय से ही आविभू त हें । इस वाक्य को प्रा 
मानकर ही श्रीदयानन्दजीने उद्धृत किया है। किन्तु इसा है| ° 
बार वेदशब्द के उच्चारण का क्या प्रयोजन है, इसका ह. २ 
- समाजीनहींदे पाते, यह हम पीछे देख ही आथे हैं। छ| * 
.. सारांश यही है कि यदि ऋग्वेदादि शब्द ऋक आदि मन्रो 
—— ही बोधन करते हों, तब तो “अहे बुध्निय” इत्यादि मन्त्रं aun | 
ही यहाँ भी “हवः? इत्यादि ही कहना चाहिए था; 'वेद' र ६ 
का संयोग नहीं चाहिए था। याद्‌ “नक आदि मन्त्र वेर 5 
इस तरह ऋगादि मन्त्रो में. वेद्‌? पद्‌ का शक्तिप्रह eui 
` लिए वेद शब्द का प्रयोग आवश्यक हो, तो “ऋग्यजाणा ३ - 
वेदाः” ( ऋक्‌ , यजुः एवं साम के मन्त्र वेद हैं ) इस तरह फा ` 
वेद शब्द के प्रयोग से काम चल सकता है। फिर भी. तीखा. 
वेद शब्द्‌ व्यर्थ ही हैं। ` $ 
; 1 


वस्तुतः इस सम्बन्ध d पूवेमीमांसा के “वेदो वा 
| uid इस सुत्र में. विस्तृत विचार किया गया हे। इसी सू 
अग्नेक्रग्वेदी वायोयजुवेदः आदित्यात्सामवेद” यह अर्थ " 
Wa उद्धृत हे । यहां विचार है कि Cue आदि का | 

अथ है? इसपर सिद्धान्त “तस्मादखहुलो, ER इत 
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, ब्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचार . | १५७ 


मध्यमपदलोपिसमासत्वेनैवग्वेदायुक्तः |” अर्थात्‌ मध्यमपदलोपी 
| समास मानकर 'ऋग्बहुल वेद ही ऋग्वेद शब्द्‌ का अर्थ है। इसको 
j चार प्रकार से व्याख्याएँ होती हे--(१) जिस वेद में ऋकू मन्त्र 


|| की बहुतायत हो, वद ऋग्वेद हे । (२) ऋचाएं जिस वेद के भाग 


| हों बह ऋग्वेद्‌ है । (३) जिस वेद में यज्ञ के समय ऋचाएँ पढ्ने c 


t न 











के अनुसार यव, गेहूँ आदि द्रव्या फे साथ ऋचाएं यज्ञा के काम 
| आती दों, बह ऋग्वेद है । इसी तरह agag, सामवंद्‌ शब्दों के 


g भी अथ होंगे । यथा-““ऋग्बहुलो वेदः ऋग्वेदः, अचः MERA 


p| भागो यस्मिन्‌ वेदे स ऋग्वेद, ऋचः पठनीया यज्ञे यभ वेदें स ऋग्वेद, - 


mar -=e 


्रीहियवादिवद्रव्यत्वेन यज्ञे अचो विनियुज्यन्ते यस्मिन्‌ वेदे स सऋग्वंदः॥” 


| 
| LI 
eu Rc cem wg 


p किन्तु ऋग्वेद” सें इस प्रकार का समास ऋक ud वेद्‌ दो शब्द 


i ऋक. आदि से उपयु क्त अर्थ कथमपि निकल नहीं सकता। 
| अतः ऋक्‌ आदि का मन्त्र ही अथ है. । यह्‌ थं HA, साम, 
4 यज्ञः शब्दों से नहीं निकल सकता, क्‍योंकि ये शब्द तो केवल 
मन्त्रो के ही बोधक हैं, जैसा कि पीछे कहा जा चुका है। छक 


| वेद्शब्द का सम्बन्ध यजःशब्द से नहीं हो सकता। क्योंकि 
„अतएव उपयुक्त अर्थ ग्रहण करने के लिए ही तीन बार वेद 


^| शब्द का प्रयोग सार्थक होता है । 
4| निष्कर्ष यह है कि जो शब्द-समुदाय ऋग्वेद आदि शब्दों से 


Ex. 4 
e 


कथा है, वह ऋग्वेद है। या (४) जिस वेद में विधिवाक्थों C 


| हों, तभी सम्भव है । तभी उपयुक्त अथं निकल सकता है । केवल - 


| 


1 
rong --—9 हन न 


RE Ng i 


ME CT 


= 
PP TT 


ऐसा होने पर तो उसका ऋक्‌ के साथ समास ही न दो सकेगा। _ 


॥ फेहा जाता दै, उसके दो भाग होते हैं--एक ऋगादि मल्त्ररूप | 
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१५८. वेद का स्वरूप और प्रामाण्य: T 
` और दूसरा manam, जिसमें कि ऋगादि के र | 
विधिवाक्य एवं ्रहमोधक उपनिषद आदि होते है । इ; 


शतपथ के उक्त वचन में बार-बार वेद्शब्द का प्रयोग बज 
` भाग के वेद होने में ही प्रमाण है । | 













कहा जाता हे कि “त्रीहि, यवादि के तुल्य अटक आरिफ 

को द्रव्य केसे कहा जा सकता है, क्योंकि मन्त्राँ का महत्त 

तथा शाख में अत्यधिक QU परन्तु यह ठीक नहीं, vui 

“ब्रीदिमियजेत' आदि विधि-वाक्याँ से यज्ञ में त्रीहि भ 

विनियोग होता है,. वैसे ही “ऐन्द्रथा गाहंपत्यमुपतिष्ठेत” Wi 

विधि-वाक्यों के अनुसार मन्त्रों का भी यज्ञादि में RN 

होता है। “इषे त्वेति शाखां छिनत्ति” (“इषे सबा? इस मंन्नसे 

की शाखा का छेदन करे ) इत्यादि वाक्य हीं त्रोहि-जव के ए 

eat का भी यज्ञा में विनियोग .बतलाते E. “धर्मोपदेशक 
व्येण सम्बन्ध” इस सूत्र से जैमिनि ने भी साम-मन्त्रो वोह 

कहा है । “नास्य सामद्रव्येण सम्बन्धो वेदितव्यः” ( उच्चत्व गुर 

साममन्त्ररूप द्रव्य के साथ सम्बन्ध नहीँ HAAI चारि | | 
इन शब्दों से शबरस्वामी भी यही कहते हैं । 


इसी तरह “प्रजापतिर्वा इदमेक अग्र आसीत्‌, स तपो 
तस्मात्तपस्तेपानास्त्रयो देवा असज्यन्त अग्निवायुरादित्यः, ते तपो 
तेम्यस्तेपानेभ्यः "dL वेदा असज्यन्त -अग्नेऋग्वेदो वा | 
आदित्यात्‌ सामवेदः? ( शत० का०. ११ अ० ५ ) यहाँ भी तर | 
आदि शब्द्‌ है । यह भी सध्यमपद्लोपी समास द्वारा शी. 
si मन्त्र को ऋग्वेद आदि बतलाता है । इसी तरह जही] 
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११६ 
| भी ऋग्वेदादि शव्द या उनके पर्याय श्रुति, स्वाध्याय आदि शब्द्‌ 
| ga गये El सभी ब्राह्मएभाग की चेदता में प्रमाण हैं। 
हि, ज्ञेसे--“सहोवाच ऋग्वेदं भगवोऽध्येमिः""? ( छान्दोस्योपनिषद्‌ ); 
| “स्वाध्यायान्मा प्रमदः” ( तेत्तिरीय उप० ), “स्वाध्यायोज्ष्येतव्यः” 
p| (२० ब्रा० ) से स्वाध्याय, निगम आदि सभी शब्दों से मन्त्र 
| और ज्राह्मण दोनों ही कहे जाते हैं । 
| जैसे मन्त्र ऋक्‌, यजः आदि के वाचक हैं, वैसे ही maT 
| शब्द भी 'शातपथ' आदि ब्राह्मणों के वाचक हैं। फिर भी ऋगादि 
| शब्द तत्तत्मन्त्रविशेष के ही वाचक हैं, तो “ग्वेद! आदि शब्द्‌ 
S समस्त मन्त्र-त्राह्मण-समूह के वाचक हैं । कहीं इसमें विपर्यास 
x नहीं होता । यदि कहीं ऋगादि शब्दों का मन्त्र-त्राह्मण-समुदाय 
| में प्रयोग हो, तो भी उसे 'सुख्य' नहीं, किन्तु लाक्षणिक दी 
"| समझना चाहिए। इसी तरह यदि कहीं Cun? आदि शब्द 
| अगादि मन्त्र में ही प्रयुक्त हों या वेदादि शब्द ज्राह्मणभाग मात्र 
|| | में प्रयुक्त हाँ, वहाँ भी लक्षणा ही समझनी चाहिए | कभी भी 
| उन प्रयोगों को शक्तिमूलक न समझना चाहिए इस सम्बन्ध 
ME: पूवेमीमांसा-सुत्र ( अ० 31 पा० ३ | अधि० १) की me 


' ब्राह्मण-भाग का वेद्त्वःविचार 









¢ ज्योतिष्टोम-यज्ञ के प्रकरण में कहा गया है। “तस्मादुच्चेश्मुचा 
j| क्रियते, उपांशु यजुषा उच्चैः साम्ना” ( उक्त कारण से ऋक से ऊचा- 
A कर यजु से मन्द्‌ करे, साम से ऊँचा करे । अर्थात्‌ अक एवं साम 
# से उच्चैःस्वर से कमे करें। यजुः से मन्दरवर से कमे करे )। 
jd यहां संशय होता है कि क्या उपसंहार श्रुति के अनुसार 


, . 
क 
~’ IEE, tur oU PPP p 
«M. 2. E " E A^ 


| दीपिका' के अनुसार निम्नलिखित विचार हे--यह विषय 'प्रजा- _ 
| पति-रकामयत? ( शतपथ. १३ कां० ५ अ०) से आरम्भ कर. 
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` १६०. चेद्‌ का स्वरूप और प्रामाण्य ` 


उच्चेरत्व ( ऊ चाई ) आदि मन्त्राँ के घमं हे अथांत्‌ 
मन्त्रँ में ही ऊँचा करे अथवा वे ( उचाई आदि ) वेद्‌ केह 
अर्थात्‌ ऋग्वेद से ऊँचा करे !, आदि। संशाय का कारण Ri 


प्रजापतिरकामयत? इत्यादि उपक्रम श्रुति में 'अग्नेऋग्वेदः qui 


आदि कहा गया है | उपसंहार में ऋक आदि ही कहा 
(कक से ऊ चा करे, आदि ) । वेद्शब्द किसी एक req, 
ज्राह्मणवाक्यका वाचक नहीं है, क्योंकि उतने मात्र में बे 
का प्रयोग नहीं होता। अतएव दो, चार वाक्य पढ़ने 
- विदानधीत्य वेदो वा! इस विधि की पूर्ति नहीं होती । # 
सन्त्र-व्राह्मण-समुदायरूप अन्थ-विशेष का ही नाम पेत 
“वेद्यतीति वेदः ( जो ज्ञान कराये, वह वेद्‌ है ) इस em 
प्रत्येक वाक्य वेद है--यह कहना मूखे-प्रलाप ही है । 
- ऋक आदि शब्द मन्त्र के ही वाचक हें । उपक्रम, उपसंदारं 


एक-चाक्यता दोनी चाहिए । उपक्रम में ऋगवेद शब्द आगा! 


उसका अथ मन्त्रत्राह्मण समुदाय हैं । उपसंहार d ऋक्‌ १ 
शब्द मन्त्री के ही वाचक हैं । ऐसी स्थिति में वि 
` उपसंहार-श्रुति के. अनुसार अथवाद्रूप उपक्रमन्श्रति के 


शब्द का उक्त समुदायरूप अथ न कर 'वेदका wp : 


च ही अथं करना चाहिए। अथवा -अर्थवादरूप 


श्रुति के अनुसार उपसंहार-श्रुति amig पदों का मत : 


 सुख्याथ न कर [उक्त मन्त्रज्ञाह्मण-समुदायरूप वेद अर्थ 


“लगाया जाय । उक्त दो प्रकारा को छोड़कर उपक्रम, उपसंहार. 


`. एकवाक्यता का दूसरा कोई मारी नहीं | 
` यहां पूवेपक्षी का कहना है. कि 'उच्चैक्रचा क्रियते? 
. (संहार अति यद्यपि पीछे हे, तथापि वह विधिरूप होने से * 


५० 
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d ब्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचार . १६१ ; a 


कु 


| है | विधि के अथे का बोध अन्य प्रमाण से नहीं हो सकता। 


अतः बह अत्यावश्यक भी है। “अग्नेऋग्वेद: इत्यादि उपक्रमः 


श्रति तो अथवाद होने से विधि का अंग ही है। अतः वह 
अनुवादक है, विधायक नहीं । जैसे uer को राजा का अनुसरण... 
करना पड़ता है, राजा भ्रत्य का अनुसरण नहीं करता, वैसे ही 


अर्थवादरूप उपक्रम-श्रुति विधिरूप उपसंहार-श्रुति का अनुसरण. 


| करेगी | अतः उपसंहार-श्रुति के अनुसार “ऋग्वेद. wg 


उपक्रम-श्रुति सन्त्र-जाह्मणरूप अपने मुख्याथे को छोड़कर 


| केवल ऋगादि मन्त्रों की ही बोधक होगी। जैसेः 


सोमेन यजेत ( सोमयाग करे) यह विधिवाक्य यद्यपि 
पीछे पठित है, तथापि उसकी प्रक्रिया अपने स्थान पर ही स्थित. 


हे। 'दोक्षणीय याग? यद्यपि प्रथम पठित है, तो भी वह अपने : 
| काल से हटा दिया जावा है। इसी तरह 'उच्चेक्रचा क्रियते' 
| इत्यादि विधिरूप उपसंहार-श्रुति प्रधान है । वह अपने मुख्याथे 
| से इट नहीं सकती, किन्तु उसके अनुरोध से उपक्रम-श्रुति ही 


| अपने मुख्याथ से हटकर लाक्षणिकं अथ की बोधक होगी । 


d ,C 
न्‌ 
á 


F 


— 
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. इसपर सिद्धान्त पक्ष का कहना है कि “उपक्रम-श्रुति का 
mA आदि शब्द जिस समय के होते हैं, उस समय उनका 
कोई विरोधी नहीं रहता । अतः वे अपने RAAN 


| समुदायरूप मुख्याथ का ही निर्विध्य बोधन कराता है। इस 
तरह जब यह निश्चय हो जाता है कि वेद्शब्द aT 
समुदाय का ही बोधक है, तब उपसंद्दार-श्रुति के ऋगादि शब्दों > 
| का श्रवण होता है | उस समय वे अपने मुख्याथे मन्त्र का T 


» 
के EX wt 


utm wrap nm. IND L 
£ * " "o d की 


`) च कराकर उपक्रम के अनुसार सन्‍्त्र-जाह्म णरूप quu का ही: ia 


dbyeGangoti — 






` १६२ वेदका स्वरूप और प्रामाण्य 


बोध करायेंगे ; क्योंकि केवल मन्त्ररूप मुख्याथे का T 
. उपक्रम-श्रुति से विरोध होगा । उपक्रमस्थ ऋगवेद शन केव 
`. अन्त्र-आह्मण-समुदायरूप मुख्याथ प्रथम ही बोधित qu 
है । यदि -उपसंह्वारस्थ वचन का उपक्रम के अनुकल ४ 
होगा, तो उपक्रम-उपसंहार की एकरूपता एवं एकवा 
नहीं होगी । p 
तांत्पय यह है कि उपक्रम में ही आये gu eum! 
' ेदशब्द से प्रथम ही यह निश्चय हो जाता है कि मन्त्र 
, mu वेदों के सम्बन्ध में ही किसी. घम का आगे विधान 
' ` aam किस घमे का विधान होगा? इतना ही मात्र T 
`. अवरिष्ट रहता है । उ सीका बोध 'उच्चेऋचा क्रियते' इस lá 
श्रति से होता हे । अतः ऊँचाई आदि ud ही Afa 
ऋगादि शब्दों के मन्त्ररूप मुख्याथ का बोध भी 
` बैदशब्द से पहले हो ही चुका है। अतः: महे |. 
विधिवाक्य में ऋगादि शब्द हों, तो भी वे विधायक न 
' “अनुवादक ही हैं। इसीलिए ऋगादिशव्द मन्त्ररूप i | 
















— दोगी। ऋगादि शब्द से भी मन्त्र-ज्राह्वण-समुदाय- का ही ' 
बट. होता है, जैसा कि उपक्रम के वेद्शव्द से होता है | १ 
पशुना सोमेन यजेत” ( पशुयज्ञ करके सोमयाग करे) इस 
से सोमयाग 'का काल निश्चित हो चुका है, तो ठीक ही] 
उसके अनुसार “दीक्षणीया? का काल हटा दिया जाय | पि 
. ऊंचाई आदि धमं मन्त्रत्राह्मणससुदायरूप वेद के ही 
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pu s त्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचार c 


j ही होगा कि ऋग्वेद आदि के ब्राह्मणरूप विधिवाक्याँ से 


aiia कर्मों का विधान है, वे सब उक्त उपसंद्वार-श्रति के 
नुसार ऊचे किये जायें। यजुवेंद के कर्मों का उपांशु अनुष्ठान - 


कया जाय, केवल सन्त्रमात्र नहीं । 
इसी सम्बन्ध के श्रुते जात थिकारः स्यात्‌”! इस जैसिनि सत्र 


j विचार किया है । ज्योतिष्टोम प्रसंग की श्रति हे-- उच्चेऋचा: : 


p ते, उपांशु यजुषा उच्चेः साम्ना ।” यहाँ संशय है कि उच्चैस्त्वादि 
qd ऋगादि सन्त्रों से ही सम्बन्ध रखते हैं. अथवा 


ह आणसमुदायरूप ऋग्वेद आदि से! पूवेपक्ष के 


gum ऋगादि मन्त्रों में ही उच्चेस्त्वादि धम का अधिकार है 

कि केवल मन्त्र ही ऋक आदि शब्दों का मुख्य अथे है । 
[ पक्ष का सूत्र है---“वेदो वा प्रायदर्शनात्‌” अर्थात्‌ es स्त्वादि 
॥। मन्त्र-ज्राझणसमुदायरूप dq के. ही धम हैं। वेद्‌ ही विधि 











स्त्वघसंयुक्त हे । क्योंकि प्रायः” अर्थात्‌ उपक्रम में वेद्शब्द 

हे । प्रजापतिरजायत, ग्रग्नेक्रग्वेदो, वायोयजुबंदः, आदित्यात्‌ 

; ] चिन्चा क्रियते! कहा गया है। उपक्रम के अनुसार ही उप- 

हार के ऋगादि शब्दों का मुख्य अथ अले ही मन्त्र हो, तथापि 
ST लक्ष्याथ मन्त्रत्राह्मणसमुदाय ही ग्राह्य है | 


: y ! गया है। gnm प्रातर्दिवि देवः इयते, ` यजुवेदन 


१३३ : 
M re ऋगादि मन्त्रों के ही नहीं। उपसंहार-श्रति का भी अर्थ . 


मंगामवेद:?? इस प्रकार उपक्रम d वेद्शाव्द का निर्देशकर उपसंहार 


लिज्ञाब”-...अर्थात्‌ ऋषकूपद से वेद का बोध अन्यत्र भी 


म्ये अहनः, सामवेदनास्तमयं महीयते, वेदैऽसत्यैख्िभिरेति | 
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: [ उद्देश्य है। अर्थात्‌ ऋग्वेद आदि से जो विहित है, वद्दसब | 


ibn 


ET वेद्‌ का स्वरूप और प्रामाण्य 










w 


qu? यहाँ “रिम! इस प्रथम चरण में l 
ते ऋगेद ही माझ है, क्योंकि चतुर्थ चरण २ 
यह बहुवचन है । यदि ऋक्‌ का ऋग्वेद अथ न होता, di 

` ज्ञ होकर 'वेदाभ्याम्‌! ऐसा द्विवचन ही होना चाहिए। पी à 
ल्या च तद्विदि? त्रयीशव्द ऋक्‌, साम, यजुः में प्रद 
“त्रवी! शब्द की वेदत्रयी में लक्षणा हे । तभी त्रयीविदू मे 
शब्द का प्रयोग होता है। इसी तरह “उच्चा क्रियते र 
ऋक आदि शब्द से वेद ही लक्षित होता है। 
“qana नहि द्रव्येण सम्बन्धः”(जै० स.०)- ष्‌ 


P 
| 


A 


` नहीं होता, अपितु गीतिरूप ही होता है । वह भी ऋ 
ही होता है । इस तरह ऋक्‌-मन्त्रमें उच्चत्व का विधान | 





. तरह जब साम का मन्त्रत्राह्मणसमुदाय अथ हो Uh 
ऋक, यजुः शब्दों का भी लक्षणा द्वारा Wem. 
अथं होना ठीक हे । 1 
यदि maqa चेद्‌ न होता, तो “श्रुतेजांताधिकार 


“ऋगादि शब्द्‌ से ्राझणभाग का अहण न हो | 
S «v 
यह सत्र है। नासणभाग का अहण तभी सूम्भव E 
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जाता। जब aam वेद हे ही 
नहीं, तब तो उसके ग्रहण का निषेध करने के लिए उक्त सुत्र 
सर्वथा व्यथं दी दोगा, क्योंकि “प्राप्ति होने पर ददी निषेध सार्थक 


————— 
—] oma, 
— o 1 ८८२५०८ 4 

| 


। इसी तरह “वेदो वा प्रायदशनात?? ( ३।२।२ ) ag सिद्धान्त- 
Aera भी नाझणभाग के वेद होने में प्रमाण है । इस सूत्र में मन्त्र- 
T जाहणससुदायखूप qq ही 'उचऋचा क्रियते इस उपसंहारश्रति 















। का अर्थ यह होता है कि ऋग्वेद आदि के ब्राह्मणभाग से जिन 
कमौँ का विधान है, वे सब 'उच्चैः' किये जार्य। क्‍योंकि मरे 
| | “ऋग्वेद वायोर्यजुवँदः, आदित्यात्‌ सामवेद* आदि उपक्रमश्रुति Ñ 


"S उपसंहार के ऋगादि शब्दों का यद्यपि मन्त्र ही सुख्याथे है, 
| तथापि लक्षण॒या मन्त्र-त्राहणसमूह ही अथ किया जाता दै! 
| 'वेदो वा प्रायदशंनात्‌? इस सूत्र का अथ wg है कि चेद अर्थात्‌ 
(| अन्त्रजाइणास्मक वेद दी oder कियते' इस विधि का R 


V वेदा असृज्यन्त, अमेऋग्वेदः वायोर्यजुवंदः आदित्यात सामवेद 


के अनुसार ही उपसंहार का अर्थ करना उचित है। 
k 
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“के ऋगादि शब्दों का अर्थ बताया गया है । “उच्चेऋचा क्रियते? ` 


| णात्मक वेद ही है । उपक्रमरूप मुख्य प्रमाण के अनुसार ही | 


१ है, क्‍योंकि प्राय अर्थात उपक्रम में वेदशढ्द देखा गया à | $ 


| देवा असज्यन्त, ्भिर्वांयुरादित्यः, ते तपोऽतप्यन्त, तेभ्येस्तेपानेम्यः जयो 


- 
- 
— ७ ^ metotmo क्र mam erro ७७.१ tmu Amm, 
= $ ४ ^d 


d करने से उपक्रम के समय विरोध उत्पन्न न होने से प्रबल उपेम | 


> गे 


५ १६६ ` वेद का स्वरूप और प्रामाण्य - g 
fagia ( ३।३।४३ ) इस सूत्र से कहा गया है 
शब्द से वेद का बोध अन्यत्र भी देखा गया है doe 
झातर्दिवि देव ईयते यजुवदेन तिष्ठति मध्ये aR: 
महीयते वेदैररत्यैखिमिरेति सूयः” अर्थात्‌ सूर्यदेव तीनो ३ 
. अशून्य रहकर ही चलते हें । प्रातःकाल ऋक्‌ से, मध्याह i 
बेद से और सायंकाल सामवेद से उनकी स्तुति की जाती है 
सुन्न में यद्यपि ऋग्मिP यहाँ पर ऋक्‌ शब्द के साथ कै 
नहीं पढ़ा है, तथापि ऋक शब्द का सन्त्रत्नाह्षणात्मक क! , 
अथ हे, क्‍योंकि इसी मन्त्र में कहा हे--'वेदेरशल्येस्त्रिमि' "m 
वेदों से अशून्य )। यदि ऋक्‌ शब्द का ऋग्वेद अर्थ नहे | 
. तो यजुर्वेद, सामवेद ये दो ही वेद हो सकेंगे, facri 
लिखना सङ्गत न हो सकेगा। अतः ERU का aal २ 
न होकर मन्त्न्राह्मणरूप 'ऋगेद ही अर्थ समझना छ | 
उचित 
इसी तरह “त्रयी विद्याख्या च तद्विदि” (३।३।५) इस W | 
भी कहा गया है कि यद्यपि त्रयीशब्द से ऋक , साम): 
मन्त्र दी कहे जाते हैं, तथापि त्रैविद्य वही कहा जाता है 
मन्त्रन्राहणात्मक समूहरूप ऋग्वेद, aada, un | 
` जानता है, न कि केवल मन्त्रमात्र को जाननेबाला। अत. 
नयीपद्‌. का ऋगादि मन्त्ररूप मुख्य अथः बाधित होगे] 
लक्षण द्वारा मन्त्र-त्राह्मणसप्रुदाय रूप तीन वेद | । 
p | उनको जाननेवाले की ‘A चिद्य यह आख्या मानी sn | र 
888 send भी उपसंहारस्थ ऋगादिशब्दों से त] 
_ ऋग्वेदादि ही बोधित होते हैं : D 
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यह सूचित होता है कि “उच्चैः ऋचा क्रियते, उच्चैः साम्ना; उपांशु- 
फे | यजुषा? इन स्थलों में मन्त्रत्राह्मणलमुदाय ही विवक्षित हे 
| अन्यथा “उच्चैः साम्ना” यह कहना निरथेक ही हो जाता | स्थिति 
| यह है कि “ऋच्यध्यूढं साम गायति” इस श्रुति के अनुसार ऋछ- 
| अन्त्रॉ पर ही 'साम' गाया जाता है। सास अक्षररूप न होकर 
| गानक्रियाविशेषरूप होते हैं । ऐसी स्थिति में“ उच्चैः ऋचा क्रियते” 
| इसी श्रुति से साम में उच्चेस्त्व का विधान स्वतःसिद्ध होने से 
| ५उच्चै साम्रा” इस श्रुति के द्वारा. अलग से साम में उच्चेह्व का 
| विधान करना संथा व्यथं ही होता । यदि इसके विपरीतः 
V| सामशब्द से साम-मन्त्र ओर वाण्ड्यादि ब्राह्मण का समुदाय 
वा गृहीत होता है, तो “उच्चैः साम्ना” के द्वारा अतिरिक्त sAr 


















| सर्वथा सार्थक हो. जाता है । इस तरह जब “उच्चैः साम्ना” के 
॥ साम? शब्द का सन्त्र-त्राह्मणसमुदायरूप अथ करना ही हे, 
ष शब्दों का भी लक्षणा द्वारा मन्त्र-न्राह्मण समुदायरूप अथे करना 


॥| इस श्रति के अनुसार गानक्रिप्राविशेषरूप साम का ऋछ., - 
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.C ४घमाँपदेशाच नहि द्रव्येण सम्बन्धः”( ३।३।४ ) इस सूत्र द्वारा. 


क” > 
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| विधान ताण्ड्यादि ब्राह्मणभाग में विहित कर्मा के लिए होने सेः | 
M द्वारा किये गये पुनः उच्चेस्त्वविधान की सार्थेकता के लिए... 


है| तब “उच्चैऋचा करिते आदि उपसंहार-श्रृति में पठित ऋग्‌, यजु | 





- "००.१० ९० eu । 


! | सर्वेथा उचित ही है । सुत्राथे यह है कि “ऋच्यध्यूढं साम गायति? . 


| सन्तरां पर ही गान होने से “उच्चैश्वुचा क्रियते” इस श्रुति के ` 
| दारा ही साम में उच्चेस्त्वचमे का उपदेशा स्वत:सिद्ध है, पुनः. 
| “उच्चे साम्ना” द्वारा साम में उच्चेस्त्व धम का उपदेश करना E ; 
| व्यथ ही होता । तः HIST का साममन्त्र-ताणड्यादित्राणः ` 
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१६८ चेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


समुदाय? अथंकर ताए्ड्यादि त्राह्मणभाग में विहित 1 a 
स्व धर्म का उपदेश करने के लिए ही “उच्च; साझा” इस श्री | 
अतिरिक्त उपन्यास है | इसीलिए जसिनि ने मुक्तकरठ से; 
सत्र में आगे कहा है कि 'द्रव्यरूप सामसन्त्र में i : 
धर्म का विधान हो ही नहीं सकता ।' | : 
“उच्वैस्त्व आदि वेद के घमं हैं? इस अधिकरण काश २ 
“उन्चेऋचा क्रियते, उपांशु यजुषा, उच्चैः साम्ना” इन qo 
को माना गया हे, .यह भी त्राह्मणभाग के वेद होने मे| 
` & क्योंकि मीमांसा-दशन में वेदवाक्यार्थ का ही कि = 
किया गया है । “उच्चैऋचा क्रियते” आदि विषय-वाक्य 
'पथ-ज्राह्मण” के ही वाक्य हें । यदि ब्राझणभाग वेद गई 
चो इसपर भीमांसादशेन में विचार ही न हो सकता । | f 
चाक्य मीमांसादर्शन के विचारणीय नहीं होते। उसमें तो 
कांश ब्राह्मणवाक्यों पर ही विचार.हुआ है। इस dq 
सिद्ध हो जाता है कि नाझणभाग भी वेद है I 9 
साथ ही इस अधिकरण. का संशय और उसकी उर्प 
दोनों ही ब्राह्मणभाग के qq होने पर ही संगत होते है। * ` 
संशाय यही है कि 'उच्चेस्व आदि घस aat में RS 
। - अथवा मन्त्रज्ञाशणसमुदायरूप वेद्‌ में ??. यदि ब्राहमणं 
। चेद नहीं है, केवल सन्त्रभाग की ही वेद्संज्ञा है, तो वरः | 
` 'मन्त्र पर्यायवाची शब्द हुए। ऐसी स्थिति में संशय के हैं 
पक्ष का उत्थान ही नहीं हो सकेगा। | 
; इस उपयुक्त सशय को उपपत्ति भी ऐसे होती है कि 
HYS CES S BR ARRE RNF dodge bya 
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ब्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचार १६६ 


| वाचक “ऋक' आदि के अनुसार उपक्रम-चाक्य में su चेद्‌ 
शब्द्‌ का केवल सन्त्र ही अर्थ है। अथवा उपक्रम-चाक्य में कहे 


| गये मन्त्र-जाह्मणससुदाय के वाचक वेद्शव्द के अनुसार ` 


| उपसंहार-वाक्य में श्रुत ऋगादि शब्दों का केवल मन्त्र ही अर्थ 

| न कर लक्षणा से सन्त्र-न्राहणसमुदायरूप ऋग्वेद आदि अथ है । 
शि) यदि बाझणभाग वेद ही नहीं, तो daa के उपपांदूक इस 
संशय का भी द्वितीय पक्ष उठ ही नहीं सकता, क्योंकि मन्त्रः 








m कदापि हो ही नहीं सकेगा। 


1 | चेद होने में प्रमाण है । “ऋग्वेद आदि चारों वेदों के अन्तरगत 
| आनेवाले ब्राह्मणों में पठित विधिवाक्यो से यजञान्गभूत जिन" 
| जिन कर्मों का विधान किया गया है, वे सभी कमे यथायोग्य 
श॑ उच्चे या उपांशु किये जाये, न कि केवल मन्त्रमात्र का पाठ हां 


jj AW है । फलितां यह है कि ऋग्वेद आदि मन्त्रातिरिकत जिस 
i किये जायें । वह मन्त्रातिरिक्त वेदभाग ब्राह्मण ही है । 


इसी तरह-- | 
“उदितेऽनुदिते चेव . समयाध्युषिते तथा | 


[ भाग से घटित है उस भाग से विहित कमे उच्च; या उपांशु 


| आगमात्र का वाचक APU मन्त्र-त्राझणससुदाय का वाचक 


इस अधिकरण के विचार का फल भी ब्राह्मणभाग के 


| उच्चेः या .उपांशु किया जाय” यही निणंय उक्त विचार का _ 
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`. वाक्यको ही मनु ने “वैदिकी श्रुति? कहा है । कारण, भए 
) डसीका . होता है, जो कहीं प्रसिद्ध हो । qorg आदि 
' पदाथे का अनुमान नहीं होता। जब आयंसमाजियों बे! ` 
` में अन्य कोई वेदभाग प्रसिद्ध ही नहीं, तो उसका तुमा! । 
` आर्येसमाजियों के मत से कैसे हो सकता हे? जो मे 
चार वेदों की चार-संहिताओं से अतिरिक्त maA 





! 
k 
| 
| 
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` १७० ` वेद का स्वरूप ओर प्रामाण्य 


ब्राह्मणभाग के दी हैं। 'वैदिकी sus इससे स्पष्ट ही हत i | 
को वेद की श्रुति कहा गया है । जैसे वेद के मन्त्र कहे जो) 
: वैसे ही वेद की श्रुति कही जाती है। जैसे मन्त्रमाग कह 


n णाथे वैदिकी श्रतिः कहा गया हे । 


' उनके यहाँ तो इस ढङ्ग की श्रतियो का अनुमान किया जा 


















इस मनुवचन (IU) से भी ब्राझणभाग की 1 Ü 
होती है। «uif उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति’ à 


तान्त्रिक आदि मन्त्रों का भी बोध हो सकता है, तद्वार 
वैदिक मन्त्र कहा जाता है, वैसे ही श्रृतिमात्र कहने से को 
यौगिकी श्रुति, जनश्रुति आदि भी गृहीत हो सकतीःहै। 


याहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि. 'अमिज्योतिउ यतिर्न त 
इस अभिद्दोत्र के मन्त्र के बल पर अनुमित अभ्निहोत्र 





समुदाय से उपब हित अन्य सभी शाखाओं को वेद मागे 


है, जैसा कि जैमिनि ने स्पष्ट कहा है--“वबिरोधे त्वनपेचं 
हानुमानम्‌ ' ( १।३।३ ) । यह सुस्पष्ट हे कि मन्त्रॉ के द्वारा १: 
विधान कदापि नहीं होता, बल्कि एकमात्र ब्राह्मएभाग 
उपलब्ध स्वराकामो यजेत' आदि विधिवाक्य ही धर्म 


|| उक्त न होकर केवल ज्राह्मणभाग का ही वाक्य उक्त हे। इससे 

| स्पष्ट दो जाता है कि ag ने नोझणभाग में उपलव्ध विधिवाकयों 
| को ही ARA श्रुत' कहकर ज्राह्मणभाग को मुक्तकण्ठ से वेद 
ह स्वीकार किया है । | 

स, aga ( २७ ) यह भी कहना है-- . 

N “य: कञ्चित्‌ कस्यचिद्धमों मनुना परिकीर्तितः | 

| स सवो5मिहितो वेदे सवज्ञानमयो हि सः |!” 





| गृहस्थ आदि आश्रमों का जो कोई भी घमे मनु के द्वारा कहा 


| पव्यमान समस्त वेद्‌ के अथ का एक जगह उपनिबन्ध कर 
| द्या । इससे भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि महदषि मनु को ब्राह्मण- 
| विधान करनेवाले वाक्य संहिताओं में नहीं मिलते, केवल 


मन्त्रों में ही है। सन्त्रों के किसी-किसी पद्‌ की क्लेशपूवंक 
खोंचातानीकर अर्थ करने से भले ही किसी धम का बोध हो 








से सवथा असम्भव ही हे । 





ब्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचारः १९७१ . 


अर्थात्‌ जिस किसी व्राझण, क्षत्रिय आदि वर्ण या sue, 
। गया है, यह सारा वेद्‌ से अभिहित है | यतः मनु qd 3, इस- : 


लिए उन्होंने लोककल्याण की दृष्टि से उच्छिन्न और विप्रकीण | 


| भाग में वेदता इष्ट है । कारण, वणांश्रम धर्मा का कतुव्य रूप में 
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| त्राहणभागं में ही मिलते हें । मन्त्रस्थ किन्हीं-किन्हीं पदों के. 
आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि सभी धर्मों का विधान 


जाय, पर मनुस्मृति में कहे गये सभी धर्मों का बोध तो मन्त्रभाग | j 


उपयुक्त मनुश्लोक में “यः कञ्चित्‌, कस्यचिद्धमः, स सरवा- _ | 


` ^ समुद्र का समाना सर्वथा असम्भव होने से यह मानना ही फू 
` है कि 'वेदेऽभिहित” ऐसा कहकर भगवान्‌ मजु ने ब्राह्मणमा' 





| 
i 


महान! इस वाक्य को सुस्पष्ट ही 'सनातनी श्रति कहा है। 


१७२ ` Su का स्वरूप और प्रामाण्य 








जिस किसीका घमै है, बह सब वेद में अभिहित हे, न | 
B. अभिधान तभी सम्भव दै, जब कि सभी धर्मों कारि | 
रूप में सुस्पष्ट प्रतिपादन हो । यह स्वप्न म भी मन्त्रभाग r 
सम्भव नहीं और ब्राह्मणमाग में पदे-पदे देखा जाता है। । | 
स्थिति में प्रवृत्तिरूप वारि से विहीन wee aega 
असंख्य प्रभेद्‌-कल्लोलमालाओं से परिपूर्ण, तलविह्ीन ug 


वेदत्व का सुस्पष्ट प्रतिपादन किया R । 
इसी तरह-- 
` “बसत, वदन्ति ठ पितुन्‌ रुद्रांश्ैव पितामहान्‌। | 
्रपितामहांस्वथाऽऽदित्याञ्हुुतिरेषा सनातनी P, | 
इस अपने Xue ( २।२८४ ) में भगवान्‌ मनु ने "Wi 
प्रत्यक्ष निदेश के द्वारा श्रुति के आदि के तीन पादों का शुरण 
करते हुए “वसून्‌ पितन्‌ वदन्ति, रुद्रान्‌ पितामहानादित्यार ग्र). 


वाक्य केवल त्राणमाग में ही मिलता है, सन्त्रभाग में ६ 
भी दृष्ट नहीं है । ऐसी स्थिति में ब्राझणभाग की वेदता में ' 
सन्देह कर सकता है! p E 
___ “यथोदितेन विधिना नित्यं seu पठेत्‌। À 
. ब्रह्म च्न्दङतं ft युक्तो नापदि” | 
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ब्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचार ग १७३. 
साधक है । संक्षेप में इसका Rud यह है कि यथाशाख् गाय- 
यादि छन्दोयुक्त मन्त्र का नित्य पाठ करें, क्‍योंकि मन्त्र ही 


कर्म के अन्तरङ्ग अङ्ग हैँ। यदि आपत्तिकाल न हो, तो ब्रहयज्ञ 


को साङ्गोपाङ्ग सम्पन्न करने की दृष्टि से छन्दस्कृत ( मन्त्र ) 


तथा ब्रह्म ( ब्राह्मण ) दोनों का ही सावधानीपूर्वक ब्राह्मण, 


faa, वैश्य को पाठ करना चाहिए d 


यहाँ विचारपूर्वेक देखा जाय तो ब्राझणभाग की वेदता | 


स्पष्ट हे। जल आदि द्रव्या के समान सन्त्र भी नित्यकमे के 


| आवश्यक अङ्ग हें. । इसलिए उनके नित्यपाठ का विधान करते 


हुए अनापत्‌-काल में बाझणभाग तथा नित्यकम से अतिरिक्त 


कर्मों में अङ्गत्वेन उपयुक्त मन्त्रों के पाठ का विधान भगवान्‌ मनु 


ने किया है। पर साथ ही “उपाकरण से लेकर उत्सग तक के 


। सभी नियम त्राझमणभाग आर मन्त्रभाग में समान रूप से उक्त 
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हें। ऐसी स्थिति में नित्यकमं के अङ्ग और नित्यकम से अतिः : 


रिक्त अन्य कर्मों के अङ्ग जितने भी मन्त्र हैं, उनको वेद॒ मानने- 


कैसे न सानेगा wg तो नहीं कहा जा सकता कि ब्रह्म च्छन्द- 
स्कृत चेव? यहाँ 'छन्द्स्कृतम' का ब्रह्म के. साथ अभेदान्वय है, 
क्योंकि Sig! wg ससुच्चयबोधक पद सुस्पष्ट दृष्ट है । इसके 


अतिरिक्त 'छन्दस्कृतम? इस पद का दो बार उच्चारण भी किया. 


गया है। यदि अभेदान्वयकर ब्रह्मरूप छन्दस्कृत का पाठ ही 


` वाला व्यक्ति मध्य में ब्रह्मशब्द से निर्दिष्ट ब्राक्षणभाग को de 


विधेय होता, तो समुच्चायक "dq qq का तथा छन्दूस्कतम्‌ 


का द्वितीय चार उच्चारण सर्वथा निरथक दी दो जावा । 
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१७४ .- वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


i ` `` ओर भी--. 
| “राज्ञश्च दद्यरुद्धारमित्येषा वैदिकी श्रृतिः |४ 
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इस श्लोक (७१६७ ) द्वारा योद्धा लोग विजित घन मे 2 e 
को उद्धार d, ऐसी वैदिकी श्रुति है? ऐसा मनु ने कहां है। ५ 
आशय का वाकय मन्त्रभाग में उपलब्ध न होकर ब्रा 
में ही “इन्द्रो वे इत्रै जघान” ऐसा उपक्रसकर “स महान्‌ uit 
देवता अब्रवीत्‌ उद्धारं समुद्धत इति’? इस रूप में Rui? 
इससे भी स्पष्ट हे कि ag की त्राह्मणभाग को वेद्‌ मानने में UN 
सम्मंति है। ` 


इसी TRL 


f नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु. नियोगः कोत्यंते क्वचित्‌ । ` 
` न विवाहविधावुक्त॑ विधवावेदनं पुनः ॥” ` 


इस श्लोक ( ६५.) में मनु ने कहा है कि “न ege 
मन्त्रो में. नियोग कहा गया है और न उद्घाहविधायक वासे) 
मं ही कहीं बिधवा का पुरुषान्तर के साथ पुनर्विवाह कहा 
` है। यहाँ विधवा-नियोग, पुनविवाह दोनों को sada, 

` करने के लिए यही हेतु दिया गया है कि ये दोनों मन्त्राँ ut 
; विवाहविधायक चचनों में सवेथा अनुक्त है। इससे यह शि 
` &fs भगवान्‌ सनुकी दृष्टि में मन्त्र और विवाहविधायक qmi 
- में समान प्रामाण्य हे | इसके अतिरिक्त 'ब्रह्मचय* समाप्य गी मगे 
' . ( जाबाल्युपनिषद्‌ ) आदि विवाह-विधायक वाक्य sog 
| BULL होते हैं। ऐसी स्थिति IM 
| - स्वीकार किया जाय ! पूदेमीमांसादर्शीन स्‌ aAA MI 
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| z p त्राहण-माग का वेदत्व-विचार 


।अल्वादान्थक्यमतदर्थानां तस्मादनित्यमुच्यते |” ( जै० सु० १९] १) 
| इस सूत्र से अर्थेवादाधिकरण के पूर्वपच की रचना करते हुए 
| जैमिनि ने कहा है कि “आम्नाय  बेद्‌-) का क्रिया ( प्रवृत्ति या 

निवृत्ति ) अर्थ होने से ही घम में प्रामाण्य है। अर्थात्‌ वेद 
: पुरुषों की धम में प्रवृत्ति एवं अधम से निवृत्ति कराने के कारण 
ही सार्थक हैं। अतः प्रवतक, निवतेक विधिवाक्यों से रहित 
' | मन्त्र या अथवाद आदि प्रवृत्ति या निवृत्ति में कारण न होने से 


(aqal अनर्थक ही है । यहाँ स्पष्ट है कि उस सूत्र द्वारा प्रवर्तक 
विधिवाक्य और निवतक निषेधवाक्यों से युक्त वेद्भाग का 
wd प्रामाण्य स्वीकार करते हुए उनसे विरहित संन्‍्त्रों या 













। विधिवाक्य, निषेधवाक्य से युक्त वेदभाग एकमात्र त्राद्यण- 
माग ही है । ऐसी स्थिति में उसीका वेद्‌-पंयायवाची “आम्नाय? 


हो. भाग को जेमिनि ने स्वयं अपने कण्ठ सं Ag नहीं कहा हे ! 


HE यहां कुछ लोग कहते हैं कि ed सत्र में क्रिया शाब्द d 
दी महण किया गया हे । “अर्थ? शब्द से भी प्रयोजन का अहण न 


x ऐसी स्थिति में किसी न किंसी चाच्यार्थ से युक्त मन्त्रभाग में 
` ्यापारवाचक "verf? आदि शंब्दों के उपलब्ध होने से NE 


ladat का घमं के विषय में अप्रामाण्य सिद्ध किया गया है। | 


ल शब्द से निद्श करते इए प्रामाण्य स्वीकारकर क्या ब्राह्मणु- | 


। वृत्ति या निवृत्ति का अहण न कर 'व्यापार' या 'स्पन्दःमात्र का | 


TT 
A ren ero ag ka 
"uto ostii marta emt t P DE i X np C DE 


3X "WIS! या अक्षराथमात्र का ग्रहण किया गया है। _ 


JS म॑ आम्नाय पद्‌ का अथ सन्त्रभाग मात्र ही क्यों न ' 
e "s ना जाय!” प्र यह कथन ठीक नहीं है, क्योकि इस तरह | 


Ao 
~» अन, 
Bs 7 ID 


———— ilta वग अ 
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तो लौकिक मिथ्यावाक्य भी, जिनका प्रामाण्य कभी d | 


'नहीं है, किसी न किसी क्रिया से युक्त होते दी हें fhe 


मात्र होने से किसी वाक्य में प्रामाण्य कैसे आ सकेगा? y ब 


महर्षि जैमिनि ने माना है । ऐसी स्थिति में यहां यह गा | 
जा सकता कि क्रिया से व्यापारमात्र और अथ से qm 
ma ही विवक्षित है । अन्यथा “क्रियाथत्वात? इस शु 
व्यथता स्पष्ट ही है । 


नहीं जा सकता कि “मन्त्र एवं अर्थचादभाग का गई 
( अन्कियाथंक) अर्थात्‌ ठ्यापारसात्र-विरहित- २ 


कहीं किसी विशेष क्रिया का अभाव होता है, चहाँ थु 
होने पर भी “अस्ति, भवतिः आदि सामान्य किष 
अभ्याहार कर लिया जाता हे । कारण, “सबं हि वाइ + 
परिसमाप्यते” इस सर्वेवाद्सिद्ध न्याय के अनुसार Wi 
वाक्यत्व हे, वहाँ-वहाँ किसी न किसी क्रिया का रहे 


SWR होता है | अथात्‌ शङ्काकता को जिसढङ्ग का. uli ^ 


se 1 . 
I ब्राह्मण-भाग का वेदत्व- | 

; १२ वेदत्व-विचार ECC 

& अभिप्रेत है, वह वाक्यत्व का व्यापक है। अतः इन सभी बातों 


y को दृष्टि में रखते हुए क्रिया का प्रवृत्ति या निवृत्ति ही अर्थ करना: 


| ही उचित है । | 
यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस सूत्र से afrankar 
हेतु द्वारा मन्त्र एवं अथवाद्‌ में घमेविदयक प्रामाण्य पर जो 


- 





| वेदत्व हो | अन्यथा लौकिक वाक्यों के समान ही मन्त्रमाग एवं 

| अथवादभाग में घ्मेविषयक प्रामाण्य की प्रसक्ति है ही नहीं ।' 
१ फिर उसके निरास के लिए इस सूत्र का आरम्भ करना ही 
Taada होगा । जैसे मन्त्र एवं अथेवाद में अक्रियाथेता तुल्य है, 
रे वैसे ही आम्तायत्व भी तुल्य हो कहना पड़ेगा I 













` इसका तात्पर्य यह है कि अर्थवादभाग ब्राह्मणभाग के ही 
, अन्तरत आता है। यदि ब्राह्मणभाग में Quer नहीं, तो ud 
विषय में उसका प्रमाण होचा: सवथा aaraa 


भाग चेद ही नहीं तथा वेद न द्दोने से धमे के विषय में प्रमाण 
भी नहीं, तब 'अ्थवाद धर्म में प्रमाण नहीं है! इस आशय का 
a UNT करना सवथा व्यर्थं ही है।,अतः यह मानना पढ़ेगा 


१७ 


» यह आक्षेप किया हे | | 
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| आक्षेप किया गया है, चह तभी हो सकता हे, जब कि इनमें 


i ही है । उसीके अन्तर्गत अर्थवादभाग भी आता है। 
| | ऐसी स्थिति मे जब MAAT की : तरह अथवाद्‌- " 


"s जैमिनि की दृष्टि में भी ब्राह्मणभाग का वेद्त्व एवं धर्म के. | 
BM में प्रामाण्य स्वत:सिद्ध है । इसीलिए उसके अन्तर्गत | 
` अथवादभाग में स्वतःसिद्ध धसंविषयक प्रामाण्य पर जेमिनिने _ 
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पहला पूर्वपक्ष-सूत्र है । इसका सार यह हे हि | ! 


है), वैसे ही “उरु प्रथस्व” (8 पुरोडाशा ! जिस प्रकार AN : 
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१७८ वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


“तदर्यशाञ्रात्‌?--यह ३१ वाँ जेमिनिसत्र भी छ 
भाग के ep में प्रमाणं है। मन्त्राधिकरण क: 


प्रथस्व? आदि मन्त्रों - को. पढ़कर पुरोडाश का फ़ | 
आदि जो क्रियाएँ की जाती हैं, उनका विधान : : 
वाकथ से ही होता है । इसलिए मन्त्र न तो विधायक हैंशे 
उनका अपने अर्थ में तात्पये ही है। अर्थात्‌ जैसे नीही 
अस्त पुरुष की आँखों को देखकर लोग सममते है 
व्यक्ति देखता P, पर जब दूसरे मनुष्य की अंगुली vum 
“चलते हुए यह देख निश्चय करते हें कि “उसमें quu 


सके, उस प्रकार प्रसारण करो.) इत्यादि मन्त्राँ का स्वरुप? : 
से ज्ञात होता है कि यह किसी क्रिया में पुरुष को नियुक्त 
है, पर जब “उरु प्रथस्वेति पुरोडाशं प्रथयंति” ( “हरु प्रथं 
मन्त्र से पुरोडाश का प्रथन करे ) इत्यादि त्राझणवाक्यों दा 
डाश के प्रसारण आदि कार्यो में उन मन्त्रों को नियुक्त हो) | 
हैं, वो यह सुस्पष्ट निश्चय हो जाता है कि मन्त्रों में नियुक्त 
शक्ति नहीं है। क्योंकि जब स्वयं ही वे क्रियाओं में” 
चाक्यों द्वारा नियुक्त हो रहे हैं, तो दूसरों को क्या १४ ' 
सकेंगे ? यदि वे स्वयं ही अपने आप को नियुक्त करे “|: 
नियुक्त करनेवाले ब्राहणवाक्य ही व्यथ हो जायेंगे। V 
मन्त्रों का अपने अर्थ में तात्पय नहीं होता, बल्कि वे s 
amat से नियुक्त होकर अपने: पाठमात्र द्वारा याग के 
रक होते हैं m 





METAN का वेदत्व-विचार १७६ 


F सूत्र का स्पट अथ यह है-- TANTA, सन्त्रानथक्यमः 
| | अर्थात. मन्त्र अथप्रकाशनस्वरूप दृष्ट प्रयोजन से रहित हे 
* क्योंकि जिस सन्त्र के दारा जिस अथ का प्रकाशन होता है 
| ठीक उसी अथ भें उस मन्त्र का विधान करनेवाला दूसरा 


| शास्त्र ( त्राझणवाक्य ) उपलब्ध हे । 





| यहाँ Aer पद्‌ से ब्राझणवाक्य ही गृहीत है । यह शास्त्र’ 

यद्‌ वेदपरक ही है, न कि पौरुपेय वाक्र्यपरक । कारण पोरु- 
Bi Sw वाक्य द्वारा वेद का आनथक्य प्रतिपादन करना अत्यन्त ही 
| अनुचित होगा। ‘उर प्रथस्व' इत्यादि मन्त्र में पुरोडाश-प्रथनादिकी 






$४ दा जा सकता है कि “जैसे वेदमूलक होने से मन्वादि 
ai प्रमाण हैं, वैसे ही वेदरूप मन्त्रमूलक होने से 
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a ` तेद का स्वरूप ओर प्रामाण्य 


आदणवाक्य भी प्रमाण हैं दी। अतः त्राह्मणवाक्यों 
at तत्तत कार्य भे विनियोग हो सकता है ओर उन ब्राह्मण, | 
वाक्या के बल पर मन्त्र के आनर्थक्य की शङ्का भी हो सकते 
है y किन्तु यह सवेथा अझसंगत ही हे, क्योंकि जैसे Wd 
` पौरुषेध स्मृति के. बल पर मन्त्ररूप वेद की अनथकता कही! 
देखी नहीं गयी है, वैसे दी यदि त्राह्षणवाक्य. भी atata है| 
q उनके द्वारा मन्त्र की अनथेकता नहीं कही जा सक्ती॥ 
गो sies वेदी बला आलयामाग के मूल हो से| 
जो तत्पर (स्वार्थ Ñ तात्पयवाले ) gi जिन मनो ॥ 
का खाथ में तात्पय ही नहीं--जो सबेथा अनथक हैं, वे ad | 
ब्राहणभाग के मूल कैसे हो सकते हे?! जो मन्त्र ज्राह्मणमा | 
'के मूल होंगे, वे अतत्पर (स्वार्थे में तात्पयरहित ) कैसे d | 
b सकते हैं.? साथ ददी जिन मन्त्रों के बज पर .जिस ब्राह्मणभा 
/ की वेदमूलकता तथा प्रामाणिकता सिद्ध होती है, उन्हीं vil 
का उसी जाह्णभाग के द्वारा झानर्थक्य प्रतिपादन कहाँ 
` सम्भव होगा, यह भी विचारणीय है। अतः इस तरह १ 
युक्त्याभासों को दृष्टि में रखने पर सूत्र सवेथा असं 
` ही होगा। s | À 
४ इसके विपरीत सैद्धान्तिक दृष्टि से त्राह्माणभाग जब वेदल। 
में मान्य है, तब उसका स्वतन्त्र प्रामाण्य दै । बह स्वतन्त्र प्रम्‌ 
लना विनियोजक होते हुए स्वार्थ में तातपयंबाला होने || 
तत्पर' भी हे । उसके द्वारा जैसे यव, ब्रीहि आदि xeu विरि 
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TU /' विचार M 
| ब्राह्मण-भाग का वेदत्व- १5१ 

भी कोई थनुपपत्ति नहीं । अतः मन्त्रों में स्वाथेपरता की कल्पना 

व्यर्थ है। इस तरह “तंदथशास्त्रात? यह सूत्र सहज ही साथक 


हो जाता है । 


एतावता श्रीदयानन्दजी का यह कहना सवंथा असंगत 
सिद्ध हो जाता है कि “त्राह्मणमाग का वेइतुल्य प्रामारय नहीं 
हो सकता, क्योंकि वह इश्वरोक्त नहीं हैं। इतना है कि वेदों 
के अनुकूल दोने से उनका प्रामाण्य हो सकता है।” क्‍योंकि . 
जैसे “त्रीहिमियजेत यवैर्वा” ( ब्रीहि से यजन करे अथवा यव से ) 
ब्रीहि-्यवादि का विनियोअक यह maqna aaia 
मूलक नहीं हो सकता, वैसे ही मन्त्रों के विनियोजक आहण- 
. वाक्य -भी सन्त्रमूलक नहीं हो सकते । यदि ज्राह्मणवाक्य | 
यौरुषेय होते, तो उनके बल पर जैमिनि मन्त्रों की अनथेकता 
१ स्वाथतात्प्यशून्यता ) के से सिद्ध करते ? 


“बुद्धशास्रात” ( १।२। ३३ )-यह जेमिनीय सूत्र भी 
त्रह्मणभाग के वेद्त्व में प्रमाण है। qum यह है कि कमो- . 
Ja के पहले अध्ययन-काल में ही “श्रग्नीदग्नीन्‌ Rer 
(अग्नीध ऋत्विक अग्नि का विहरण करे) इत्यादि ब्राह्मणः 
वाक्यों से ऋत्बिक लोग अपने ador को जान ही लेते दै, | 
फिर अग्नी दग्नीन्‌ विहर?, बर्हिस्तूणी हि? इत्यादि सन्त्ररूप wai 
3 से ज्ञात का ज्ञान कराना व्यथ ही है। अतः मन्त्र केवल पाठ | 
E ही यज्ञ के.उपकारक हैं, उनका स्वाथे में तोत्पय नहीं होता । | 


w WE नहीं कहा जा सकता कि “मन्त्रा दवारा I _ 
W तत्तत्‌ कतव्य का स्मरण कराया जाता a क्योंकि _ ye 
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| E. वेद का स्वरूप और प्रामाण्य | | | 
E से ही dedi | 
| 2 कतव्या का स्मरण हो| 
तत्तदू ब्राह्मणवाक्यों के अभ्यास से à | 
ही जाता है | इस तरह uet को कतव्य का स्मारक माननामी | 
cad ही दै । यदि ag कहा जाय कि 'ब्राह्मणवाक्यां के अभ्यात 
o | N न 

से उत्पन्न संस्कारो को उद्बुद्ध कराना दी मन्त्रों का काय है, ते| 
बह भी उचित नहीं । क्योंकि यज्ञानुष्ठान का अवसर ही हन 
संस्कारों का उद्बोधक दो सकता है, तदर्थं मन्त्रप्रपो | 


वयर्थं ही है। 















इस सूत्र द्वारा भी MANNE का आश्रयणकर Web| 
की अनर्थकता कही गयी हे। जैसे 'बुदशास्त्रात? सूत्र में s 
ने मन्त्रों के लिए res पद्‌ का प्रयोग किया है, वैसे ही j 
“तदर्थशास्त्रात्‌! इस qa में भी ब्राह्मणभाग के वाक्य के 
लिए' "शास्त्रः पद्‌ का प्रयोग किया गया है। एतावता यह | 
सिद्ध होता है कि जैमिनि मन्त्र, राह्मण दोनों को ही अपोरु |. 
षेय वेदरूप शास्त्र मानते हैँ। यदि न्राह्मण्‌ भागसम्बन्धी | 
श्रेषवाक्य पौरुषेय होते, तो जिस प्रकार मन्त्रादिवाक्य || 
के बल पर uiui वेद के आनथंक्य की शंका नही| 
उठायी जा सकती, हसी प्रकार त्राह्मणवाक्यों के बल परभी[ 
Wat के आनर्थक्य की शंक्रा नहीं उठायी जा सकती थी । | | 





स्वाध्यायवदवचनात्‌ १ ( १२३७ )--यह जैमिनीय सूत्र भी | 
नाझणभाग के वेद होने में प्रमाण हे । इसका aqu यह ii 


कि जैसे ads” ( वेद्‌ का अध्ययन करे-) | 
|: णवाक्य से वेदाचर के अध्ययन का विधान है, वैसे ही किसी 
ARQA से “मन्त्रों से अथे का स्मरण करना चाहिए! ऐसा 
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हंस आदि 


बिधान न दोने से मन्‍्त्रों का स्वाथे में तासं न होना स्वतः- 
सड 2 “अतः मन्त्राँ का पाठ ही यज्ञोपयोगो है अथं नहीं | 


यहाँ विचारणीय यह है कि 'मन्त्ेरथः euer! ( मन्त्र से 
बर्थ का स्मरण करना चाहिए ) इस्याकारक ब्राह्णवाक्य न 
देने से दी महर्षि ने मन्त्रो में स्वाथतात्पयंशून्यता की शंका 
उठायी है। यदि इस eg का कोई त्राह्मणंवाक्य होता, तो अवश्य 
ही मन्त्रों का स्वार्थ में तालय माना जाता। इससे . 
बह भी सिद्ध हो जाता है कि यदि “स्वाध्यायो5ध्येतव्य/” यह 
्राहणवाक्य न होता, तो वेदाध्ययन का कोई फज्ञ भी सिद्ध न 
duri फिर तो सुतरां निरर्थक मन्त्रभाग के अध्ययन में किसी 
' ही प्रवत्ति भी कैसे होती । ‘अर्थात्‌ मन्त्रभाग के अध्ययन में 
| प्रवृत्ति एकमात्र त्राह्मणभाग के बल पर ही होती ह। | 
` यद्यपि wed के स्वरूप का विचार करने पर उनमें 
 सा्थस्मारकता प्रतीत होती है, तथापि न्राह्मणभाग के वचन का 
| 'नुग्रह न होने से ही जैमिनि उसका अपलाप करते हैं। wd 
' विधिवचन का साहात्म्य स्पष्ट हे । यदि विधिवचन होता, qo 
WR विधिवचना के समान हो वह भी ब्राह्मणभाग म gi 
3 होता। इसके अतिरिक्त यदि “स्वाथ्यायोऽध्येतव्यः' इस विधि के 
| शरा सफल स्वाध्यायाध्ययन का विधान न होता, तो अपोरुषे य- 


A 


| ऐप में मान्य मन्त्रमाग के भी निष्फल अध्ययन में किसी भी 


> 


TAR की प्रबृत्ति नहीं हो सकती थी | अर्थात्‌ सष्ठ है कि, 
| “भाग adar ही अपनी सार्थकता फे लिए स्वविनियोजक 


í f E 


| Emm की अपेक्षा अवश्य रखता है ऐसी स्थिति में यह gat 
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i १८४ वेद का स्वरूप ओर प्रामाण्य 
सिद्ध हे कि त्राझणमाग द्वारा विनियोज्य सन्त्रभाग में जब | 
निश्चित रूप से है, तब त्रीहि, यव आदि के समान मल. | | 

, माग के यज्ञां में विनियोजक ज्राह्मणभाग के वेदत्व में fad 

` ककार का संशय उठना सर्वथा असम्भव है। यदि aagal 
अवेद्‌ एवं सादि हो, तो उसके द्वारा अनादि तथा Agw 

` सर्वथा मान्य मन्त्रभाग का विनियोजन कैसे सम्भव है? ds 

Jo सें उत्तम ही हीन के विनियोजक होते हैं, हीन उत्तम ३| 
EN LM MN 
o इसी तरह “शेषे प्राह्वणशन्दः” ( 319133 )--इस जैसिनी | 

“सूत्र के आरम्म से भी स्पष्ट अतीत होता हे कि वेद की मन्त्र भोर 
। ज्ञाह्मणरूप दो राशियाँ हैं। यहाँ 'आयंसमाजी “शेष' का “बंग'|' 

` शर्थ करते हैं। पर जैसे. शेषे यजुःशब्द” इस जैमिनीय qui] 

“शेष शब्द का “अवशेष! ही अथ है, वैसे ही. यहाँ भी. qu] 
J अवशेष ही अथ समझना चाहिए t 

इसी सूत्र पर यह शाबरभाष्य भी हे---“अथ किं लतत | 
म्राह्मणुम्‌ ? मन्त्राश्च ब्राह्मणं च वेदः, तत्र मन्त्रलक्षणे उक्ते परिरेषः| 
|. Rer ब्राक्नणलक्षणमवचनीयम्‌ मन्वलच्णवचनेनेव सिम्‌ । यसे 
| तल्लक्ष न मवात तर त तद्‌ त्राणम्‌ इति परिशेषसिद्ध' ब्राह्मणम्‌ l” 
; .. शबरस्वामी का भाष्यकार आद्यशंकराचार्य “शाखतात्पर्यॉवित' | 
: TER सरण करते हैं, वे ही उपयुक्त quat द्वारा. स्पष्ट कहे | 


है हि मन्त्र और नाझाण चेद हूँ। उपयुक्त शाबरभाष्य का अर्थ यई 




















bs है कि मन्त्र कालवण कह्‌ 


का लक्षण न घटे, वही ब्राह्मण है। क 
जा सकता è कि 'उक्त सूत्र के बिना भी न्राझण का लक्षण y 
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Ee ब्राह्मण-माग का वेदत्व-विचार Iau 
yana से सिद्ध दो जाता ।' पर यह टीक नहीं है, क्योंकि 
सर्वसाधारण को यह्‌ निश्चय नहीं हो .संकता कि वेद के मन्त्र 
lese दो दी आग होते हैं, तीसरा नहीं । अतः “वेद के 
दो ही भाग हैं-मन्त्र और ज्राक्मण' यह निश्चय कराने के लिए ही 

' उक्त सत्र साथेक हे । 





“'्रमॉपदेशाच न हि द्रव्येण सम्बन्धः" (३३३४)--यह सत्र भी ` 
ब्राहणभाग क वेदत्व मं प्रमाण हे । पिछले प्रसङ्ग d dani 
कहा जा चुका है। यहाँ विशेष बात यह हे कि इस सत्र में 
साम-मन्त्रॉ को जैमिनि ने 'द्रव्य” कहा है। नैयायिक लोग शब्द ` 

| को आकाश का गुण मानते हैं, उसका निराकरणकर यहाँ 
शब्द को द्रव्य माना गया है । अर्थात्‌ यह स्पष्ट कर दिया गया 

| है कि मन्त्र भी शब्द होने से द्रव्य ही हैं. और ब्रीहि, यव आदि cC 
| द्य के समान वे भी द्रव्यस्वरूपेण ब्राह्मणभाग की आज्ञा 
से ददी यज्ञा में अङ्गरूप से विनियुक्त होते हैं। इसके अतिरिक्त 
यह भी स्वभावतः प्रतीत होता है कि जैसे ब्राहणमाग द्वारा. 
| St यज्ञा में विनियुक्त होने से ही त्रीहि, यव आदि द्रव्यों में | 

| Tfi स्वर्ग आदि की साधनता सिद्ध होती दे, अन्यथा 

| नहे, वैसे ही मन्त्रां में भी अलौकिक स्वर्गादि-साधनता तभी 

| पद होती है, जब कि वे ब्राह्मणमाग द्वारा तत्तत्‌ यज्ञा मे 

| विनियुक्त हों। इसीलिए “विधिमन्त्रयोरैकाथ्यमैकशब्यात्‌” इस 

य. सत्र पर वार्तिककार ने यह श्लोक उद्धृत किया है 















| CURIE 'यस्मादू त्रीह्यादिवन्मन्त्राः करणत्वेन कमणाम । 
E: विधायकाः ll” 
| Cc-0. Mu झरेन fusus न्त तस्म त्तेन 
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` से भी अधिक ब्राह्मण का. महत्त्व स्पष्ट हो जाने से यह | 
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E १८६ 


- में यदि ज्राह्मणभाग वेद न होता, तो मन्त्र भाग भले ही wn 





` यहद जैमिनीय सत्र भी प्रमाण हे) इस सूत्र से .घम का e | 





















वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


` इल्लोक का सार यह है कि किसी कमे के विधान कलेल 
शक्ति मन्त्रों में नहीं होती, ` क्योंकि त्रीहि, यव ग्रा 
qup के तुल्य मन्त्र भी ब्राझणभाग की आज्ञा से ( 
कारण रूप में विनियुक्त होते हें। ऐसी ति 


पेय हों, पर उनकी घर्ममूलंकता तो नष्ट ही हो जाती। दात 
एकमात्र ब्राह्मणभाग | से ही यह ज्ञात होता है कि “मन्त्र ad 
में उपयोगी हैं।! जैसे अपने को स्वर्गादि का साधन बनारे। 
लिए त्रीहि, यव आदि ब्राह्मणभाग की अपेक्षा रखते हैं, वैसे 
मन्त्र भी अपने में स्वंगांदिसाधनता सिद्ध करने के लिएए| 
मात्र त्राह्षणभाग की ही अपेक्षा रखते हैं। इस तरह मन्त्रा 


सिद्ध है कि मन्त्रों को वेद मानकर ज्राह्मणभाग को बेद | 
मानना स्वणमुद्रा प्रह णकर चिन्तामणि को समुद्र में फेंक दे 


समान ही है। 


_ ब्रह्मणभाग के वेदत्व में “चोदनालच्षणोऽथों घमः” ( १११) 


बतलाते हुए कहा गया हे कि ध्न में विधिवाक्य ही प्रमाण गो 
हँ) 'प्रवतक वेदन्नाक्यो से ही जिसका बोध होता हो ओर | 
बलवान्‌ अनिष्ट का साधन न हो, वही qd दै ।? मन्त्र से प] 
त्ति नहीं होती। सूत्रस्थ “चोदना? शब्द का वैदिक विधिव 
ही अथ है, क्योंकि वही यज्ञादि वैदिक कसो में पुरुष की चो 
(शति) कराता है। विधिवाक्य बासणभाग से होता है। * 


ngotri . 


"i-es ' ह. 


ब्राह्मण-भाग का वेद्त्व-विचार , १८७ 
श्री दयानन्दजी के सवाधुसार ज्ञाह्मणभाग वेद नहीं, केवल 

| परत्र भाग ही वेद हो, तब तो धमे वेदवेद्य न हो सकेगा। कारण 

jyer में इष्ट मन्त्रभाग विधिवाक्य से विरहित होने के कारण | 

| धमंप्रमापक हो ही नहीं सकता । ऐसी स्थिति में “घ्न ad 

| तमधिगम्थ है? यह बात कैसे सिद्ध हो सकेगी 0 


| यहाँ यह का जाता है कि “स्वर्गादिरूप कार्य का साधन 
| यागादि ही धमे’ कहा जाता है। यागादि तभी स्वर्गादि के साधन 
होते हैं, जंब उनकी भावना ( अनुष्ठान ) क्रिया जाय । भावना 
का बोध सभी seat ( क्रियाशब्दों ) से होता है। आख्यात 
सभी वाक्यों में होते ही हैं, क्योंकि बिना आख्यात के कोई भी 
वाक्य अधूरा ही रहता है। इस तरह जब विधि ( प्रेरणा) के विना 
भी 'याग से स्वगे होता है” इत्यादि आख्यातयुक्त वाक्यों से 
| याग के स्वग-साधन होने का बोध हो सकता है, तब उसके 
बोध के लिए विधि की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। 
"HT तो मन्त्रों में भी होते ही हैं, अतः मन्त्रों से भी याग 
| की खगंसाधनता विदित हो ही सकती है। ऐसी स्थिति में 
| ग्णम्राग को वेद माने बिना भी घमं में वेदेकवेद्यता स्वतः- 
icii यह भी नहीं कहा जा सकता कि पुरुषप्रवृत्ति के लिए 
| विध अवश्य अपेक्षित है। कारण, विचार किया जाय तो विधि 
॥| भी पुरुष को बलात्‌ प्रवृत्त नहीं करतो, अपितु यज्ञादि में श्रयः 
1 पधनता का ही बोध कराती हे । श्रेयःसाधनता के ज्ञान से पुरुष 
lis: होती है और उसीसे वह प्रवृत्त होता है । श्रेयःसाधनता 


है ज्ञान' जेसे विधि से gra, वैसे.ही अन्य arnat 
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युक्त म 
, हो ही सकता है ।” 


` विशेषरूप से प्रतिपादन करनेवाले पदों से परिपूर्ण जा । i 
` भी विधि के बिना धर्मप्रमापकता असम्भव है, तो फिर भाइ 


अंशा की SITSREWI होती हे--'कि भावयेत्‌, केन =A | 
3c ee ERNAS या 
भावत्‌ । अर्थात्‌ किस साध्य की, क्रिस साधन से, किस | 


. C€-0, Mumukshu Bhawan Varanasi Can uH साग्राकाङजाकी पूर्ति M ; 
द ७ a E" रै j- n au " " [^ १० ^ "683 



















: वेद का स्वल्प आर प्रामाण्य 


से भी । ऐसी त्थिति में विधि के बिना भी आख्यात ( क्रिया | | 
वाक्यों द्वारा स्वर्ग एवं यज्ञ का साध्य-साधनभाव दव 


परन्तु यह ठीक नहीं, क्योंकि “स्वगंकामो यजेत' हत्या 
वाक्यों में यदि विधि न हो, तब तो इन चाक्यो का अर्थ होग- 
“स्वगा की अभिलाषा रखनेवाला :याग करता है?, आदि। पि 
"करता है? इत्यादि अनुष्ठानरूप भावना का साध्य स्वग आरि 
होकर याग द्द होगा । याग बहुवित्तव्यय एवं कठिन, qan 
साध्य AA से दुःखमय है। दुःखमय कार्यों में प्राणियों siu 
प्रवृत्त नहीं होती । अतः उसमें पुरुष की स्वतःप्रवृत्ति न होगे! 
वाक्य व्यर्थे हो जायगा। इस तरह जब भावना के UH 
( साध्य ), करण ( साधन ) और इतिकतंठ्यता इन तीन Sii. 


-— 


के अंशत्रयोपस्थापक पदों से रहित मन्त्रों से विधि के बिना i | | 


प्रमापकत्व की आशा षण्ढ पुरुष से पुत्रोत्पत्ति की HU 
तरह सवथा दुराशा ही है। | | 


MU | E 

स्वगकामो यजेत' इस वाक्य मैं विद्यमान लकार का आए 
अथ हे। आख्यात का अर्थे भावना ( अनुष्ठान ) होता हे । ९४ 
भाव्य ( साध्य ), करण ( साधन ) और इतिकतंव्यवा $67 


भावना (agaa ) की जाय। 
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: ag होने के कारण समानपद्‌ ( एकपद्‌ ) से बोध्य याग से ही 
म aata के द्वारा नहीं । कारण एक तो वह आख्यात ढी | 
| प्रकृति यजि' से पीछे स्वर्काः इस भिन्नपद्‌ से बोध्य है और 
| दुसरे स्वयं प्रधान न होकर कामना का विशेषण होने से परधान है! 
| प्रधान का प्रधान से ही अन्वय होने का नियम uda 
fug है । अतः उसका आख्यात के साथ कथमपि अन्वय नहीं 
हो सकता । प्रत्युत समानपदोपात्त होने से आख्यात ही स्वप्रकृति 
याग से अन्वित होगा । याग स्वभावतः कष्टरूप होने से स्वतः 
gui नहीं है, wg पहले डी स्पष्ट हो चुका हे । पुरुषार्थ- 
| साधनभूत भावनाओं में ही पुरुष की प्रवृत्ति हुआ करती है। यदि 
यह कम पुरुषार्थ का साधन है” ऐता ज्ञान कराया जाय, तो 
wu: अप्रवतमान पुरुष भी उस कम में प्रवृत्त किये जा 


| सकते है । - 4%, । 


. जिस अथंभावना का कोई अभीष्ट पुरुषार्थ साध्य नहीं होता, 

"| पुरुष-प्रवृत्ति में पयंवसित. वह अर्थभावना भले ही विधिभिन्न, 

` विधिसदृश प्रतीत होनेवाले आंयातान्तरयुक्त वाक्यों से अनेकशः 

॥ बोधित हो, पर उसमें पुरुषप्रवृत्ति नहीं हो सकती। इसीलिए 
| ऐसे वाक्यों की व्यर्थता स्पष्ट हो जाती है। किन्तु विधि के रहने | 
॥ पर तो उसके द्वारा उपस्थापित प्रवतमारूप शाब्दी-भावना 

/ समातप्रत्ययोपात्त होने धारवथ याग की अपेक्षा भी अन्तरङ्ग 

॥ होती है । i | 


याग तो झाल्यात के समान पद से उपात्त है, पर 
समान-पत्यय से उपात्त है।. क्योंकि “यजेत्‌+ इस ` 
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१६० .. चेद्‌ को स्वरूप और प्रामाण्य 


| पद्‌ के | प्रत्ययांश में आख्यातत्व ओर sa Y 
ही हैं । mena दरशलकार साधारण होत 

. और लिङस्व लिछमात्र में रहता RI इस miy 
भी साध्य, साधन एवं इतिकतव्यता की आकांक्षाए gj . 
साध्याकाच्चा की पूर्ति पुरुषप्रवृत्तिरूपा आर्थीमावना से Qu 


वह आथी भावना अपुरुषाथ होने से सन्निऋष्ट भी याग कोह ध 
कर विप्रकृष्ट एवं कामना के विशेषणरूप से उपस्थित 
ai को ही स्वविषयक शाब्दीभावना के बल पर पुसः 
निश्चितकर साध्याकांत्षा के पूरकरूप में web याग कोर 
रूप में ग्रहणा करती है । ऐसा होने पर ही “यागेन स्वगे भागे 
- (याग से स्वगं की भावना करे) यह आथ सम्पन्न i 
“है उसके परिणामस्वरूप याग सें पुरुष की प्रवृत्ति होती 
अतः पुरुषमरवृत्ति के लिए विधि अत्यन्त आवश्यक है । विधि! 
रहने पर ही यागादि में श्रेयःसाधनतारूप धमता सिद्ध हो 
है। इस रीति से विधियों ढी घमे में प्रमाणता बनवी है। 


| i यही बात “औलत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः? ( १९ 


इस जेमिनि सूत्र के वार्तिक में भट्टपाद ने कही हे 


| 

1 

॥ i 

BE va fint 

m थिते साध्य; पुरुषाथो न लम्पते | 
१ 


E भुतस्वर्गादिवाधेन धात्वर्थः साध्यतां ब्रजेत्‌ ॥१४॥ | 
ER विधो .तु ` तमतिक्रम्य स्वर्गादेः साध्यतेष्यते । 

Í तत्साधनस्य हु 

न maii सति च लम्यते ॥”१५॥ 


p - इसका स्पष्ट अथ यह है कि विधिका आश्रायण ने कणे 
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अप्रधान होने से श्रुत स्वर्गादि को बाघकर अन्तरङ्ग एवं 

प्रधान होने के कारण घात्वथ यागादि ही साध्यरूप से उपस्थित 
गा) होता है । अपुरुषार्थ होने से उसमें पुरुष की प्रवृत्ति नहीं हो 
|| सकती। जब विधि का आश्रयण कर लिया जाता है, तब प्रवतैना- 
|| रुप शाव्दी-भावना के बल से अपुरुषाथरूप याग का अतिक्रमण- 
y कर पुरुषाथंभूत स्वगोदि को ही. आर्थीभावना अपना साध्य 
रई बनाती है ओर याग उसका साधन बन जाता है। ऐसा होने 
ए पर ही adaa यागादि में धमंता और पुरुषंप्रवृत्ति बन 
सकती है l 


वृषः 


इसी तरह “विधिमन्त्रयोरैकार्थ्यमैकशब्द्यात्‌? २। १॥ ३०) 
Wert वा प्रयोगासामर्थ्यात्‌ मन्त्रोऽभिघानवाची स्यात्‌ ( २। १। ३१) 
[ ये दोनों जैमिनि-सूत्र भी त्राह्मणुभाग के वेदत्व में स्फुटतर प्रमाण 
; हैं। सूत्राथे निम्नलिखित है-- | 
| इन सूत्रों में पहले सूत्र में पृवपक्ष कहा गया है । qug 
यह है कि “देवांश्च यामियंजते ददाति च” इत्यादि मन्त्रवाक्य 
भी विधिवाक्यों के समान कर्मों का विधान करते हैं, क्योंकि 
| जैसे विधिवाक्यों में यजेत? आदि क्रियाशब्द रहते हैं; वैसे हो 
मन्त्रा में भी यजतिः, 'ददाति’ आदि क्रियाशब्द रहते ही हैँ । इन 
मन्त्रस्थ क्रियाशब्दो का 'देता है! इत्यादि ढङ्ग का अर्थ न होकर . 
| १ इसी प्रकार का अर्थ होता Ba जैसे 'समिधो यजति' 
स्यादि बाइाणभागस्थ वाक्यों में लिछ का प्रयोग न होने पर 


3 भी समिद्याग करे? यही अथ होता है, वैसे ही tegit आदि | 
Am क्रियाओं में लिङ न होने पर 'भी दे ! ऐसा भये हो. 
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र १४२ | वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 
सकता है। इस तरह बिधि ( ब्राह्मण ) ओर मन्त्र में विद्या 
' . आल्यातपदो में समान“जातीयता अर्थात्‌ ऐकशब्य सप्ट है 


के विधायक होते ही है!” 

E दूसरे सुत्र से यह सिद्धान्त पक्ष कहा गया हे कि "मन 
J झथात्‌ weder आउ्यात'पढ्‌ अभिधानवाची है । 
प्रयोगानुष्ठानकाल में अथप्रकाशनमात्र करता है, कम 
विधान नहीं ।” निष्कषं यह है कि त्राझणस्थ विधिवाक्या 
इसलिए विधायकता है कि वे कुछ कर्मा का अनुवाद करके 
वाक्य द्वारा. विनियुज्यमान नहीं होते । मन्त्र तो ब्राहमण 


द्वारा विद्दित तत्तत्‌ कर्मों का अनुवाद करके तत्‌ कमसाए | 
रूप से विनियुक्त होते हे. । जैसे--“ x3 स्वेति शाखां fs 


इस mure द्वारा विहित शाखाछेदनरूप कम का अ 





| विनियोग होता है.। अतः. मन्त्र विधायक नहीं. होते | 


` से दोनों समानार्थक हैं। फलतः विधि के तुल्य मन्त्र भी 


कर तत्स्मारकरूप से पे त्वा! इस मन्त्र का शाखाबेदर॥ 


di इसके अतिरिक्त 'यतू! शब्द्‌; संबोधन, विभक्ति, उत्तम पुर 


“यदि” आदि शब्द विधिशक्ति के विघातक होते हैं. और ये 







L: js ( जिन गायों से याग करता हे ज्ञिन गायों को देता à 
D. गायें नष्ट नहीं होतों, न उनको चोर चुराता है। न उनके 
n ANJI अथवा व्याधिकृत पी होती 1 है E: ed 
CC- 0 ed by Mf angotri . 
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। o शब्द प्रायः मन्त्रा में ही उपलव्ध होते हैं, ्रा्मणां में नहीं । जते. | 
'' “नतानशन्तिन दमाति तस्करों नात्माममित्रो व्यथिर आपण | 
"ufa यामियंजते ददाति च ज्योगित्ताभिः सचते गोपतिः Al) 
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| का स्वामी उनके साथ चिरकाल तक संयुक्त रहता है ) इस मन्त्र 
| मे "याभिः में यत्‌ शब्द है, अतः यह विधायक नहीं माना 
| ज्ञाता। यत्‌ शब्द के रहने से गोयाग एवं गोदान पूर्व से ही 

सिद्ध हैं, ऐसा स्पष्ट प्रतीत होवा है और विधान qd से सिद्ध 
` क्वान न होकर असिद्ध का ही होता है । 


इसी तरह “अदे बुध्निय मन्त्र dm? इत्यादि भन्त्रो ` 
क भनें “ग्रहे? यह संबोधन विभक्ति है l हे अहिसक | आदिसृष्टि 

में उत्पन्न चतुर्थ अण्डे ! तू मेरे मन्त्र की रक्षा कर, WE इस 
CDL. है । स्पष्ट है कि यह मन्त्र भी विधायक नहीं हो 
"| सकता, क्योंकि संबोधन विभक्ति से प्रतीत होता हे कि अग्नि | 
S मन्त्र बोलनेवाले के सम्मुख स्थित है, साथ ही उसका कार्थ | 
"| करने के लिए स्वतः प्रवृत्त है । विधि अप्रवृत्त-प्रवतेक होती 
| है, न कि प्रवृत्त-प्रवतक । 





“बहिंदंवसदनं दामि शुक्र त्वा शुक्राय । 
« : “ धाम्ने थाम्ने देवेभ्यो यजुषे यजुषे ण्हामि ॥ ° 


ग! डस सन्त्र d उत्तम पुरुष का प्रयोग हे | अपने में प्रवर्तना 
बन नहीं सकती । इसलिए यहाँ विधिशक्ति बाधित हो जाती है। 


“यदि सोममपहरेयु 7 इस मन्त्र म | प्राप्तिवोधोपधायक | 


| यदि! शब्द से अप्राप्तप्रापणात्मिक्रा विधिशक्ति बाधित हो 
4 जाती हे । 


W| नन्तरं में अधिकतर ऐसे बिधिशक्ति-विधातक शब्दों के रहने 
विधायकत्व नहीं दोता। अपितु विधिवाक्यविहित qud 
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२६४ `. ˆ वेद का स्वल्प और प्रामाण्य | | | 
स्मारकत्वरूप अलुवादकत्व की मन्त्रों में EC है 
मन्त्रों द्वारा कराये जानेवाले इस स्मरण की भी पूत um 
कालोदुबुद्ध वेदाभ्यासंजन्य संस्कार से ही सम्भव हे i 
उनकी निरथैकता प्राप्त होती है। इसी आराङ्का ü el 
स्मरणीयम्‌? ( मन्त्र से ही द्रव्य, देवता आदि का स्मरण करा 

`, चाहिए ) इस ढंग के नियसादृष्ट को. अपवादक मानकर मनो 
की साथेकता पूवमीमांसा में कही गयी हे । अतः मन्त्र लोकि : 
ambe तुल्य केवल अमिधायक EN दै, विधायक नहीं! 
धविधिमन्त्रयो” इस सूत्र में विधि अर मन्त्र का SU 
उपादानकर जिस प्रकार "सोमेन यजेत' आदि न्राह्मणभागण| 
aiant की विधायकता. अविप्रतिप्न है, उसी प्रा | | 
E देवाश्च यामियजते ददाति च': आदि मन्त्रभागगत वाक्यां।| 
` tae के समान ही 'यजते' आदि एक ही आख्यातशब्दच| 
प्रत्यभिन्चा होती है। अतः मन्त्रों में भी विधायकता edt ३ 


कमा का 








` उपादान करने से जैसे लोक में . इन दोनों की पकमाता | 
इस भाव को स्पष्ठ करने के लिए समानार्थक एक री 
का प्रयोग o “अनयोरेकमाता? इस वाक्य में किया गया | 
बैसे ही इस सूत्र में ऐकशब्यात्‌ः यहाँपर भी समानार्थक UN 

` शब्दका उपादान करते हुए विधिवाक्यगत. आख्यातो के संग ३ 
` ही मन्त्रगत थाल्यातो का भी. शब्दभावनाथेत्व दी Wi ग 
EEUU Ru उचित है, ऐसा ध्वननं ता है। भ 
| स्पष्ट ही पूवेसूत्र का यह आशय . प्रतीत होता है कि राह ” 


mew विधिवाक्य तो विधायक होने से साक्षात धम नि 
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ब्राह्मण-भाग का वेद्ख-विच्रार श्ध्पू 


i हं, यह अनादि मीसांतादर्शनके सिद्धान्तसे सिद्ध हे ही, 
इदानीं मन्त्र भी विधिवाक्य-सधर्मा होने से साच्चात्‌ 


qd में मूल 
आने ही जाये । 


5. सत्तर सुत्र में विधिवाक्यों से मन्त्रों में वैषम्य दिखलाकर 
` दपि वा? इत सूत्र से पक्षान्तर दिखलाते हुए महर्षि जैमिनि ने 
सनतो में बिधायकता का प्रत्याख्यानकर 'लोकिक वाक्यो के 
समान ही उनमें अविधायकत्वरूप अनुवादकता ही हे? इसे 
सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में मन्त्र atike 
| वाक्यों के समान द्वी हैं। नियमादृष्ट की कल्पना से ही उनकी 
"| साथकता उपपादित होती है। स्वयं वे ( मन्त्र ) अनुवादकमात्र 
है। जेसे' भीहि, यवादि ज्ाह्मणभाग द्वारा यज्ञों,में विनियुक्त 
"| होते हैं, वैसे ही मन्त्र भी ब्राह्मणभाग द्वारा ust में विनियुक्त 
t| रोते. है। इस तरह अङ्गभूत मन्त्रमाग भी यदि 'वेद' हैं 
"| ते जो ब्राह्मणभाग साक्षात विधायक, अतएव घर्ममूल है, जो 
शैकिक वाक्या से अत्यन्त विलक्षण है, जो प्रमाणान्तरानधिगत । 
भयका बोधक हे, जो मन्त्रों का विनियोजक हे, जो भाग्य, 
रण और इतिकतेव्यतारूप _ अंशत्रययुक्त आर्थीमावना ud 
| गब्दीमावना से युक्त हे तथा महाराज के समान प्रधान है, | 
" V नह्मणभाग सें वेदत्व है, इसमें कहता ही क्या है? इतना ही i 
T नेरी, बहू भी कहा जा सकता है कि यदि ब्राह्मणभाग सें चेदूस्व 
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वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


१६६ | 
, वेक सि साय” (१।१।२७) | 
x #झ्नित्यद्शनाथ” (313135); 
«द शुतितामान्यमातरम्‌ (312131) 
y“ गात्‌” (१।२। ६); 
५, “अन्तययोरयथोक्तम्‌ (१।२। १८); | 
६ terreri RITE TET, (१।२। ३६ ) ग्रो 
५ “उक्तश्चानित्यसयोगः (१।२।५०)। 


इन सूत्रों के यथाक्रम अथे निम्न प्रकार से हैं-- 
aah संनिकर्ष पुरुषास्याः”--मैयायिंक लोग वेदों १ 


Rmi, अर्थात्‌. सन्निदृष्टकाल ( पुरुषरचित ws 


अन्थ ) कहते हैं; क्‍योंकि वेद पेप्पलाद, कालाप, 


(आयंसमाजी लोग काठक आदि शाखाओं को वेद नहीं 


रुषसे सम्बद्ध भूतकालिक आख्यान का वर्णन है। उससे 
विदित होता है कि इस वणित आख्यान के समय वेद ii 
O वाद में बनाये गये। थर्थात्‌ सन्निदृष्टकाल ( 
` आधुनिक ग्रन्थ ) हें । अतएव अनित्य हैं । 


"e fendi krea 


कौथुम आदि आधुनिक पुरुषों के नाम से समाख्यात है | 


पर यहाँ जैमिनि ने स्पष्ट रूपमें इन शाखाओं को वेद सानाई॥| 
“अनित्यदर्शनाश्”--'बबरः प्रवाहणिरकामयत? ( प्रावार्दर्षि 1 
पुत्र बेर ने कामना की) आदि वेदवाक्याँमें जनना] 


i “परन्तु 9t RaT — tai प्रावाहणिरकामयत 
AB 'वेदबाक्या में बबर आदि शब्द किसी जञातिविशेषवाले 5 


| 


ब्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचार १६७ 


` आख्यायिकायं में उपदेश-सोहूये के लिए कल्पित नामों से 
व्यवहार किया जाता है, वैसे ही इस ढङ्ग के बेदवाक्यों में भी 
| सुखावबोधाथ बबर आदि कल्पित नामों से पुरुषसामान्य का 
` ही अभिधान किया गया है। 
अथवा इस सुत्रका यह भी तात्पय है-- 
| - “धाता यथा पूवमकल्ययत्‌ ।” ` 
me. “यथार्थाइरुलिङ्गानि नानारूपाणि पयते । 
| दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु |”. 


| के अनुसार प्रवाहण, बबंर आदि प्रतियुग में शरुत हैं। अतः उनमें 
क्ला अनुगतरूप से रहनेवाला 'प्रवाहणत्व' आदि सामान्य दी 
द चेदवाक्य में श्रुत प्रवाण आदि पदों से विवक्षित है। “अकामयत 

j| आदि द्वारा जो प्रस्तुत आख्यान में भूतकालिकता उपलब्ध हो 
एह. रही है, वंह भविष्यकाल में. आनेवाले कल्पाँ को पेक्षा से दै। 
है| इस तरह प्रत्यक युग में अनुवृत्त दोनेवाले प्रवाहण, बर्बर आदि 

| में प्रवाह-नित्यता होने से यदि वे चन्द्र, qu आदि के समान 
| वैदिक पदों के अथे हैं, तो इतने मात्र से वेदों की नित्यता से 
| किसी भी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं हो सकती । 


“अनित्यसंयोगात?-अर्थवादाधिकरण में अर्थवाद धर्म में 
4M. पमाण हो सकते हैँ या नही? इसपर विचार के प्रसङ्ग से इस | 
| | १ सूत्र द्वारा qduq प्रस्तुत करते हुए कहा गया d कि 'बबर,; प्रावा« 
| इणिरकामयता” आदि ढङ्ग के अर्थवादं घमे में प्रमाण नहीं हो 
| ` सकते, क्योंक्रि घे जनन-मरणधर्मा, अतएव अनित्य प्रवाहण;उनके | 
| | अपर्य बबर आदि पुरुषों के प्रतिपादक होने से “सादि हे । ऐसी | 
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: १६८ वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 
स्थिति में आधुनिक अनित्य अर्था' के प्रतिपाद्क इस oq | 
| झर्थवाद स्वार्थ में तो प्रमाण दो दी नहीं संकते। फिर वे i 
|, प्रमाण हैं या नहीं, यह चर्चा तो दूर का विषय 8 । 













५न्त्योर्यथोक्तम'¬अर्थवादाधिकरण के उत्तर पक्ष का छू 
सूत्र है। इस सूत्र द्वारा प्रस्तुत अधिकरण के quw 
|. उपन्यस्त “्रभागिप्रतिषेधाच” ( १।२। ५ ), “अनित्यसंयोगाए 
` (१।२।६)इन दो सूत्रों में उपस्थापित राङ्काओं का p) 

समाधान यथावस्थित रूप मे ही किया गया हे । इसका तात] 

यही है किं “परन्तु भुतिसामान्यमात्रम/ इस सूत्र द्वारा छ 

समाधान ही “नित्यसंयोगात्‌? इस सूत्र का समाधान d 
.  *मागिप्रतिषेधाब' इस सूत्र द्वारा जो शंका उठायी थी कि | 
' पयिव्यां नान्तरिच्चे न दिव्यग्निश्चेतव्यः? इस ढंग के अथवा 
अप्रतिषेष्य के प्रतिषेधक होने. से .अप्रमाण हैं, क्योंकि i 
पर चयन का प्रतिषेध इसलिए अप्रतिषेष्य है कि उसीए| 
चाक्यान्तर से चयन विहित है। आकाश या स्वर्ग में चयन तर| 
$ प्रतिषेध इसलिए अग्रतिषेध्य हे कि वहाँ चयन स्वतः प्रसक्त di 
LU है I इसका समाधान यह है कि 'रुक्ममुपदघाति' इस वा| 
o धारा हिरण्य से अन्तहित चयनविधि की स्तुति के लिए एम | 
| R चयन का प्रतिषेध किया गया है । “नान्तरिक्षे न दिवि! ब | 
(0 अन्निहिंमस्य मेषजम के समान नित्यानुचादमात्र है । | 


E eo ber नथेक्यम्‌, धन्त waa : 
i ERN वल AES हारा sp "hg | "n 
1 N प्रकाशनरूप | x9 s भङ्ग है, अथवा अनु E: 
॥ ST E द्वारा कतु के अंग $. ऐसा संशय ga 
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आह्मण-भाग का वेदत्व-विचार १६९. 


पूर्वपक्ष में इस सूत्र हारा कहा गया है कि “नमो वयं वैश्रव- 
शाय gui, “किन्ते इंएवन्ति कीकटेषु गाव इत्यादि मन्त्र यदि 
_बिवचिताथ हों, ( इनका स्वार्थ में तात्पय हो) तो विश्रवण, 
उनके अपत्य, मगध देश आदि आधुनिक अनित्य पदाथों के 
बाचक वैश्रवण, कीकट आदि पदों के रहने से बेद अनित्य 

हो जायँगे । अतः मन्त्र अविवक्षिता्थ ही हैं, केवल उनके अक्षर- 

` मात्र के पाठ से अदृष्ट उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा वे ऋतु के 

अंग होते हैं. । | 

` उक्तश्चानित्यस योग:?--मन्त्राधिकरण के उच्दरपक्ष में उपः - 


न्यस्त इस सूत्र द्वारा कहा गया है कि वेदाथ की अनित्यता के 
वारण का उपाय “परन्तु श्रुतिसामान्यमात्रम! इस सूत्र के द्वारा जो । 









पली. त्या CL e 


कहा गया है, वही यहाँ भी समंकना चाहिए । 





यहां आदिम तीन सूत्रों से मन्त्र-ज्राह्मणसमुदायात्मक वेद्‌ 
में अनित्याथन्यतिपादन के कारण प्रसक्त पौरुषेयता कां निराकरण 
' ऐसा युक्तियुक्त उत्तर देकर किया गया है कि “यह uisu 
' कै लिए कल्पित अथे का प्रतिपादन है, किसी आधुनिक sufu- 
| विशेष का नहीं । अथवा घन्द्र-सर्य के समान 'प्रवाह- नित्य 
| भरथो का प्रतिपादन है ।” मध्य के (अथवादप्रकरणस्थ) दो संत्रा से 
बरह्मणभागान्तरात अर्थवादों में पूर्व के समान दी प्रसक्त पोरुषे 
५ यत्ता का उसी प्रकार प्रत्याख्यान किया गया है। अन्तिम 
^ : ( मन्त्राधिकरणस्थ ) दो सत्रों से मन्त्रों में प्रसक्त पौरुषेयता का 
करणा किया गया है । 


= (b m 


fy | 


1 क्र " A M ग e 
1 00-0. EL विज्ञारणशीच, ge. & कि यदि, केवल petam हो | | 


n रन प्रामाण्य 


चेद्‌ होता, तब तो मन्त्राँ ü पौरुषेयत्व की आशङ्का “~ 
उनका यथावत्‌ प्रत्याख्यान करनेवाले सूत्रों की ही रचना रर 
थी, न कि वेद्रूप में जिनकी AEN g ही नह, | 
पौरुषेय त्राह्मणभाग के अन्तगत अथवादों में ists ; 
आशंका उठाकर उनका प्रत्याख्यान करनेवाले सूत्रों की। 


यदि मन्त्रभाग ही वेद होता, तो मध्य के दो सूत्र पुश 
LU पुनरुक्तिदोषयुक्त होते, क्योंकि प्रथम के तीन qut द्वारा वेश 
dap की शंका उठाकर उसका यथावत्‌ प्रत्याख्यान ऋ 
हुए वेदरूप में अभिप्रेत एकमात्र मम्त्रभाग में अपोरपेयत॥ 
स्थापन कर ही दिया गया हे । यह तो कहा नहीं जा सकता। 
मध्य के दो सूत्रों द्वारा अर्थवादों में अपोरुषेयत्व-स्थापन शि 
गया है, क्योंकि त्राह्षणभाग के ही अन्तगंत अधिकांश उपस 
होनेवाले अथवादों में वेदत्व न होने से उनमें पोरुषेयल १ 
AR | इसी प्रकार अन्तिम दो सत्र भी पुनरुक्तिदोष ग्रस्त हो 
क्योंकि मन्त्राधिकरण में स्थित इन दो सत्रो से मन्त्रं में ग्र 
. ` ुपेयस्वस्थापन की क्या आवश्यकता थी, जब कि प्रथम के 
E सूत्रों से ओर पुनः 'अथवाद! के 'चेद्‌? न मानने के कारण गि 
p. - विषय अथवाद नहीं हो सकते, ऐसे मध्य के दो qat से ' l 
' ` रूपमे इष्ट एकमात्र मन्त्रों में पहले ही aR 
i कर दिया गया è । यादि ब्राह्णभाग वेद न हो, तो मध्य à | | 
W स्वप्रकरण विरुद्ध भी होंगे, | क्योंकि | वे अथ qaita | 


HG ९ 

L. Eg & ओर अथवाद प्राय: न्राह्मणभाग में ही होते हैं । 
पी i : zal ^ 
' इसके अतिरिक्त ` नमत] 
_ ẸC-0 . Mum ukshu Bhawan जब कि ८वेदुरूप, में, RE एसा. * | क्‍ 
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ब्राह्मण-माग का वेदत्व-विचार २०१ 


A हो उपयुक्त सूत्रों. से अपोरुपेयत्व-स्थापन किया गया है, 
N| तब प्रथम सूत्र में वेदपद से ओर छठे qu में मन्त्रपद से 
| विषम-निर्दैश की साथकता का उपपादन सवथा अशक्य ही 
(n हो जायगा । 


| आयसमाजी लोग 'काठक' आदि शाखाओं को वेद. नहीं 
पुश mall इतिहास एवं पुरुषसम्बन्ध देखकर ही वे उनमें अवेदता 
WU का निर्णय कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में “वेदांश्रेके सनिकर्ष पुरु- 
WÜ ere? आदि सूत्रों से उपस्थापित पूर्वपक्ष-उत्तरपक्ष आयसमा- 
व| जियो. के यहाँ कैसे उपपन्न होंगे? यदि “पुरुषाख्याः से पोरुषेयत्व 
ता की शङ्का एवं “परन्तु श्रुतिसामान्यमात्रम्‌! से उसका समाधान मान 
f| लिया जाय, du तो यही समस्त ज्राह्मणभाग की आख्यायिकाओं c 
ह्म का भी समाधान हो जायगा। फिर इतिहास-मिश्रण आदि 
लई से ब्राह्मराभाग में पौरुषेयता कैसे सिद्ध हो सकती है? : | 
म यदि मन्त्र ही वेद होते, तब तो कथश्चित्‌ मन्त्र में ही प्रथम 
w तीन सूत्रों को योजितकर सन्त्ररूप वेद की अपौरुषेयता सिद्ध हो 
H ही जाती पुनः अन्तिम दो सूत्रों द्वारा पथक रूपसे मन्त्राँ की 
5 | | अपोरुषेयता एवं वेदता सिद्ध करने का प्रयतन व्यथं ही à L 


| यदि ब्राह्मणभाग वेद न हो, तो तदन्तगंत अथवादादि की भी 
| अवेदृता ठहरती। ऐसी स्थिति में मध्य के दो «at कको 
Si बिसी मन्त्र में योजितकर पूर्व के तीन सूत्रों से सिद्ध अथे 
“| काही उनके द्वारा प्रतिपादन करना व्यथे दी होता । इसके 
| | | अतिरिक्त यदि त्राह्मणभाग वेद न हो, तो मध्य के उक्त दोनों . 
तर| सून अपने प्रकरण में विरुद्ध भी हो जाते; क्योंकि वे अर्थवा के 
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à २०२ वेद का स्वरूप और प्रामाण्य | 
ही प्रकरण में E, अथेवाद ग्राझणभारा के अन्तर्गत qui ४ 
amu ही हैं। फिर उनमें अपोरुषेयस्व-साधन की ह| ' 
आवश्यकता ? अतः स्पष्ट है कि मन्त्रत्रासणसभुदाय करो | $ 

` कहां जावा है । मन्त्र और ब्राह्मण दोनों ही वेद की usq ६ 

. Wi तभी कात्यायन, आपस्तस्व आदि ने अपने श्रौतस * 
मन्त्र और ब्राह्मण दोनों को ही वेद कहा है. | E 


» x Qe d ७५ 
~ -m “> 
>> titus is wii ii tti apo 1 r 
E 


` ७ > 
Ead. ७१७2, d. oie "S a ७40? 
um कर >>>... die un oop) uma a 
- 
' 


' केवल (न्यो योक्त ( १२१८ ) यह पाँचबां जेमिगी १ 


i qu भी विशेष रूप से न्राह्मणभाग की वेदता सिद्ध su 


च 
है । इस सूत्र द्वारा “बबरः प्रावाहणिरकामयत” इत्यादि | ` 
. वादों में प्रसक्षित पोरुपेयत्व के निराकरण के लिए र १ 
अनित्य पुरुषादिके संयोग का परिहार किया. गया हे! dj 
बाह्मणभाग पौरुषेय होता, तो अर्थवादों की पौरुषेयता इ || 
होती । फिर 'अनित्याथ-प्रतिपादन नहीं है” ऐसा परिहार कु : 
के लिए महर्षि का .परयास न केवल व्यथं ही, अपितु fud, 
RE होता । ufq कहा जाय कि “किन्ते कृण्वन्ति कीकटेषु” Uh x 
| मन्त्र में अनित्य मगध आदि के संयोग से पोरुषेयता प्र 
(o यी, उसीके कारण के लिए महर्षि का यह प्रयास है", तो' थर 
| भी. ठीक नहीं । कारण, यह सूत्र अर्थवाद-प्रकरण में है। य à 
| SUBE मान लिया जाय, तब तो छठे एवं सातवें f. 





। ; विशेषरूप से aat में पोरुषेयत्व की शंका का उठाना तथा प्ली 


. परिहार करना सवेथा व्यर्थ होता । ` 


L 
| एतावता श्ीदयानन्दजी का सर्वथा असँगत है 
Doni RE 1 यह कहना सवेथा ANR 
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ब्राह्मण-भाग का वेंदत्व-विचांर २०३ 


इतिद्दास B, वैसे मन्त्रभागाँ में नहीं है ।” मन्त्रा में नामोल्लेख 
का समाधान कल्पित नाम आदि मानकर युक्तियुक्त रूप में हो 
१) जता है, वैसे ही त्राझ्मणआग के नामोल्लेखों का भी समाधान 
हो दी सकता है । ब्राह्मणभाग में जन्य पुरुषों का इतिहास हे? 
dg कथन इन सूत्रों का अथ न समझने पर ही सम्भव है। 


gm 


£ऊह: (१२५२) यह जैमिनीय सूत्र भी ब्राह्मणभाग 
के वेदत्ब में प्रमाण है । यद्यपि वेदों में कहीं. भी 'ऊह करना 


इससे mg का निषेध अवश्य श्रत है । मन्त्र ,विवक्षिताथ हैं 
इस बात को सिद्ध करने के लिए प्रमाण उपस्थित करनेवाले 
| कह इस सत्र का तात्पय यह है कि कहीं माता, पिता- 
i मही, प्रपितामही ओर पिता, पितामह, प्रपितामह इन तीनों को 

कहना हो, ,तो “माता मन्यतामनु पिता” इस मन्त्र में "माता, 
पिता! पदों का यथाश्रत एकवचन ही प्रयुक्त करना चाहिए, 
मातरः, "fauc; पदो का ऊहकर बहुवचन प्रयोग वहाँ 
Ra नहीं है । इस तरह ऊह-प्रतिषेध से निश्चित होता है कि 
रों के अथे विवक्षित होते हैं। क्योंकि जब मन्त्र विवक्षित 
अधवाले रहेंगे, तभी प्रकृति-याग से अतिरिक्त विकृति-याग में 


= A. S A A 








| 


॥ 7 द्वारा विवक्षित अष्ट के एक, बहुत या अन्य होने पर | 


पार "Sg किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं | 






पह इस सत्र के द्वारा sg का.निषेध करने से यह स्पष्ट 
होता है कि अन्य मन्त्रो में अर्थ एवं प्रकरण के अनुसार 


चाहिए ऐसा नहीं सुना गया हे, तथापि “न,माता वर्षते न पिता” | 





त $ 3 
t ११ 
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निषेध क्‍यों किया जाता, ऊह-निषेध के आधार पर & 9» 1 

विधांन का निश्चय हो ने के कारण सूयदवताक E मे सोर 

के निर्वाप के समय जब “ अग्नये जुष्ट निव पामि” यह मल i 
जादा है, तब उसमें से अग्नि शब्द निकालकर उसके wm | 

“सबै देवता के योग्य स्येशब्द को जोड़कर “ सूर्याय जुष्टं निकः 
Bar पढ़ा जाता है। प्रकृत प्रसङ्ग के अनुसार कि 
किया जाय तों ऊह-निषेध फे लिए उदाहरणरूप में प्रु 
माता वर्धते न.पिता” यह ब्राह्मणभाग का वाक्य याद्‌ वेद 7 S 
तब तो इसकी सचनामात्र से मन्त्रों में साक्षात्‌ पठित 
आदि वैदिक शब्द केसे निकाले जाते और उनके स्थान पर तो 
सूयं आदि शब्द कैसे जोड़े जा सकते ! 


इसी तरह.“ उक्तं समाम्नायैदमथ्य' तस्मात्‌ wd तथं स ' 
( १४ ) नामघेयाधिकरण के qdeq का यह सूत्र भी 
भाग के वेदत्व में प्रमाण हे। इस सूत्र का अथ यह in 
प्रथम पाद्‌ में विधायक होने से विधिवाक्यों का धमे में प्राग 
कहा गया है, द्वितीय पाद में अथवाद वाक्यां का विरि 
` करमो के स्तावक होने से धर्म में प्रामाएय कहा गया है इसी | 
|o SUR वेद का घम में उपयोग कह्‌ दिया गया है; अवस 
1] S का धम में उपयोग है, ऐसा प्रतिपादन कर देने से सभी 
W पदों का उक्त विधि, स्तुति या अनुष्ठेयाथस्मरण में से ही कोई 
| जन समझना चाहिए | “उद्भिदा यजेत पशुकामः इत्यादि में 
| | DE आदि पद्‌ भी इन्हीं उपयुक्त प्रयोजनों में से ही किसी 
| 





के लिए हैं, न कि किसी याग का नामधेय 
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ब्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचार २०५ 


(a विधि एवं अर्थवाद दोनों ही अंश वेद के अपरपर्याय 
V qarara’ पद से कहे. गये हैं और aTa से विधिवाक्य- 
V घटक ege आदि पदों का व्यवहार करते हुए महषि जैमिनि ने 
| हघिवाक्यघटित त्राह्मणभाग की वेद्ता स्पष्ट रूप से स्वीकार कर 
| ai | 
४धवचनात्त्वयथाथमेन्द्री स्यात्‌? ( IR )--यह जेमिनीय 
| सत्रभी उक्त अथे में प्रमाण हे । महाग्निचयन में श्रुत है कि 
| “नरथा गाहपत्यमुपतिष्ठते” ( ऐन्द्री ऋक्‌ से गाहपत्य का उपस्थान 
| et) यहाँ यह संशय है कि 'ऐन्द्री ऋचा से इन्द्र का उपस्थान 
"| हो या गाइँपत्यै अग्नि का ? मन्त्र में इन्द्रप्रकाशन का सामर्थ्य 
है, अतः लिज्लुबलात इन्द्र का ही उपस्थान होना ठीक है, ऐसा 
ह| पूर्व पक्ष. उपस्थित होने पर सिद्धान्त पक्ष में कहा गया दकि ` 
H वचनबलात्‌ गारदपत्य अग्नि का डी उपस्थान उचित EI 


T 





| कहा जा सकता है. कि “कदाचनं स्तरीरसि नेन्द्रसक्वसि दाशुषे । 
|  उेपेपेन्नु मघवन्‌ भूय इन्नु ते दानं देवस्य एच्यते” ( तैत्तिरीयसं० 
54 ९४२२) यह 'ऐन्द्री' ऋक है। इसका अथ है (दे इन्द्र, कदाचिदपि 
, | नखरीरसि = हिंसको न भवसि । किन्तु दाशुपेनहविदतवते यजमानाय 
d फ्लप्रदानाथम्‌ , सश्रसि = गच्छुसि, कुत्र, उपोपेन्नु - यजमानसा: 
4 समीप एव | हे मधवन्‌, भूय इन्नु « पुनरेव) देवस्य = तव, दानस च 


गई 2202 .. 


| देयं हविः, पृच्यते=संबरद्ध्यते)-अर्थात्‌ दे इन्द्र, आप कभी भी घातक 

| Y नहीं होते, अपितु हवि देनेवाले यजमान के अत्यन्त समीप 
"| में स्वयं ही फल देने के लिए जाते हे, दे सघवन्‌ ! यजमान | 
"| या भापको घन; हत दी जा रही है। ऋषा 
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i Moe 
_ होते हैं, उसे 'ऐन्द्री ऋकू ' हैं। इस शि सें इनदर 
y सामथ्यं स्पष्ट इष्टिगोचर हो | रहा g | ऐसी स्थिति में tl f 


: योग्य 'शोर्यकोपे विशिष्ट आदि गौण, अर्थ ही किया अग 


? आदि गौण ही अरे किया जायगा । 


| BRalisd RE EL 
| इसका मुख्याथ बाधित 
|| इन्द्रषिषयक मुख्य अथ 


a». 
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` चेद का स्वरुप और प्रामाण्य 


शडद का मुख्य अर्थ इन्द्र देवता” ही मानकर इस À sped 
अनुरोध से नरया गाइपत्यमुपतिष्ठते" इस बाह णवाय] य 
queer का शब्द का सुख्याथे अग्निविशेष न लेकर गोण छ १ 


. इन्द्र! ही लेना चाहिए, क्योंकि इन्द्र के उपस्थान में ही इस ऐं] £ 


aa का अर्थे ठीक-ठीक समन्वित होता है! ऐसा पूवपक्ष ihv f 
इस सत्र से उत्तर पक्ष में कहा गया हे कि “ऐन्द्र या? galal 
तृतीया विभक्ति एवै arg eda इसमें श्रुत द्वितीया विभक्ति ° 
सिद्ध होता है कि उपस्थान में 'गाहपत्य' ही प्रधान है। ऐन प 
ws तो उपस्थान का अंग है। ऐसी दशा में प्रधान शे! 
गोणार्थक्र मानना अनुपयुक्त होने से mer qud 
अस्निविशेषरुप मुख्योथ ही गाना जायगा । “गुणे त्वन्याय्यकत्तव | 
( अप्रधान में ही गौणाथकवा होती है) इस सर्वमान्य न्याग ५ 
अनुसार जैसे RA माणवक!' इस वाक्य मै सिह रामर 
मुख्याथ पशुविशेष न लेकर प्रधानभूत माणवक में . संगत हे: 
f 
$e ही इन्र शब्द का मुख्यार्थे न लेकर प्रधान TIE 
geni अग्निविशेष से. “संगत होने योग्य! परमैरवर्यबिररिष 


होने से यह ऋचा अपने द्वारा उपस्था. 
की वाचक न होकर गौण अर्थ की 


by eGangotri 


SY STN “Se A) 
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| वाचक होगी, क्योंकि इस ऋचा का गाहूंपत्य के. उपस्थान सें 
विनियोग करनेवाला Saa गाहपत्यमुपतिष्ठते' ऐसा 
dmg वचन उपलब्ध है । यद्यपि “रूढियाँगाद्‌ बलीयसी? ( र्द 
| आग से प्रवल होता है ) इस न्याय के अनुसार यहा इस ऋचा 
| को रूढि से उपस्थित इन्द्ररूप मुख्य अथ का ही वाचक मानना | 
चाहिए, तथापि उपयु ws विनियोग-वचन में स्पष्ट ही “उपतिष्ठते? 
| क्रिया से सम्बन्ध करने के लिए अत्यन्त अभिलषित कारक 
गाहपत्य को ही मानते हुए "कठुरीप्सिततमं. कम? इस पाणिनीय 
q घनुरासन के अनुसार उसीको उपस्थान के प्रति कमे की संज्ञा 
न| दी गयी दै । अतएव “गाहंपत्यम! में द्वितीया विभक्ति निर्दिष्ट à i 
' है| ऐसी स्थिति में इस द्वितीया विभक्ति के बल पर स्पष्ट हैं कि उक्त 
a न्याय का बाध होगा और उपस्थान के कमे 'गाहपत्य' के अनुसार 
य| ही रूढि से उपस्थित अर्थे की अवहेलनाकर इदि परमैश्वयं' इस 
ग घातु के अनुरूप ऋचा में श्रत इन्द्रपद्‌.का योगिक अर्थे ऐश्‍वय्रेयुक्त 
दु क गाहपत्य . अग्नि ही साना जायगा। 'ऐन्द्रया! इस उपक्रमगत | 
तद्धित श्रुति के अनुसार इन्द्र के उपस्थान में ही ऐन्द्री ऋक का 
बरा विनियोग होना चाहिए- ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
यु तद्धित श्रतिपरमेश्‍वर्यविशिष्ट, अतएव गोणी वृत्ति से इन्द्र 
शिपदाभिधेद 'गाहपत्य' पद्‌ के संयोग से भी उपपन्न हो दी सकती 
।इस तरह स्पष्ट हे कि 'उक्त विनियोजंक त्राह्मणवाक्य मं 
i सति गाहूपत्य का अग्निविशेषरूप मुख्य अर्थ मान्य है ओर 3 
Om ऐन्द्री ऋचा में उपात्त इन्द्रशब्द॒ का गौण अथ | 
Ti i: अश्वयेविशिष्ट' आदि ही मान्य हैत , 
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यहा यह नदीं कदा जा सकता कि “उक ऐन्द्री ऋचा में 
"ge शब्द के अनुसार उक्त विनियोजक नाहाएवाक | 
suede शब्द का ही अग्निविशेषरूप मुख्य अथ न मार a 
/ एसा गौण अथे क्यों न किया जाय, जो इन्द्र” शब्द्‌ के प 3 
' अर्थ देववाविशेष में संगत हो सके, क्योंकि Tj. 
५. Ria प्रधान हैं। उनके प्रधान होने का कारण एछ ब 
|, यहीहैकि मन्त्र या किसी अन्य लौकिक प्रमाण से उनके म 
|! aaa नहीं होता । बल्कि वे अन्नथिगत, अबाधित i ई 
` बोधक होने से कभी भी स्वार्थं से प्रच्युत न होकर ता À 
पर्येवस।यी ही होते हैं। इसीलिए “न विधो परः शब्दाय | 
न्याय के अनुसार विधिवाक्यों में सुख्याथ का त्याग एवं ॥ वे 
wd का स्वीकार नहीं होता । ठीक इसके विपरीत # ४ 
` अप्रधान हैं। उनके अप्रधान होने का एकमात्र कारण adi f 
त्राह्षणभाग से बोधित अर्श का ही बोध कराने केक 
वे ब्राह्मण भाग के अङ्ग एवं अनुवादक ही माने जाते है।?ै ` 
Re मन्त्रभाग में मुख्य अर्थ का त्याग और गौण | 
'' स्वीकारुहोता है। ऐसी स्थिति में अप्रधान मन्त्र के Ne, 


२०८ - 
















o के अनुसार प्रधान ब्राह्मणभाग में मुख्य अर्थ का परित्याग | 
id ९ i il र 
f गोण अथे का स्वीकार कहाँतक सम्भव हे? अतः m 
| | >) वी ती s 
: “>> f : i > र ; 
; में उपात्त 'गाहपत्य' शब्द के मुख्याथ का बाध और f 1 





अप्रधानभूव ऐन्द्री ऋचा के अनुसार गौण अर्थ का “| 
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॥ इतने विवेवन से यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्णमाग के 
प्रधान ओर मन्त्रभाग. के अप्रधान होने से प्रधान ओर 
प्रधान के पारस्परिक विरोध में अप्रधान ही अपने स्थान से 
हटाया जाता है, प्रधान नहीं” इस स्वयंसिद्ध न्याय के अनुसार 

ग प्रधान ्राह्मणभाग से विरुद्ध होने के कारण अप्रधान . मन्त्रभाग 

॥ झपने द्वारा स्पष्ट प्रतीत होनेवाले मुख्य अथे का भी बोध कराने 
ऐं समथ नहीं दो ही सकता । d] स्थिति में aqaa 
दी अपेक्षा मन्त्र भाग में कितनी दुबलता है, यह अत्यन्त स्पष्ट 

| हो जाता है । 


"| अब प्रकृत प्रसङ्ग पर विचार करें, तो यदि ब्राह्मणभाग 

॥ बेद न होकर पौरुषेय हो या -अपोरुषेय होकर भी मन्त्रभाग की 

१ अपेता प्रबल न होकर समान बल या दुबल हो, तो जैसे रूपाली 

ji famas को निहार भी नहीं सकती, वैते ही ब्राझणभाग- 

| गत द्वितीया आदि विभक्तियाँ मन्त्रलिङ्ग को निहार भी नहीँ | 
सकतीं; फिर बाधित करने की तो बात ही क्या हे? किन्तु 

m यहा उद्धृत सूत्र से स्पष्ट है कि उक्त विनियोजंक त्राह्णवाक्य- 

गत द्वितीया विभक्ति से मन्त्र का मुख्य अथे बाधित होता है, 

पर मन्त्र से न्ाह्मणवाक्यगत द्वितीया का मुख्याथे बाधित 

आरग पदी होता । ऐसी स्थिति में मीमांसा-सिद्धान्तानमिज्ञ ही यह 

कह सकता है कि 'ब्राह्मणभांग वेद नहीं है और मन्त्रभाग ही | S 

वस्तुतः यह वृश्चिक-सन्त्रानभिज्ञ का तक्षकविवर स 

ART के समान ही है। E 


ग्रनाम्नातेष्वमन्त्रत्वमाम्रातेषु हि विभागः” ( २। १। ३४ ) हम 
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. २१० | 
यह जैमिनीय सूत्र भी त्राह्मणभाग के Ss । 1 | १ 
ह. के seri पूर्वे IRTEN, y 
sect इन दो सूत्रों से सम्पूण वेद को मन्त्र एवं जाह 
भागों में विभक्त करने के अनन्तर यह संशय उठा कि fee 
। आस में होता का निगद्‌ g— अग्ने महा _ असि ब्राह्मण मा 
' असावरौ”इतिं। यहाँ 'असावसौ' के स्थान पर प्रयोगका 
। &ावच्यावनाप्रवानौव॑जामदग्त्य”” आदि प्रक्षेप किया जाता र| 
| इसीको “प्रवर कहते हैं। ऐसे ही वहीं दशपूणमास d p 
| agag निवपामि इस मन्त्र में सोये-इष्टि में अमे | 
' स्थान पर 'सूर्याय' कहा जाता है । इसे 'ऊह” कहते हैं। के| 
इसी प्रकार दर्श;रणमास में ही “असो मानुषः” इस होर 
सन्त्र में 'असो' के स्थान पर होता के नाम का प्रक्षेप किया जा 
है । इसे “नामधेय? कहते हें। 'ये प्रवर, ऊह नामधेय आदि म 
हैं या नहीं इस संशय पर यह पूर्वपक्ष हुआ 
'"HqU, ऊह, नामधेय आदि मन्त्र के 
पतित होने के -. कारण सन्त्र के साथ पकाथग्रति 


होने से तथा सन्त्र का कार्य अपूर्व देवताप्रकाशन भी 
द्वारा होने से मन्त्ररूप suaga होते ही g; अतः मन्त्र | 
माने जायें फिर उपयु क्त सूत्र द्वारा इसका समाधान किया 
: दै कि qq d भत्यक्ष अनास्नात अह, प्रवर आदि मन्त्र ती 
|. क्योंकि, वेद d aq आम्नात वाक्या d ही मन्त्री | 
| विभाग किया गया है। उह, प्रवर आदि तो 'असो' आरि. 


परोक्ष रुप से निर्दिष्ट है; यहाँ ब्राह्मण मांग को साक्षात य. 
भानकर 
1 xtd Mumu E 015 वेद का i एक: -विभाग/ पी का ३. B 


"s Jer. 
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| EL AMICO CENE 

वेदत्व के व्याप्य ब्राह्मणत्व दोनों घर्मो का अस्तित्व नि 
- mq से स्वीकार किया जाय। 


ओर 
श्रित 


'वेदसंयोगात्‌ ( २४२२ ) यह जैमिनीय सूत्र भी पत 
अर्थ म॑ प्रमाण है | “सुवण RWI TR, सुवण एव भवति? 
| gidis भ्रातुव्यो भवति” ( सुबर्ण हिरण्य का धारण करना | 
| चाहिए। सुवण हिरए्य धारण करने से प्रकाशयुक्त दिव्य बर्ण 
. हो जाता है ) और xig दुबंणं हो जाता है । “सब हिरण्यं रजतम्‌? 
॥| इस वाक्य मं रजत को भी 'हिरण्य' शब्द्‌ से कहा गया हे. अत: | 
| . उसके वारण के लिए यहाँ हिरण्य में 'सुवर्ण' विशेषण दिया f | 
| गया है। इस त्राझणवाक्य में अनारभ्य श्रयमाण सुवर्ण-घारण 
१. यज्ञ का उपकारक होता है या पुरुष का ?' ऐसा संशय होने पर यज्ञ ' 
| काही उपकारक होता है? यह निर्णय करने के लिए इस सूत्र का. 
| आरम्भ किया गया हे । सुत्राथं यह है कि वेद अर्थात्‌ आध्वयवम | 
| इस समाख्या से युक्त यजुर्वेद में सुवर्ण हिरण्यं भायम्‌? इस ब्राह्मणः : 
- वाक्य का संयोग ( पाठ ) होने से अध्वयु ( यजुर्वेदी ऋत्विक ) 
| को सुवणंधारण के हारा संस्कृत करना चाहिए, weg के | 
एपणधारण करने से यज्ञ का उपकार होता हे । इस तरह 'सुवण uà | 
हिरं मायम' इत्यादि. ज्ाह्मणवाकय को यजुर्वेद गे. पठित. 
| कर जेमिनि ने सुस्पष्ट ही ब्राह्मणभांग को वेद मान लिया दै। . 


दोषात्विष्टिलौंकिके स्थाच्छास्रादि वैदिके न-दोष। स्यात्‌” (३ 
M) यह सूत्र मी प्रस्तुत अथे में प्रमाण e । वेद में आम्नात हे. | 
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( जितने अश्वों का दान करे, उतनी वरुणदेवताक ड | 
इष्टियाँ करें )। यहाँ 'अतिगरह्वीयात' ऐसा विधिपद श्रत होने हे | 
| अतिग्रहीता कें लिए यह इष्ट विदित है, ऐसा नहीं सममना| 
| चाहिए । प्रत्युत उपक्रमरूप अर्थवाद के अनुसार दाता के हिए.| 
- ही बह विहित है, ऐसा सममना.चादिंए। उपक्रम इस प्रहारा | 
: सुना गाया है--“प्रजापतिवरुणायाश्वमनयत्‌ स स्वां देवतामाच्छुत्‌। | . 
| स परयंदीयंत, स एवेनं वारुणं चतुष्कपालमपश्यत्‌, तं निरवपत्‌ , ततो बै 
उ वरुणापाशादमुच्यतः ( प्रजापत ने वरुणदेवता को अश्व दिया, | 
। ससे अश्वंदाता प्रजापति ने अपनी वरुणदेवता को इष्ट देनेवाही | 
| Row न प्राप्त कर जलोदर रोग देनेवाली के रूप में प्रह 
किया, परिणामतः जलोदर रोग से प्रस्त प्रजापति ने अत्यल | 
) विदीण होकर रोगविमुक्ति के लिए वरुण्देवताक 'चतुष्कपाह' E 
इष्टि का दुर्शनकर अनुष्ठान किया और वरुणपाश a| 
जलोद्र रोग से मुक्त हो गया ) इस तरह वरुणदेवताक | 
दृष्टि दाता के लिए ही है, यह निश्चित हो जाता है । smt | 
विरोधी उपक्रम के अजुप्तार '्रतिगृह्णीयात? इस विधायक पदरी । 
“अन्तर्भावित Pars? के रूप में मानकर 'प्रतिग्राहयेत्‌! इस रूप | 
ह्वी भान लेना चित है. | | d 
ऐसी स्थिति में जब यह निश्चित gt गया. कि “दयावती? «i 


वाक्य से प्रायश्रित्त रूप में विहित इष्टि अश्‍वदाता के लिए ही E 
| तब यह संशय उठा कि 'यहू इष्टि लौकिक अश्वदान के PU 
| | >> दै अथवा वैदिक अश्वदान के विषय में इस संशय प्‌, : 
विचार करते. हुए उपयुक्त सूत्र से कहा गया है कि aafaa | 


| ifia fn Mr स्वेच्छा निमित sheep frt | 


Ti 
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्राह्मण्‌नभाग का वदत्व-विचार C २१३ 


| ही है, क्योंकि प्रायश्चित्त का विधान दोषश्रवण होने पर ही _ 
दोता दै ओर “स Ai वरुणपाशानमुश्नति” ( वे ही वरुण- 
देवताक चतुष्कपाल इष्टि का अनुष्ठान करनेवाले इस अश्वदाता को | 
बरुणपाश या जलोदर रोग से मुक्त करते हैं) इस वाक्य के ' 
अनुसार लौकिक अश्वदान में ही दोष को प्रतीति भी हो रही 
है | वैदिक अश्वदान तो “वारुणं qudd चरुमशबो दक्षिणा” 
||. (यवमय चरुरूप वरुणदेवताक यज्ञ करे औरःइ अश्व 
दक्षिणा दे) इस वैदिक वाक्य से gus विहित है। इसलिए 
वेद्वाक्यरूप शास्त्र से प्रतिपादित होने के कारण वह इस दोष से | 
अस्त हो हो नहीं सकता, क्योंकि वेदविद्दित दान में दोष की 
` कल्पना भी असम्भव हे । यहाँ जैमिनि ने अश्वदान को वैदिक 
` ` कहते हुए अश्वदान के विधायक “वारुण यवमयं चरुमरवो दक्षिणां ` 
| इस बत्रह्मणभागगत वाक्ष्य को स्पष्ट ही वेद माना है। | । 










Ga वा aagi ( ३९११७) और वचनाच" ` 
(३।३।३५ ) इन दोनों जैमिनीय सूत्रों में से “वचनाच यह सुन्‌. 
| द्राह्मणमाग के वेदत्व में प्रमाण है। यज्ञ में जहाँ एक पात्र à अनेक | 
` 'ऋत्विक्‌ भोजन करते हैं, वहाँ संशय होता है कि कौन sitam. 
प्रथम भोजन करे | qadaq में कहा गया कि ध्व » (यजुर्वेदी ) 
| को ही प्रथम भोजन करना चाहिए , क्योंकि भोज्य ही 
- हसीके पास रहता है|” अनन्तर इन दोनों सूत्रों द्वारा सिद्धान 
| किया गया है कि 'दोता (दी ऋत्विक) दी प्रथम मोजन क 
(| क्योंकि “ग्रावाणः, सुकृतः सुझृत्यया CH Wi Mer. | s, 
«| ` “होतेव नः प्रथम; पाहि” इत्यादि aala से तथा TU 
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JJ 7१४. ब्राह्मण-भाग का वेदल विचार 


“मे IATA” इस ब्राह्मणभाग d वाक्य से वषटकर्ता ( ) | 
_ काही प्रथम भक्षण सिद्ध. है U E 


` यहाँ विचारणीय यह है कि qub सिद्धान्त के अनुसार | 
| अन्तर में विधान करने की शक्ति नहीं है, इसीलिए “होतेव नः |. 
^ इत्यादि मन्त्र होता के भोजन में प्राथस्य का विधान नहीं कर | 
D सकते। अतएव “होता वा मन्त्रवर्णात्‌? उस सूत्र से महर्षिको | 
` ` सन्तोष नहीं हुआ और उन्होंने.ड्ितीय सून “वचनाच्च” हात | 
$ 1 À “बघटकत॒ः प्रथमभक्तः? ` इस ब्राह्मणवाक्य से होता के भक्षण ü । 
` प्राथम्य का विधान सिदूध किया । इससे यह सिद्ध होता है कि | 
- ज्राह्मणचाक्य विधायक होने से मन्त्रों की अपेक्षा प्रबल होते है। | 
अंतएव होता के भक्षण में प्राथम्य मन्त्रबणे दारा तो सिद्ध नहीं | 
है हो सका, पर “वषटकतु » इस. ब्राह्मणवाक्य द्वारा सिद्ध हो |; 
गया। E | E 











5 यदि ब्राह्मणभाग वेद्‌ न होता, तो मन्त्र से असिद्ध अथ | 





उसके द्वारा सिद्ध कैसे किया जाता ? यदि ज्राह्मणभाग die | 
''  दोता, तो उसके द्वारा होता के भक्षण में प्राथम्य का विधान भी | 
| : | सम्भव नहीं था १ क्योकि जब भोज्य द्र्य अध्वयु के समीप 4 
d है, तो #म'रूपी लोकिक प्रमाण से अध्वयुः के भोजन में ही | 
111. mer होना चाहिए था। ऐसो स्थिति में ऋमरूपी प्रमाण à | 
A ( ९:55 j 
रा दद इजा teens माद | 
HD कै भक्षण में प्राथम्य का विधान असिड | 
| | | gl रहता । किन्तु प्रकृत में ऐसा असम्भव: TS acl | 
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ही पढ़ेगा कि ज्ञाह्मणभाग वेद, अतएव अपौदपेय है । तभी होता 
३ भक्षण में प्राथम्य का विधान मन्त्रलिग द्वारा असम्भव 

| aart क्रम रूपी लौकिक प्रमाण के बाधक “षट्कः प्रथम- | 
१ इस ब्राह्मण भाग द्वारा किया गया। 


|  “ब्रेदोपदेशात्‌ पूववद्वे दान्यत्वे यथोपदेशं स्युः” ( ३७४६० ) यह 
ikea तृतीय, अध्याय के सातवें पाद्‌ में विद्यमान २४ वें 
अधिकरण का पूर्वपक्षी य सूत्र है। इस अधिकरण के पूर्व २३ वे 
प्रधिकरण में यह नणय किया गया है कि 'आध्वयेव' समाख्या , 
से युक्त यजुवद में विधीयमान “चमस-होम' आदि कर्मों को 
। weg ही करे। ठीक इसी निणेय के अनुसार यहाँ जब यह 
| संशय उठा कि “आऔदूगात्र' समाख्या से युक्त सामवेद में विहित 
| सेनयाग और 'आध्वयंव' समाख्या से युक यजुवँद में विहित 
` वाजपेय याग का अनुष्ठान क्रमशः केवल उद्‌गातृगण तथा अध्वयु 
| गए ही करें या याग में नियुक्त समी sc करें”, तब पूर्वपत्त à . 
| में ऊपर उद्धृत संत्र से कहा गया है कि जो कम जिसके दारा. 





| होना चाहिए, अतः sgema द्वारा amena सामवेद में 

| दिष्ट श्येनयाग samga द्वाराही अनुष्ठिः हो और | 
| धष्वयु द्वारा समाख्यात agirà उपदिष्ट वाजपेय याग | 
waag द्वारा ही अनुष्ठित हो, न कि अन्य WR | 


4M 
" $ 


SERT I 5 


| अब इस सुत्र को देखने ies हो जाता है कि गि | 
"MR को aqa में dee इष्ट bo क्योंकि सत्त zi 
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` कथमपि विधायक नहीं हैं, यह अच्छी प्रकार निणींत है : । 
“स्थिति में यजुर्वेद या सामवेद के किस भाग को महषि चमसो 
आदि कर्मों तथा श्येनयाग का विधायक मानते हैं। इता) 
weder से विचार करने पर निश्चय ही अगतिकगति हो| 

यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उन्हें यजुर्वेद और सामबेर | 

` -्राहणभागमें ही चमस-होम, श्येनयागं आदि का विधाय 
` इष्ट है। फिर तो सुतरां यह सिद्ध हो जाता है कि Ai 
| पूववद्वेदान्यत्वे यथोपदेशं स्युः' इस ऊपर उद्धृत सुत्र के प्रथम पेर | 
शब्द से यजुर्वेद के त्राझणभाग का और द्वितीय "Qe i| 
सामवेद के maqa का उल्लेखकर जैमिनि ने आह्णण। 
को वेद्‌? माना है । i 


“संस्कारास्तु पुरुषसामथ्य ` यथावेदं कसवत्‌ exi: 
( ३०३ ) यह जैमिनीय सूत्र भी बाह्मणभाग के वेदत |. 
प्रमाण है । व्योतिष्टोम में श्रत है कि “केशश्मश्र वपते” (8| 
» और श्मश्रू या मुखज रोम का वपन करा दे), “दतो घारे 
TEM दँतों को स्वच्छ करे ), “नखानि निकन्तते” ( नखों को क. 
n : ) “लाति” (स्नान करे ) । यहाँ जब यह सन्देद उठा १) 
| आध्वयव' समाख्या से समाख्यात यजुर्वेद में उपदिष्ट ये संता । 
aag के लिए विहित हैं या यजमान के लिण!” तो इस री. 
SRI पूषेपदा में कहा am हे कि जैसे “वमस e 
i जिस aka द्वारा समाख्यात वेद में उपर | 
| | १ उसी ऋत्विक्‌ के लिए विहित हैं, वैसे ही प्रकृत स्थल रे $ | 
| । ९९० "सा सपान, E सब, बेद Bises प्ये कैश 3 | 








ब्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचार . २१७ 


ः दपनादि संस्कार भी अध्वयु के लिए ही विहित हैं, न. कि 
` asap के लिए ।? अब यहाँ जब मन्त्रो में विधायकःव है ही नहीं 
| श “यथावेदं व्यवतिष्ठेरन्‌”” इस वाक्य द्वारा संस्कारविधायक 
| “केशरमथू वपते” आदि ब्राह्मणभागत्य वाक्या में दी महर्षि ने 
: श्वेदशब्द का व्यवहार किया है, यह सपष्टरूप से मानना 


| पड़ेगा | 


qaa वेदेन न व्यवस्था स्यात्‌? ( ३।८।१२ ) यह सुत्र 
_ औ प्रस्तुत अथं में प्रमाण है। सामवेद में विहित श्येनयाग के 
| उरण में कहा गया है कि “लोहितोष्णीषा लोहितवसना ऋत्विजः 
í प्रचरन्ति” अर्थात्‌ लाल पगड़ी से वेष्टित शिरवाले तथा लाल: 
| बन्न पहने हुए ऋत्विक्‌ कमे करें। इसी तरह यजुदे द-विहित 
O बाजपेय याग के प्रकरण में कहा गया है कि “हिरएयमालिन _ 
Ren प्रचरन्ति? अर्थात्‌ स्वणमयी माला से युक्त ऋत्विक्‌ 
' कमे करे । यहाँ जब यह सन्देह उठा कि “श्येनयाग में SEND 
| गण ही लाल पगड़ी से शिरोवेष्टन करें और वाजपेय याग में 
- Seg wor ही स्वर्ण मथी माला धारण करें या सभी ऋत्विक्‌ t5 
) dug में कहा गया है कि “सामवेद की ओदगात्र ओर 
| यजुवेद की 'आध्वर्यचः समाख्या के अनुसार सामवेद के अन्तरात 
तयाग में विद्दित 'लाल पगड़ी से शिरोवेष्टन' केवल SR 
W( दी करें और यजुबेंद के अन्तर्गत वाजपेय याग मे Rs 
४| Sind] माला का धारण? केवल अध्वयु गए ही करे! S : 
पर इत्तर पक्ष में इस सूत्र द्वारा कहा गया दै कि त्त e EC 
f|. RC समाख्या के अनुसार तत्तत्‌ ऋत्विजों के लिए बह ह 
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` नदित हो । जैसे- अमुक पुरुष अमुक काम को करे। gulis 
P -॥लोहितोष्णीषा लोहितवसना ऋत्विजः प्रचरन्ति’, “हिरण्यमाहि | 
sus प्रचरन्ति’. इन दोनों. वाक्यों में लाल पगड़ी ह|_ 
विशिष्ट, लाल वस्त्र से विशिष्ट ओर cum] sw 
विशिष्ट ऋत्विक का निर्देश होने से विशेषरूप d. 
विद्यमान लाल पगड़ी, सुवणंमाला-घारण आदि तो nh 
ही हैं। यदि इन बोक्यो का “लोहितोष्णीपेत्रृत्विजेमाया' | 
- ( ऋत्विक लाल पगड़ी धारण कर )' 'हिरण्यमालिभिञ्चलिमि « 
wien? (ऋत्विक स्वर्णमयी माला धारण करें ) ऐसा SU 
होता; तब तत्तत्‌. समाख्याओं से समाख्यात वेद के अनुसार प 
जिस ऋत्विक की समाख्या से युक्त वेद में ये उपदिष्ट हैं, सी. 
स्वक द्वारा इनका अनुष्ठान होता । अतः सभी ऋत्विक udi 
है ` पड़ी से शिरोवेष्टन आदि पूर्वोक्त कर्मा को करें, न कि वे 
- सद्गातगण और अध्वयु गण ही । | 





यहाँ द्रष्टव्य यह है कि जो वेदभाग विधायक नहीं हप । | 


| E. के अधीन है। महर्षि ने इस सुत्र में स्पष्ट कहा हे हि | 
`. जहाँ कमे का प्रधान रूप से विधान होता है, वहीं वेद से व्यवला |. 
. होती है। प्रकत में 'लोहितोष्णषित्व, हिरिण्यमालित्व थार 
` अप्रधान हैं, अतः यहाँ वैसी व्यवस्था सम्भव नहीं । मतों 


| 2 बिघधायकत्व है ही नहीं। ऐसी स्थिति सें “लोहितोष्णीषा लोटितव | 


|. CC-0 जिज; प्र u ति. आदर. TEANN सेवी न्यत UM | | 

















द्वार करते gu महर्घि ने स्पष्ट ही ज्राह्मणभाग को वेदशब्द्‌ 


' spec शास्र के प्रयोजन का उल्लेख करते हुए महाभाष्य- 
बराह्मणेन न म्लेच्छितवै नापभाषितवे ।. म्लेच्छो हवा एष 


la मी नहीं है, केवल ब्राह्मणुभाग d ही है। ऐसी स्थिति में 
शामाष्यकार की दृष्टि में भी ब्राह्मणभाग का -वेदत्व स्पष्ट हे । 
'हृतो कहा नहीं जा सकता कि यह वाक्य: “वेद्‌? का है ही 
AW क्योंकि एक तो इस वाक्य के “म्लेच्छितवै” “अप- 
f. हन इन दो पदों में श्रुत 'तवै! प्रत्यय “इसा तवेकेन- 
[eem ( ३। ४.। १४ ) इस पाणिनीय सूत्र के अनुसार वेद 
[ही विहित हे, लोक में नहीं । दूसरे, इसी प्रकरण में आगे 
| भाष्यकार ने “आचारे पुनऋषिनियमं वेदयते तेऽसुरा हे$लयो 
जय इति कुवन्त; पराबभूवुरिति” ऐसा उल्लेख करते हुए 'ते$सुरा? 
ग्रर्‌ अपने उपन्यस्त वाक्य को वेद के पर्यायवाची ऋषि 
रसे कहा है 1. “ऋषिवेद:” ऐसा स्पष्ट लिखते हुए वहीं कैयट 


ना है कि ऋषि शब्दे बेद का पर्यायवाची है | 
Ü "a o 
| पहामाष्य के जिस. आहिक का यह उद्धरण है, उसी 


Nuts में सहाभाष्यकार ने. “वेदशब्दा अप्येव वदन्ति 


|. भारम्मकर “योडमिंष्टोमेन यजते, य उ dud XX T7 यजते, य उ चैनमेव वेद, योऽमि 
15 चिनुते, य उ.:चैनमेव वेद? इन ब्राह्मणभाग के 'चार 


om 2 
| "का उद्धुरणकर स्पष्ट ही ज्राह्मणंभाग को वेद माना दै! 


ब्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचार O २१६. 


|. पतञ्जलि ने “ते$सुरा देऽलयो हेडलय इति कुबन्तः परावभूबुः, 
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२२० वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 
इसी तरह “एकः qaem ६ ६ | १। ८४ ) सूत्र के 


गर “दे खल्वपि” ऐसा. आरम्भकर CSS neq i 
मादिमि कठमियंजेतेति” (sueamg में | त्राह्मण यश , 
af ग करे ), “लगें लोके वरय एनं जाया मूचो | : 
( स्वर्ग में अप्सरा qarat के पास जाया होकर रायन ज्र 
हैं), “एकः शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः v li 
कामधुग्‌ भवति? ( व्याकरणशाज के अनुसार यथावत्‌ गम 
का परिज्ञानकर सम्यक रूप से प्रयोग में ल्याया गया एइ 
भी akta में यथाभिलषित समस्त फल देता ह) त 
ब्राह्मणभाग के वाक्यों का उद्धरणकर स्पष्ट ही राहि 


को वेद माना है । 











इसी प्रकार “छन्दसि निश्क्य ०” ( ३। १। १२३ ) पा : 

सत्र के महाभाष्य में भी “ निष्टक्य चिन्वीत पशुकामः (3j | | 
कामना से निष्टक्ये नाम के अग्नि का चयन करे ) इस गी. 

* को उदाईरणरूप में प्रस्तुत करते हुए उसे “छन्द” wm 
: ही बेद माना है । यह वाक्य सन्त्रभाग में कहीं ee | 
है, त्राहणमाग में ही है । ऐसी स्थिति में मह्दामा 
श्री पतञ्जलि की दृष्टि में सुतरां maqa की वेदर 
मान्यता स्पष्ट I | 
“मन्त्रे श्‍वेतवहोक्थशसपुरोडाशो fus? (२।२। | 
यहाँ इस अन्तिम पाशिनीय सूत्र में “छन्द' शब्द s | | 
नाझणभाग के वेदस्व में प्रमाण है। यदि मन्त्रमाग | 

७20 


yeGangotri — | 














ब्राझण-भाग का वेद्त्व-विचार २२१ 


होता, तब तो मन्त्र एवं छन्द दोनों पर्यायवाची होंगे। 
पी स्थिति में प्रथम सुत्र से इस. तीसरे सूत्र में 'मन्त्र' पद की 
«gi मात्र से ही प्रक्रिया-निष्पादन सम्भव था। फिर (न्द 

बुद्ध का साक्षात उपादान क्‍यों किया गया? क्योंकि qiga 
३प्याय शब्द की अलुवृत्ति सम्भव होने पर उत्तर सूत्र में कहीं 
ihi भगवान्‌ पाणिनि ने पयोय-शाव्दान्तर का उपादान नहीं किया 
है। जब ज्राहणभाग को भी वेद मान लिया जाता है, 
हे उपयट” आदि त्राह्मणभागस्थ प्रयोगों में 'विच? प्रत्यय का 


'आवऱयक हो जाता है। अन्यथा “मन्त्राँ की अनुवृत्ति होने पर 
पी उपयट” आदि ब्राह्मणभागस्थ प्रयोगों में मन्त्रत्व न होने से 


झे 'विच्‌' प्रत्यय का ही विधान असम्भव हो जाता | 
IY 


व| "gef च छन्दसि” ( ६१।२०६ ), “नित्यं मन्त्रे (९।९।२१०) 
QE सुत्र भी प्रकृत अथं में प्रमाण हैं । यदि ज्राह्मणभाग वेद 


411 हो, तो एक ही विषय अर्थात्‌ 'मन्त्र' ही में जुष्ट और अप्रित | 


तोदात्तत्व.का नित्य एवं विकल्प से विधान सम्भव 
CRRI साथ ही यदि मन्त्र ओर ge एकाथक होते, तो 
| शाति, च छन्दसि" ga qiga से छन्दस्‌ शब्द की अनुवृत्त 
ndi प्रक्रिया-निष्पादन हो जाता । फिर उत्तर सुत्र “नित्यं मन्ते 


| ESL कि पूषेसूत्रस्थ छन्दस्‌ शब्द से मन्तजाह्म पसा. 


| पसे कोर esum यता. 0220004 जी 


करने के लिए feu? शब्द का साक्षात्‌ उपादान अत्यन्त _ 


Uea व्यर्थं ही होता । अतः बिवेकपूर्वक स्वीकार. 


रश है । ऐसी स्थिति में त्राझणरथ जुष्ट एवं अपित XT 
बुम नित्य 
) otri 





p 








1 z) 


ही अन्तोदात्तत्व का विधान करने के लिए पाणिनिने : 
. gum दो सूत्रों को बनाया ओर उनमें क्रसश; छन्द्स एन | 
. शब्द का साक्षात उपादान किया । 


` ब्राह्मराभागस्थ श्रति के साथ विरोध भी होगा । आया 


८१ मं भगवान्‌ कहते हें -- 


.. . RRT बताते हुए भगवान्‌ ने स्पष्ट ही यह संकेत किं Ü 





क र CC-0 पूकसात्रू में ही, हैं.) SIME dista paigran | 





















२२२ वेद कां. स्वरूप और प्रामाण्य 


ब्राह्मराभाग को वेद न माना जाय और केवल चार छ 
aret को ही वेद माना जाय, तब तो “अनन्‍्ता वे वेदा १. 


कहते हैं कि वेदों का अथ अनन्त होने से ही इस श्रुति मे 1 P 
अनन्तं कहा गया है । किन्तु श्रति में 'अनन्ता वे वेदा? wg 
है, 'अनन्ता वे वेदार्था?.नहीं कहा गया है। उक्त श्रति प्रशत; 
के लिए हैं, ऐता भी. नहीं कहा जा सकता; क्योंकि स a 
निश्चयार्थक d शब्द का भी उपादान हे। अतः इस Wü : 


} 
भाग से उपवृहित शाखाओं को भी वेद मानना भस] ' 
आवश्यक है । | E . 


° वेद्‌ अनन्त होने के कारण ही श्रीभगवंदूगीता ( (१ | । 


यहाँ 'मै ही वेद्बित्‌ हूं' ऐसा अवधारख पूर्वक अपने lj 


अल्पज्ञ जीव जिन वेदों के वेत्ता नहीं हो सकते, उनका |. 







ब्राह्मणु-भाग का वेदत्व-विचार | २२३ | 


: यदि चार संहिताएँ दी वेद हों, तंर तो अनेक जीव आज भी 
` aea हैं। फिर भगवान्‌ ही वेद्बित्‌ हैं, अतएव जीवों की 
| झपे्षा उत्कृष्ट हैं, यह केले कहा जा सकता था | वेदवित्‌? का 
| तातयं. विदार्थवित्‌' से है. ऐसा कहकर जीवो की अपेक्षा 
| भगवान्‌ में उत्कर्षेबोधन नहीं हो सकता, क्योंकि 'सायण' आदि 
| ap भाष्यकार भी तो अश्रान्त वेदार्थबित्‌ ये ! 


L0 गम्भीरता से विचार किया जाय, तो इनी-गिनी चार संहि 
ताध -में उपलब्ध सिद्धाथेसात्र के प्रतिपादक मन्त्रों का वेत्ता 
| मात्र होना जब परिमित महिमासम्पन्न जीवों में किती विशेष 
५ उत्प का आधायक सिद्ध नहीं हो सकता, तब अपरिमित 
महिमासम्पन्न भगवान्‌ में सर्वातिशायी उत्कषे का आधाथक 
बैसे हो सकता है ? फिर भी स्वयं भगवान्‌ भूत, वतमान आदि 
कसी भी कालविशेष का बिना निर्देश किये ही तीनों काल 
dx भी वेदवेत्ता नहीं हे, इस प्रकार 'अन्ययोगव्यवच्छेद- 
| पुरस्सर एकमात्र अपने में ही वेदवेत्ता होने की बात दृढ़ करते हैं | 
ü इसपे सुतरां स्पष्ट हो जाता है कि अत्यन्त अप्राप्त अथे के बोधक, | 
विधायकवाक्यबहुल ब्रा्णभाग के साथ सन्त्रभाग से उपवृहित 0 
/ न केवल ११३१ शाखा ही, बल्कि अनन्त शाखाएं वेदपदाभिः ` | 
| | पेय हैं, जिनकी अन्तिमेत्थम्‌ रूप से dem कहना भी जीवके | 
NU असम्भव हे । फिर उनका adada ज्ञान जीव के लिए | 
भव ही केसे? 













(po 


इसी प्रकार यदि ब्राझणभाग को वेद; अतएव अपौरुषेय न. 
{| गा जाय, तो अधिकांश मन्त्र उपदेशरहित होने से अनथक él e a 
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| ओर प्रामाण्य 
। RY वेद का स्वरूप 


| सिद्ध होंगे। क्‍योंकि यह पूवेविवेचन से ही स्पष्ट हो | Ü 
कि मन्त्रो में विघायकरंच «ét है। साथ ही जैसे मन्त्रो में विध. १ 
यकत्व नहीं दै, वैसे ही निपेधकत्व भी इसलिए नहीं हे || ६ 
' अन्त्रपदसहित विधिम्रस्यय ही निषेधकता का प्रयोजक हो| | 
` ३।इस तरह जब मन्त्र न विधायक हैं और न fias, ql. 
' उपदेशक भी नहीं. हो सकते; क्योकि यह्‌ लोक सिद्ध है | ; 
oo qaga ( विधायक ) और निबतंक ( निषेधक ) वाक्य है| | 
' उपदेशक होता है । मन्त्र स्वतः उपदेशक न होने से ज्राह्मएभा| 
द्वारा तत्तत्‌ कर्मा में विनियुक्त होकर सार्थक होते हैं। पर भग॑ 
` समाजी के मतानुसार simu uH के वेद न होने, अतप" 
पौरुषेय होने से पुरुषसुलभ भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, बरस 
पाटव आदि दोषों से दूषित होने के कारण उनका (A) 
का) मन्त्रविनियोगविषयक प्रदृत्ति-निदृत्ति सम्बन्धी निम} 
सामथ्यं नहीं है । ऐसी स्थिति. में विहित कर्मा के wel 














सूप में जिनका उपयोग नहीं है, वे “मन्त्राश्‍चाकमंकरण|. 
। wq (३५१५) इस्‌ जैमिनीय सूत्र के अनुसार यजमा 
सम्बन्धी होकर कथङिचत्‌. सार्थक हो जायें, पर विहित | 
। समवेत द्रव्य देवताप्रकाशक अधिकांश भन्त्रो की quist 
' असम्भव ही हो जायगी । कारण, उनके विनियोजक sue 
>... में वेद्ख अर्थात्‌ अपौरु षेयत्व न मानने से उनके द्वारा किये | 
| - विनियोग में अप्रामाण्य-शक्का होना स्वाभाविक है। | 






|... यदि चार संहितामात्र ही वेद हैं, तब ठो मन्वादि स्थर 
P ०८:७३, उसकी AAAA निासहसबि आवि | 














à त्राझण-भाग का वेदत्व-विचार | २२५. 
| ना भी उपपन्न नहीं दो सकती । क्योंकि वेइ में बिरही 
| अश का संक्षेप से संकलन करने के लिए हो स्मृतियाँ रचो गयीं । 

| ज्यया वेदों से ददी तत-तत्त्‌ अर्था का बोध हो हो सकता था; 

| फिर उनकी रचना व्यथ ही होती । श्रुतिमूज होने से हो स्मृतियां 
जादव होता है। अवप “बिरोबे ey सावि इ 
मनम” इस जैमिनीय सूत्र से कहा गया है कि श्रुति का बिरोय | 
सति के मूलभूत श्र ति का अनुमानकर तन्मूलकत्वेन स्मृति का . 





ej 

[ | प्रामाएय होता है | 

QU ^ j ; - ze | e | 

5 'आयसमाजी लोगों के मतानुसार तो स्सृतिमूलक शर ति का 


' तुमान संगत ही नहीं है, क्योंकि इस समय समुपलब्ध कुन्त 


Y 


१ चार संहिताएँ दी वेद हैं, उन्दींमें स्पृतिमूलक सभी श्रुतियाँ विद्य- . 





| प्र्यक्ष उपलव्ध श्रुतियों के ही आधार पर स्मृति का APS 
| संभव है, अन्यथा नहीं । . की 

t इसके अतिरिक्त यदि प्रचलित कतिपय संहिताए ही बेद हे 
। तो उनका dap अर्थसंग्रह करने के लिए लत्ताष्यायी तथा | 
|| अन्य तीसो eriat बनी हों, यह कौन विशवास कर सकता है? | 
JP लचाध्यायी तथा अन्य स्मृतियो में वेदों में इतस्ततः 

| Rit अर्थो का ही संक्षिप्त एवं सम्बद्ध संग्रह है यह विश्वसनीय 

ग. मी हो सकता है, जज कि श्रीमद्भागवत आदि, पुर! qi A 
| भामाष्य के अनुसार मानवसुद्धिमाह्य ग्यारह सो कतीतर 


` S EEEN Ie 
| T. ^ क » न» y, ~ 
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वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


(११३१) शाखायुक्त wanan वेद हों, 
चै वेदाः? के अनुसार gaoa अनन्त मन्तर'त्रा्मणासङ् | 
दों, अन्यथानद्दी। O | EC 
akat भी विधि-निषेधप्रधान दी दोती हैं। «jj गा 
Taa है ही नहीं, यह कदा ही जा चुका È I पेसी र 
-अन्त्रसंहिवाओं के साथ लच्याध्यायी का द्दी कौन कहे, fed 3 
स्मृति के साथ अ्थेंप्राहृकत्वतक्तणा सम्बन्ध बन oq) 
सकता । लक्ष्याष्यायी आदि समी auferat केवल चार संहिता 
का संक्षेप है-यद्द कहना वैसे ही असंगत है, जेसे suum 
का रूक्षेप समुद्र को कहना। इस तरह स्सृतिरचना भी dn 
EU से समन्वित मन्त्र-त्राह्मणात्मक शब्द्राशि के वेर वि 
में प्रमाण है। LE 
` झायसमाजियो' के मतानुसार विधि-निषेघड्डीन wen 
आग का अयसंप्रह विघि-निषेघप्रधान किसी भी स्सृति में संगी, 
नहीं । अतः मन्धादि स्सृतिषों की रचनानुपपत्ति uel प्राग, 
जुपपत्ति भी may के ga में प्रमाण है । 
















जाझणमाग का मूल नहीं हो सकता | | 
maqam में मन्त्रों का विनियोग देखकर भी मत | 


EN ] 

















ब्राह्मण-भाग का वेदंत्व-विचार ३२७ 


ब्राह्मणभाग का मूल-सूलिभाव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
विनियोग चो ्राह्मणभाग मे यव, ब्रांहि आदि का भी है। तो 
' आया ब्राझणभाग को यव, AR आदि zonas भी माना 
जायगा? आहाणभाग में कद्दी-कही मन्त्रों का उपार्पान दृष्टिगोचर 
| होने से भी मन्त्रभाग web जाझणमारा के मूल-सूलिभाव की 
ea नहीं की जा सकती, क्योंकि सन्त्रमाग में भी मन्त्र का 
ames होता हे, यदद पीछे स्पष्ट किया दी जा चुका हे । 


| बिधान करता है, बैसे ही मन्त्ररूपी द्रव्य को भी यज्ञ में बिनि 

(पुर उन्हें यज्ञ के योग्य बनाने के लिए “उनके संस्काराथ 
| हा व्याख्यान करता है। क्योंकि मन्त्रों का यथाथज्ञानरूप 
| संकार ्राझणभाग में कहे गये व्याख्यान से ही होता दै । इसी 
| | करण मन्त्र त्राझणभाग की आज्ञा के अनुसार विद्वित कसँ का 
| सरण कराकर ust समुचित उपयोग की योग्यता प्राप्त करते. 
| 1 | भ्रतः जोसे यब, त्रीहि आदि द्रव्य को त्रद्मणाभाग का म्‌ | 
Wir बुद्धि संगत नहीं, वैते ही मन्त्ररूप द्रव्य को भी UND 
| शका मूल मानना बुङिसँगत नहीं कदा जा सचता) 


॥ समान न्याय से तो यहाँ ag विपरीत ढङ्ग का आक्षेप भी 
| जा सकता है कि “विधि-निषेधबोधक प्रधानभूत sm 
| | "INI वेद्‌ है, ज्राझणमाग की आज्ञा का अनुसरण करनेवाला, . 

ह. निषेवरहित यव, त्रीहि आदि के तुल्य द्रव्यात्मक मल्त्रभाग | 
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उत्तर है ? 'मन्त्रभाग में ही विद शाब्द का व्यवहार हे 
- भाग म॑ नहीं यह कहना तो सवथा मिथ्या el होगा |a 
` ब्राह्मणभाग में वेद्शब्द का व्यवहार पूर्व में अनेक mg 


` ` वेदता में प्रमाण हैं, क्योंकि 'न्राझण? ओर “ब्रह्म ये W d 
^ ज्ञाह्मणभाग की श्रत्युक्त संज्ञाएँ हैं, जा कि ““एतदू SV]. 


' इत्यादि वेद्वाक्याँ में ज्राह्मणभाग d ही ब्राहमण एव; 
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२२८ | वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


वो वेद है ही नदीं। जिस सन्त्रका जो ऋषि है, बही wa 
का कर्ता है। इसीलिए ऋषियों को कहीं-कहीं wa | अ 


कहा गया है ।” क्या आर्यसमाजी लोगों के पास इसका NN सः 


से दिखाया जा चुका है। ऐसी स्थिति में सन्त्रभाग ही का. 
ब्राह्मणभाग नहीं-यह सिद्ध करने के लिए सिवा शपथे i 


up आलम्बन है! 


हाणभाग का. ब्राह्मण? 
यत्व सिद्ध नहीं किया जा सकता, 


Ceu). और men ये दोनों नाम भी बाहणभा। १ 


पञ्चहवीषि यदब्राह्मणानीतराणि” ( चातुमास्थ-प्र रण )) 7० | 
सामानि च यजूंषि च ब्रह्म चानुव्यचलन्‌” ( अथवे Ui [ 


शब्द का व्यवहार किये जाने से स्पष्ट है । 


नाह्मणभाग के पोरुषेयत्व में प्रमाणाभाव भी हसक |, 

में प्रमाण हे । कहा जाता है कि 'प्राचीन वृत्तान्तां sit | 
- आहणाभाग म॑ हे इसलिए ब्राह्मणाभाग पोर | ^ 
“परन्तु यह .ठीक नहीं; क्यों रि वेद में लु आदि | 


igitized by eGangotri . 

























` ब्राह्मण-भाग का वेदत्वविचार २२९ 


£ अर्थ नहीं होता, तत्र किसी वृत्तान्त का चेद की. | 
p पर्वकाल में होना Heuer से कैते सिद्ध किया जा 


कता दै! 

| - यो वो वेबर, मैक्समूशर आदि ने सन्त्रभाग में संग्राम 
"| आदि का वर्णन देखकर उनको भी पोरुषेय ही माना है। ऋक. 

पिता के विषय में तो वे कहते हैं. कि “सिन्युनदी के तट पर 


दो गाया । शुक्तयजुःसंहिता का वतमान रूप वे लोग इँसा से 
दुब तृतीय शतक में निर्मित मानते हैं, क्योंकि .'मेगस्थनीज! ने 
प्षेडवोडिनै! संज्ञावाले- मनुष्यों का वणन किया है और यह 
| नाम garg की साध्यन्दिन-संहिता में मिलता है । अथे 
संहिता भी उन लोगों की दृष्टि से क्रकसंहिता से अर्वाचीन है 
| क्योंकि ऋकसंहिता में प्रकृति का अतिमनोहर, प्र मोत्साहपृवेक 7 ( 
॥॥ anias भाव वर्णित है । अथवेसंहिता में तो भयानक सच्चा ( 
à से मय एवं उनका माथिक प्रभाव वणित हे । ऋकसंहिता में. 
मनुप्यो की स्वतन्त्रता और कार्येतत्परता दीखती है । अथवेपृदिता ` 
| id मनुष्य ब्राह्मणा के परतन्त्र तथा मिथ्याविश्वासःतिगडषड 

वीत होते हे । इसी प्रकार व्हकसंदिता के गीत महाकुलीन लोगों 
UD प्रचलित थे, पर .अथवेसंहिता के कुछ गीत तो तुच्छ 
तियों में भी प्रचलित प्रतीत होते हैँ। बढे विवाद के बाद 
भथवेसं हिता वेद्यदवी को प्रा कर सकी । अतएव अति- | 
[१ चीन ऋशग्वेद्‌ के त्राझणखण्ड में अथवेगीतों का उल्लेख नहीं 
य | । इन सब्र कारणों प्रेतीत होता है. कि उन ब्राह्मंण-खण्डो की E 
d रना के समय में ही अथवेगीत निमित हुए «Ht इसीलिए s 
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` वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


२३० 
नूतन त्राझणभागो में अंथवेगीतों की चर्चा का दोना भी a 
होता है। . E 


aga: आयेसमाजी इन्हीं पाश्चात्यों के प्रभाव से omg) पर 
Z वे इन्हीं लोगों द्वारा उठायी गयी शङ्काओं को त्राइण ४ 
में जोड़कर ब्राह्मणभाग को पौरुषेय कहने का यतन कर| E 
अतः पाश्चात्य के मतों का खण्डन दी आयेसमाजियों à जा 
का खण्डन है । मीमांसक तो इन सभीको निष्प्रमाण AR| गरा 


बेद में सिन्धुनदी की चर्चामात्र से विद्‌ आयों द्वारा सिसु| " 
नदी के तटं पर गीतरूप में गाये गये” आदि  सप| 
















कविकुज्ञ द्वारा निर्मित हुए, वे उसी कुविकुल के नाम से xu 
gu भादि कल्पनाएँ मी निराधार ही हैं। वेदों की- फिरवा 


नहीं हुआ। क्योंकि यदि ऐसा होता, तो पौरुषे रतव में विवा 
ही न रहता, जैसे कि घटादि का रचितत्व दृष्ट दने से Ul 
विवाद नहीं होता। किन्तु वेदों के बिषय में तो शालि ; 
नास्तिकं का अनादि काल से विवाद है। k 


ai वेदों की रचना अनुमेय भी नहीं हो सकती, क्योंकि इता | 1 
कोई देतु नहीं है। कहा जा सकता 2 कि 'तत्‌-तत्‌ gii 1 
विभाग तत्‌-तत्‌ ऋषियों के नाम से आजतक प्रसिद्ध हैं 5) 
उक्त प्रसिद्धि ही रचना के अनुमान में हेतु È y किन्तु यह ट्री 
नहीं, क्योंकि उक्त प्रसिद्धि से इतना ही सिद्ध दता है कि " : 
ऋषियों ने ata ऋचाओं का विभागसात्र किया! a i 








ब्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचार २३१: 


PT gena भी है । . उक्त प्रसिद्धि से रचना सिद्ध नहीं 
> सकती । यदद स्पष्ट है कि रचना एवं विभाजन दोनों एक 


B 


| हलु नहीं | विभाग जिसका होता है, वह विभाग से qd में सिद्ध 
i हुवा है और चना जिसकी रहोती है, वदद रचना से पूव सिद्ध 
ग qi रहता दै। जैसे घट की रचना से पूर्वे घट सिद्ध नहीं रहता ।. 


प. तद्रचितस्व की सिद्धि के लिए ende विमाग' को हेतु कहा ' 
Bandi किन्तु उस देतु से विभाग के पूर्व उनका अस्तित्व ही 
fag जाता है। यह नदीं कहा जा सकता कि “यदि उनके 
ण रचित न होते, तो उनके नाम से उनका विभाग न glor. 
वा प्योकि अन्य द्वारा रचितों का अन्य द्वारा विभाग होना दृष्ट दी | 
" 13 पिता आदि द्वारा रचित वस्तुओं का पुत्रादि विभाग 
षे दी हैं। ऐसी स्थिति में उक्त देतु व्यमि घरि होने से ततू- 
qi तत्‌ ऋषियों के नाम से विभाग होने के कारण तत्‌-तत्‌ ऋषाएँ 


वा| ततत्‌ ऋषियो' द्वारा रचित नहीं कद्दी जा सकतीं। . 
|J 


VW. इसके अतिरिक्त यद्द भी प्रश्‍न है कि 'वेदिकों की प्रसिद्धि से 
| aat द्वारा ऋचाओं की रचना का अनुमान होवा है, अथवा 
( प्वैदिको की प्रसिद्धि से हवा प्रसिद्धिमात्र से वैदिका की 
पन प्रसिद्धि के बल पर तो ऋषियों द्वारा ऋचाओं की रचना 
SD अनुमान किया नहीं जा सकता, क्योंकि वैदिकों में यह. 
इह\ प्रसिद्धि है ही नहीं कि वेद' की ऋचाएँ ऋषियों द्वारा रचित 
टी ९। बल्कि ठीक इसके विरुद्ध उनमें यही प्रसिद्धि है. कि T 
सी | षो ऋषाएँ किसीके द्वारा रचित नहीं हैं। इसी तरह अवैदि । 







(| ष हो दो यहाँ चो भी नही घ सख्त, चि 
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नहीं है। यदि किसी ढङ्ग की प्रसिद्धि है ।भी, तो वह : । 

` अटकल्षपच्चू वेदविरुद्ध मत-परन्थो की है, जो mmi s 
. ोदकों के सामने उपस्थित नहीं की जा सकती । उनमें सप ड 
. ज हो सकने में कारण यही है कि वे सब आपत वैदिक) 





i . हो सत्य प्रसिद्ध केवल इतनी दी है कि ऋचाओं का बि 
हुआ किन्तु है।” इस विमागमात्रविषयक प्रसिद्धि से रचना 
सिद्धि हो नहीं सकती । अतः पूर्वोक्त प्रश्‍न के तीनों पक्ष खाए 


दो जाते R | Ed 


ऋषि प्रसिद्ध हैं, वे ही. ऋषि उन मन्त्रौ के रचयिता हैं, WU 
qarat का आशय है । किन्तु वैदिक"सम्प्रदाय की प्रसिद्धि ते| 
इसके विपरीत $1 निरुक्तकार आदि तो “षयो wem 
के अनुसार मन्त्रदष्टाथा को ऋषि कहते हैं qdse du | 
विशेष ओर मम्त्रो के अभ्यासविशेष के बल से अथवा VU] 
के अनुग्रह से गुरूपदेशानपेक्ष सुप्तप्रतिबुद्ध न्याय से qat 
अनुभूत जिन मन्त्रों का उत्तर-सष्टि के आदि में जिनके ब. 
करण में प्रतिभान हुआ, वे ही उन मन्त्रो के द्रष्टा माने पँ. 
ओर उन्हीं लोगों को उन मन्त्रों के ऋषि कहा जाण | 
- ईस तरह ऋषि किसी ठपत्तिविशेष wr नाम नहीं १ 


is पूर्वोक्त ढङ्ग से भन्त्रो का 'प्रतिभान fed हु म | 


] A आधिकारिक शी 
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| ji अर्थात जैले न्यायाधीश ( जज ) या वकील आदि 
| वाम स्थानविशेष से सम्बद्ध पुरूष के ही होते हें, न कि किसी 
| विशेष के चेसे ही ऋषि! wg नाम भी 'मन्त्रदर्शन'- 
१ ` eed अधिकृत पद्‌ पर प्रतिष्ठित आधिकारिक पुरुषों का ही है । 
j | इतना ही नहीं, व्यास! आदि विशेष संज्ञाएं भी किसी विशेष 
हुरुप की नहीं हैं, किन्तु विशिष्ट आधिकारिक पुरुषों की हैं। 
ऐसे ही ऋषियों की विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि विशेष संज्ञाएँ भी ` 
Rel पुरुषविशेष की नहीं हैं, किन्तु किन्ही विशेष मन्त्रों के 
' पतमान के जो विशेष अधिकारी होते हैं, उन्हींकी EI 
A इसी निष्कृष्ट तथ्य के आधार पर यह भी स्पष्ट हो जाता है. 
| हि ऋषि! यह सामान्य संज्ञा और “विश्वामित्र, वशिष्ट' आदि. 


दूसरी प्रसिद्धि यह है कि जैसे आल्या प्रवचनात इस 
'मीमांसासुत्र के अनुसार 'कठत्व' आदि जातिके वाचक कठ 
| भादि शब्द हैं, वैसे ही विश्वामित्र आदि शब्द “विश्वा मित्रत्व’ 
' आदि जाति के वाचक हैं । अर्थात्‌ जिन मन्त्रं के विश्वामित्र 
ह) ऋषि हैं, उन aedi का पूवाक्त es से प्रतिमान प्रत्येक सड 
में किसी न किसी विशवामित्रस जाति के ही पुरुष में होता है। 
id ऐसे ही 'अगस्त्यत्त आदि जातियों को भी संममना चाहिए। 
it SR गो आदि शब्द 'गोत्व” आदि जाति के वाचक होने 3 | 
हो | "नकी वह 'नेमित्तिकी अनादि dimi है "ad pos 
"n आदि शब्द 'निमित्तिक्की अनादिसंज्ञा' हैं। वारय यह कि चैत्र, a 
क भादि की तरह विश्वामित्र आदि किसी एक व्यक्ति का नाम च८१ | 
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किन्तु वे वकील, जज आदि की तरह अनादि उपाधि । । 
` तो आदि शब्द की तरह बिश्वामित्रत्व” आदि जाति के qu, | 

हें और यद्दी-डचित भी है। अनादि seat के प्रतिमान के कि | 
' = अनादिसंज्ञ.एैँ ही उपयुक्त हैं| इसी रीति से वेद में ऋषियों | 
जो वरा-परम्परा कही गयी है, wx भो अनित्य safa 
परम्परा नहीं है। emere d अनादि जातियों में Qu 
ga “दोनों वैदिकप्रप्तिद्धियों द्वारा वेद की ऋचामों शे 
अपौरुषेयता ही सिद्ध होती है, रचना नहीं । 


यदि वैदिको की उक्त प्रसिद्धियों को प्रामाणिक न माना जाए | 
तब तो उन प्रसिद्धियाँ के आधार पर वेदों की remis 
रचना की कल्पना भी नहीं की जा सकती । जिस मन्त्र sd] म 
ऋषि है, वह उस मन्त्र का रचयिता है, इसमें कोई sand | 
तो होना चाहिए। ऋषि होना और कर्ता होना भिन्न-भिन्त बा |. 
$ ^ है, यह कहा ही जा चुका है। अतः वेद के कर्ता की कल 4 


सवेथा प्रमाणशुन्य È । | 





| कहाजाता है कि जो भी वाक्य होते हैं, वे किसीसे रपि : 
| होते हैं; जैसे महाभारत । वेद भी वाक्य है, अतः उसका गी 
' | कोई कर्ता होना चाहिए । जब अन्य किसी कर्ता का पता a 
c] लगता, तब ataq मन्त्रों के ऋषियों को ही कर्ता मानना ui 
(0 है परन्तु यह ठीक ad, क्योंकि ऋषियों के नाम से UU] 
| यह सिद्ध नहीं कर सकता कि ऋषि उनके कर्ता हैं। अन्म रषि 





का विभाग अन्य के द्वारा होता है, यह पीछे कही 
चुडा है। ऐसी स्थिति में ऋषियों से अन्य और किसीके * | 
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: कल्पना भी सम्भव न होने से वेदों की अनादिता और 
giat दी fag होती है । 


__ फर, 'वाक्यत्व” हेतु सोपाधिक होने से पौरुषेयता का साधक 
भी नहीं हो सकता । जिन-जिन प्रामाणिक आदरणीय ग्रन्थों में 
diver है, उन-उनमें “स्मयंमा शकत कत्व' भी है । महाभारत, 
गीता, अवेस्ता, बाइबिल, कुरान आदि बहुजन-समाहत ग्रन्थों में 
| पौरुषेयता है, ठो उनके कर्ता भी स्मयमाण हैं ही । परन्तु वेद तो 
प्रमादरणीय एवं अविच्छिन्न-पारस्पथयुक्त होने पर भी 
| श्रक्मयेमाण-कर्त दी है। उनका कोई भी कर्ता प्रमाणसिद्ध 
+| नहीं है। अतः स्मयमाण-कठ कत्वरूप उपाधि से युक्त वाक्यत्व- 
' हेतुक पौरुषेयत्वानुमान दूषित है, इत्यादि पीछे विस्तार से स्पष्ट 











वाह! | साथ ही पाश्चात्यों के लिए यह भी कहना कठिन है कि 
गग श्रषियो की प्रसिद्धि कब से हुई'? किस वर्ष, मास, पक्ष, तिथि में 
| किस-किस ऋषि ने किस-किस मन्त्र की रचना की ओर रचना 

| इसे हुए उन्हे किसने देखा १ अतः जैसे वेद अनादि है, वैसे दी 
| रके ऋषियों की प्रसिद्धि भी अनादि है! सृष्टि एवं dani 


रि "तपोबलात्‌ सन्त्र-प्रतिभानरूप सन्त्रद्रान की कल्पना m 
MRI क्योंकि दाम्भिकत्व-साधन सें कोई प्रमाण न 


UA 
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' दम्म लाभ, सत्कार या ख्याति के लिए दी होता है। जिन्होंने a 
. महत्त्वपूर्ण मन्त्रों का. निर्मोणंकर निर्मातारूप में अपना ना : 
. भी नहीं रखा और कठोर त्याग एवं तप का आचरण ब्रि |. 
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निर्माणकर त्याग एवं तपोमय जीवन निर्वाह करते : a 
बहुजनसम्मान के आस्पद होकर स्वरचित मन्त्रा की adda । 
प्रख्यापित कर दी होगी, इत्यादि कल्पना निराधार ह| | 


तथा मन्त्राभ्याप्तरूप धर्मांचरण में संलग्न रहकर सम्मान |. 

९ ji 
प्रतिष्ठा को विष समझते हुए उनसे दूर रहकर धम का प्रसा | 
किया, उनमें qeu का क्या उद्देश्य हो सकता है, यह तो कत | | 
ही समझ सकता हे | | P 


“विफला विश्‍ववृत्तिनों न दुःखैकफलापि WT | 
दृष्टलाभफला नापि विप्रलम्भोऽपि नेरशः॥'? ` 


—( न्यायकुसुमांजलि, १ स्तबक ) 


न्यायङुसुमाञ्जलिकार ने इसका पर्याप्त खण्डन करते ह 
स्पष्ट किया है कि अनादिकाल से प्रचलित यज्ञादि की परम्पर? | | 
मूल में विभ्रलम्भ आदि कदापि नहीं हो सकते। अर्थात्‌ य| 
सभी कायकारणभाव भौतिक परिणति ही हे, तब कोई qais | 
इटापुत में NEW ही नहीं हो सकता क्योकि निष्फल q | ; 
दुश्खमात्र फल्नवाले कर्मा d किसी एक की भी प्रवृत्ति नहीं au | 
फिर जनसंमूह की तो बात ही क्या | 


यह भी कहना ठीक नहीं कि लाभ पूजा, ख्याति आदि 
लिए इष्टापूत में लोगों की प्रवृत्त होती हे, क्योंकि. लाभ, 


b 
x3 
Js 
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| आदि किस प्रकार सम्भव होगा १ इष्टापूत में प्रवृत्त स्वरूपत 
| हाभ आदि का कारण हो नहीं सकती । supp यज्ञादि क 
|| करने में परिश्रम एञं घन-व्ययरूप दुःख ही होता है। कोई 
| यक्षादिळतती का दान भी मान से पूजन क्यों करेगा 
| .यदि यज्ञादि से लौकिक लाभ होता हों, तो नास्तिक को 
' भी यज्ञांदि करना चाहिए । सम्भोगादि से लौकिक सुख होता है 
` तो ess नास्तिक की भी प्रबृत्ति होती ही हे । 


TTD 


 दद्दाजाता है कि ख्याति एनं लोकानुराग के सम्पादनाथ 
-- ही लोग यज्ञाद-कता को दान आदि करते हैं ।' पर वह भी ठीक 


|. ही दिया जाता है ।. कारणा उन्हींके द्वारा ख्याति आदि सम्भव / 
। है। जो यज्ञादि क्लेशकारक कर्मों में लगा है, उसे देने से ख्याति 
| आदि केले होगी? वह तो तभी सम्भव है, जब जनता को 
| यज्ञादि के प्रति पूणं विश्वास हो, परलोक में विश्वास gt 
हु 'यज्ञादि परलोक के साधन हैं! इस सिद्धांत d विश्वास gil 





E 
J. 
| सकती है । 
XV 
| ; ; 
n 


| कुछ लोग कहते हैं कि वैदिक लोग धूत ( वञ्चक / होते & 
। | ॥ परन्तु यह भी ठीक नहीं, क्योंकि आखिर वन्चकता भी. किंस 
E i सिए! किसी दृष्ट प्रयोजन के लिए ही वब्चना की जाती है। | 
: 1 WIR से कोई es प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । यदि कहा जाय ` 
r न  कि'सुख के लिए यज्ञ एवं तपरूप quar भी की जाती 

y E: भी ठीक नहीं l क्योंकि फिर तो नार्तिकों को भी रेसा करना 
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` दाहविए। अतः मानना पड़ेगा कि यज्ञ, तप आदि eg न |. 
` जलिय ही होता है, वञ्चनादि के लिए नहीं । 


कुछ लोग कहते हैं. "कि पूव- पूव वेद्किवृद्धों ने बालकों है | 

axi के लिए ही यज्ञ, तप आदि किये थे। अतः यद्ग | 
ब्यवहार वब्चनामूलक दी हैं! बे पारलौकिक फम के f| 

'' नहीं कियेजाते और न वे परलो$ में प्रमाण ही है परनु| : 
` यह भी ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ प्रश्न दोगा कि वृद्धों ने भूत: 
। ऐसा किया था या. जान-बूझकर ! यदि भूल से ऐसा रिए| | 
तब तो वह वञ्चना नहीं कही जा सकती । लौकिक क्लेश ह| ` 
से पूणं मद्दयज्ञों को स्वयं करना और फिर gatt को भी TIR 
करने का उपदेश देना बब्चना नहीं। यदि वे स्वयं ख| | 
करते, केवल दूसरों को ही उपदेश देते, तो व्रइ Gl 
कही जा सकती थी । यह प्रसिद्ध है कि जिस ओजन में N 
की शंशा होती है, वृद्ध लोग पहले स्वयं उसे खाकर MI) 
| | बालकों को खिलाते हे । इसी तरह वृद्धों ने पहले स्वयं पई E 
| तप, दानादि कर्मों का अनुष्ठान किया, बाद में औरों को से| 
'| दिया। wa में ऐसा किया, यह भी नहीं कहा जा सवग] 
क्योंकि जबतक फलबाध फा निर्णय न हो जाय, वर्ष्ण १ 
उनका ज्ञान मिथ्या नहीं कहा जा सकता । यदि कहें कि sal. 
बूफकर वन्चना की, तो यह भी ठीक नहीं, क्‍योंकि कोई भी जर | 
| quet अपने पुत्रों को अनर्थ के मार्ग में न हीं लगाता, वो a ; 
! : वृद्ध ही स्वयं अपने आप को और अपनी सन्तार्ना को u 
lil. ,Enisrt कार्या में क्यो m ect UR, tal Am Ies | | 
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भी PI के agan ही यज्ञ, तप, दान छादि में संलग्न 
Edi | 

यदि कद्दा जाय कि “अनादिकाज से ही बच्चों को यह पर 
म्परा चली आ रही दै। qdqd qewst के उपदेशों से उत्तरो त्तर 
बब्वक यज्ञादि का अनुष्ठान करते चले था रहे E, वो यह भी 
ठोक नहीं । क्याँकि यदि यज्ञादिकों की अनादि-परम्परा मान्य 
है, तब उसे वना नहीं कहा जा सकता । ऐसी अनादि परम्परा 
Aan में कुछ प्रमाण नहीं है। अनादि वञ्चना न दृष्ट है 
. और न श्रुत दी । जो व्यवहार अनादि काल से चला आता है, वह 
| d निर्दोष él होता हे, जैसे जगत्‌ की सृष्टि और प्रलय का प्रवाह । 
| | अनादि-व्यबहार के विरुद्ध नवीन व्यवहार ही seam 


- कोड भी विप्रलम्मक दूसरो को ही ठगता है, पर अपने 
| आप को नहीं। यदि कहा जाय कि वे विप्रलभस्क भी अपने 
से पूर्व विप्रलम्मकों द्वारा ठगे गये हैं, तो यही कहना पड़ेगा कि 
A उने कोई भी विप्रलस्भक नहीं है । सभी पूवेपरम्परा के अनुसार 
| ही खय यज्ञ, तप, दान आदि करते हैं. तथा दूसरों को उपदेश 
| WI यदि कहा जाय कि .'किसीने सबसे पहले यज्ञ, 
`) तप, दानादि का स्वयं ही अनुष्ठान किया और उसीने दूसरों को. 
हि| भदेश देकर यज्ञ। दि में प्रवृत्त किया | तभीसे यह परम्परा चल 
| j i १) तो वह भी ठीक नहीं | कारण, जबदक् कोई प्रमाण न gl | 

























` २४० वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 
अनादि-व्यवद्दार से सृष्टिअलय के अनुसार इसकी z | 
निर्दोषता दी मालूम पड़ती हे! | | 


पुराणादि से यह प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा में अपने पुत्र mgl 
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` ज्रोयज्ञ, तप, दान आदि का उपदेश दिया । बड़े-बड़े महापु 
> il - ` H 

' Bad यज्ञ, तप आदि किया और अपनी सन्तानां को oed 
` ` दिया। कोई भो जात-वूककर अपनी सन्ताना को. a) 


उपदेश नहीं देता। मानना पड़ेगा कि धूते चतुर होता है। छ| 
कोई चतुर अपने सन्तान को ही ठगने की मूखता कैसे sl 
फिर क्या ऐसा धूते भी संसार में किसीने कभी देखा &i 
अन्य लोगों के लिए अनेक सुखजनक जीविकाओं का रपे 
करे और अपने तथा अपने कुटुम्ब के लिए उञ, Heg ; 
वरण करे! सबेस्व दक्षिणा देकर अपने आपको segui 

- होम दे? सवेस्रःविमुख रहकर और सवेबान्धओं का परिप्याए| 

- ब्रह्मचर्य से जीवन बिताये ? विविध प्रकार के तप-उपवासो। | 
| आत्मा को खतरे में डाले और फिर ऐसे व्यक्ति का लोग भी ३ 
|. - , करण करें! फिर इस प्रकार का महातपा प्रतारक है, यह भी 





(D प्रमाण से सममा जाय! क्या प्रतारण“घुख इतना उत्कृष्ट दै 
व्यि उसकेलिए इतने दुःख जाल का वरण किया जाय? “किमसो बो* |, 
n १ 


एव यः सवस्वद््तिणया सवेबन्युपरित्य़ागेन सवसुखविमुखो गबर f 

j तमसा श्रद्धया केवलपरवञ्चन कुतहली यावज्ञीवमात्मानमबसाद | 

| i : Xue KERA a 4 ट्र nl 

| | : R प्र्षापूवकारिणो5नुवि दध्युः ?, न ह्येतावतो दु | 
f EA > il 
| | 





zd 'प्रतारणसुखं. गरीयः u | | Y 
सभी पाखण्डी हैं? ऐसा कहनेवाला स्वयं भी WIS | 
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२४१ 
जायगा, क्‍योंकि सबसे वह भी आ ही गया! यदि वह 
|= को बचाना चाहे, तो उसे बिवेरु अवश्य करना पड़ेगा 
[कोई लौकिक स्वाथ उपलब्ध दो, वहीं पाखण्डीपन 
| द्री कल्पना करनी होगी, हर जगह नहीं । अतः मानना पड़ेगा कि 
से| बैसे अनादि काल से भूख मिटाने के लिए भोजन एवं प्यास 
A बाने के लिए पानी पीने की परम्परा प्रचलित है, वैसे ही 
| यज्ञादि की परम्परा भी अनादिकाल से ही प्रचलित है। 






ब्राझण्‌-भाग का वेदत्व-विचार 


. इसी तरह wu भी कल्पना निराधार है कि 'यजुः एवं साम 
| के पाठ की अपेक्षा ऋकू-संहिता का पाठ भिन्न होने से यजुः एवं 
A ) साम-संहिता की अपेक्षा ऋक्‌-संहिता नवीन QU क्योंकि वेदों 
A होकिक sext के समान - पाठ-परिवतन भ्रमादिमृल्क. या 

| परिष्कारादिमूलक नहीं, किन्तु शाखाभेइ-मूलक ही दै; 
agr आजकल प्रचलित 'शाकली-संहिता ही 'ऋक्‌-संदिता! शब्द 
| पै ग्राह्य नहीं हे । किन्तु अनेक लुप्त संहिताएँ भी ऋक-संहिताएँ 
है थौं । उनके पाठ के अनुसार ही यजुः एवं साम-संहितायो की 
jg रचाओं का पाठ $1 ऐसी दशा में उन ऋचाओं का आजकल. 
है ॥| सित ऋक संहिता की ऋचाओं से पाठभेद भी हो, तो भी . 

xU गई हज नहीं। शाकली-संहिता का पाठ जैसा तब था, वैसा 
gu भी है। उसके नवीन होने की कल्पना व्यर्थ है | 















j | WE प्रश्‍न भी उयथ है कि 'यजुः एवं साम की. किस संहिता 
| पाया का पाठ शाकली-संहिता के मन्त्र के पाठ के अनुसार 
3 | क्योंकि यजुः एवं साम को लुप्त संहिताओं में से fadia 
॥ पाठ वैसाहोगा। य कोई नियम नहीं कि ag: एवं साम”. 
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संहिता का सारा पाठ ऋक्‌-संदिताओं के पाठ के अनुसार है ül | 
' जतः यदि शाकली-संहिता के पाठ के अनुसार किसी pig श 
` . संहिताका पाठ न हुआ, तो भी कोई हानि नहीं। 
; कि वेदों में पाठभेद स बेथा अमान्य है। जो पाठभेद 3 भी हि 
' . अनादि और लुप्त संहिता के दी हैं । अतः mW à 
अचार से पाठभेद दो गया' इत्यादि कथन निराधार ही RI | प 
तमी वेद अनादि हैं। कण्ण daaa व्यास ने बेद [१ 
aaa से निकालकर उसका जो संकलन मात्र 
उसीको संहिता कहा गया है। इतने मात्र से संहिता 
“रचित सिद्ध नहीं हो सकतीं । E 
` ब्वबर ने संहिताओं में प्राचीनता, नवीनता की बाततोई| | 
-डाळी । किन्तु उसको भी इस Raja में सन्देह बना हौ ण" 
'तभी तो उसने कहा है-“जरकू-संहिता यजुः ud सामः 










वेद का स्वरूप और प्रामाण्य .' | | 





E की अपेक्षा प्रथम बनी होगी अथवा पश्चात अथवा साथ i s 
(o बेवातँबैसे ही सारशन्य हैं, जैसे कोडे कहे कि Wi 
| | “बात अवश्य है, देवदत्त मर्‌ गया होगा अथवा जीता e 
| इन सब बातों से संहिताओं की अनादिता एवं std 
s | । | 


जो ऋचाएँ साम-संहिता में आती हैं, वे संशोधन à | 

हुई हैं? यह कथन भी निराधार है । क्योंकि प्राचीन पग | 
व्याकरणां में शब्दों enger परस्पर विरोध नहीं 1 
नवीन व्याकरण प्राचीन व्याकरण का अनुसारी दी हो | 


4 e | . À Am 
[m - CC-0. संहितां के पाठभेद अनादि हैं, यहू Ael tized A SU gm" i A | | 
५ V! apr iN d “op oS ७, j y : ^ Ct EI 





g f AE का वेदत्व-विचार . | २४३ | : 
| यदि वेद रचित होते, तब तो शब्दों के साधुः में भेद की . 

रा भी हो सकती थी । किन्तु जब चेद्‌ का पौरुषेय होना सिद्ध ' 
प हुआ, तब तो उनकी अनादिता ही सिद्ध होती हे । ऐसी 
M थिति में उनके शब्दों का साघुत्व-भेद भी अनादि ही सिद्ध होता 
है। लौकिक वाक्यों की रचना तो व्याकरणानुसतार होती है, 
qud वेदिक वाक्य अनादि होते हें । अतः वेदिक वाक्यों के 
बुसा दवी ऋषियों को व्याकरण की रचना करनी पड़ती है, 
वैसा कि इस सूत्र से स्पष्ट है “छन्दसि दृशनुविधिः |” अर्थात्‌ 
E: मै यथादशन ही विधान होता हे । ऐसी स्थिति में व्याकरण | 
| अनुसार वैदिक पाठभेद का AUT कदापि नहीं हो सकता । 













पन आयं-देश में ही हुआ', यह .सब कथन भी www. | 
होगी ही है। वस्तुतः वेद के सभी अंश अनादि हैं। भागवत 
(गर पुराणों के अनुसार व्यास द्वारा द्वापरयुग के अन्त में 
| संग्रह एवं कमस्थापन मात्र हुआ | | 


| यापक सान भी लिया जाय, तो भी मन्त्रों की अनादिता 
Tu ES नहीं पड़ती। क्रम के व्यवस्थापन और 'रचना' 
» | न वस्तुएं हैं। वस्तुतः वेद में शाकल्य आदि की कथा: 
PNIS 


~ मा है ॥ अन्ना, अपने के, तीनही दै, 3 


" BL 
| 1 ^, C 8 
Pa "(C | () 
2 | d 





| केल्य, पाञ्चाल, aaa आदि को संहिताक्रम का | 


$ 
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स्वरूप और प्रामाण्य 
२४४ ` वेद का स्वरूप 


इन आश्यायिकाओं का प्रयोजन सुखपृवेक f| 
मात्र है, यह अर्थवाद-प्रकरण में कहा दी जा चुका है। कि | 
qaa आदि शब्द देशविशेषरूप अनित्य अथे के बोधः रि 
हें । किन्तु अनेक सष्टियॉ में वतमान विदेह आदि देशो s 
परम्परा अथवा विदेहत्व आदि नित्य जातियाँ ही उन x k 
अर्थ हैं। अतः वेद को अनित्याथे-प्रतिपादक मानकर ता! i 
नहीं कहा जा सकता । वैद के get आदि भूतकाल à 3 
नहीं होते । अतः किसी संहिता या ब्राह्मण को प्राचीन! , 
नवीन नहीं कहा जा सकता | P 


इसी तरह साम॑-संहिता में किती ऋदमन्त्र केन Ld 
से ऋक-संदिता के किसी भाग को नवीन नहीं कहा जा सञ्च 


क्योंकि सामवेद की सहसशाखाएँ थीं। उनमें से इब 
_ छोड़कर सभी लुप्त हैं। उन्हीं लुप्त शाखाओं में उन छड | A 
का अस्तित्व सम्भव दै, जो इस समय उपलब्ध une 
नहीं मिल रहे हैं। यह नियम भी नहीं है कि speed [| 
सभी पाठ साम-संहिता में हाँ ही। साम तो गानहा 1 
2, जितनी ऋचाओं में साम-सन्त्र के गान होते है, «d ) 
ऋणचाएं साम-संहिता में आती हैं । जिनमें सामं-गान ali | 
बे साम-संहिता में नहीं आदीं। अतः साम-संहिता म । 
| मन्त्राँ का अभाव | मात्र देखकर ञरक-संहिता a नवी 
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कल्पना करना व्यथै है। सभी ऋचाएँ अनादि ही है. S 
“ब्राह्मण जाति के लोगों ने वेदों को रचा? इत्यादि % | 

























ब्राह्मण-माग का वेद्व-बिचार x 


| यजुबेद में मेगस्थनीज द्वारा वर्णित किसी मनुष्य का नाम 
पने मात्र से यजुबेंद का ईसा से पूर्व तृतीय शतक में 
paja मानना मी निराधार है । अनादि संसार में नाम, आम 
| ह ठिकाना नहीं होता, यह ग्रामीण भी जानते हे । मेगस्थनीज 
| हरा वर्णित नाम को यजुवेंदनिदिष्ट नाम का अपभ्रंश मानना 
| 3d ही मूखता है, जैसे 'गिर्जाघर! को 'गिरजाघर' का अपञ्नश 
गगना | आख्यायिकाओं एवं प्रहेलिक्राओं के आधार पर या 
lei आये हुए किसी नाम के आधार पर कोई भी बुद्धिमान्‌ 
| इतिहास की कल्पना नहीं कर सकता | 


|. f अथवेसंहिता d गोत ऋष-संहिता के गीता के समान 

बी, किन्तु चे ही हैं । क्‍योंकि पादव्यवस्था ऋचां का 

| बण है। अतः उक्त लक्षणलक्षिंत मात्र चाहे अथवे के हों, 
बाहे ऋक के, सभी sam ही RI ऋकूसंहिता में जितने 
| नतर पढ़े गये हैं, उतनी ही ऋचाए नहीं हैं। वेद की कथाएं 
| इत्पित आख्यादिकारूप ही होती हैं। वैसे ही कलह की आख्या- 
RA अर्थवाद ही हैं । अतः ऐप्ती आख्यादिकाओं का 
पतय ऋग्वेद आदि की प्रशंसामात्र म॑ él है; अथवेवेद की 
बिन्दा में नहीं । क्‍योंकि 'शबरस्वामी' के अनुसार “नहि निन्दा 
| ME निन्दितुं प्रवर्तते, अपितु विघेयं स्तोतुम'! निन्दा का चात 


ail ) र्य की निन्दा में नहीं होता, अपितु विधेय की स्तुति में दी 
रत है 


1 


इसी तरह आक में प्राचीन ब्राह्मण-खर्ड ओर नवीन ब्राह्मण- 
क्योंकि जैसे सभी मन्त्र | 


1 | की कल्पना भी निराधार है, 


; T 4 १ 0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized tized by eGangot eGan 
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उद का स्वरूप और प्रामाण्य . न r 
२४६ वेद का 


अनादि हैं, वैसे ही सभी ब्रा्ण भी अनादि ही हैं। इन्हीं छ 


. A | 
आप-दृष्टियों के अनुसार यह.भी कहना असंगत R कि रारी 
ब्राझ्मण -खण्डों में अथवंगीतों का उल्लेख न होने से घई. |1 


| संहिता अर्वाचीन 8 





à 
\ 
í 


| 


आह्णभागों की रचना और समय की करंपना भी fg 
घार ही है, यह पूर्वोक युक्तियों से सिद्ध है। ब्राह्मणभागो ह| ३ 
जो ऋग्वेद्विषयक्र आख्यादिकाएँ हैं, उनको पॉराणिक उप ` 
छ्याचों के साथ जोड़कर बिवर' ने यह सिद्ध करने का निष्प à 
प्रयास किया है कि 'अमुक का संबन्धी अमुक समय में हुआ है! | 
ये ही सब बातें समाजी भी कहते हे.। परन्तु वेदिक लोगे, S | 
अथवादाधिकारण के अनुसार इन सबका बाच्याध i| 
तस्य न मानकर प्रशंसा में ही तात्पय मानते हैं, जिससे बेर । 
की सभी कल्पनाएँ स्वतः ध्वस्त हो.जाती हैं । | 





। इसी तरह बिव्र' ने शुक्षयजुभसंहिता के सोलहवें भध 
| को (जो ६६ मन्त्रों. से युक्त है ओर 'रुद्राष्याय! di 
o प्रसिद्ध हे) पीछे से मिलाया हुआ कहा है। परन्तु यह ag 
© ` असंगत है, क्‍योंकि संहिता के संकलयिता व्यास ने UU 
भारत के द्रोणपवे के २०३ दें अध्याय में रुद्रस्वरूपी भगवान s f 

माहात्म्य पर्याप्त रूप में वर्शन करते हुए उक्त अध्याय के १४४ | 
- श्लोक में कहा है-- | B 


1 Ex 'वेदे चास्य समाम्नातं शतरुद्रीयमुत्तमम्‌ । E 
| : , CC-0. Mumu "गाचा SERRE GERST. REY UGangortri : i | | 









ब्राह्मण-माग का वेदत्व-विचांर २४७: 


£ वेद की शुक्तयजुःसंहिता में “नमस्ते स्टरमन्वे” 
'ह्यादिमन्त्रॉ का पूर्ण प्रपाठक पढ़ां हुआ है, जो सारा शिवजी का 
| dies है ओर सद्रोपस्थान-मन्त्रों का समूह होने से 'शत- 
gir कहा जाता है। इसके साथ ही “सास्य देवता? ( पा० yy 
१२४) इस सुत्र के अथ के प्रसङ्ग में 'शतरद्राश्र' इस वातिक द्वारा | 












wu (३) `-वेदो की आख्यायिकाओं . में यथार्थं वृत्त 


१ संहिताभाग या ब्राह्मणभाग के न्यूनाधिक होने के ज्ञान से 
की विषय की कल्पना करना तथा ( ५) वेद में किसी विषय 
भै चर्चामात्र होने से किसी बात की कल्पना करना-ये ही पाँच 
| कोर के बेबर आदि के विचार हैं। समाजी भी बहुत झु अंशो | 
Syst शिष्य हे | 


| आधुनिक लोग अपने विचार के प्रसङ्ग म कहते है कि 'शुकत 


ANCUS कुष्णयजः zg के नामों का यही मूल कोरस 
णुयजुः इन दो 9 जना किसी क्रम के सन्दि 
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c वेद का स्वरूप श्रौर प्रामाण्य 


ar रीति से मिले-जुले शब्दों में अस्पष्ट रूप से वर्णित वे ही क| 
शुक्ष-यजर्वेद में निश्चित रीति से प्रामाणिक व्याख्यान द्वारा | ह 
ud क्रसवद्ध विभाग के साथ afua zi | ag गङ्ग ने Tar $8 
'नि यजू'षि'का ऐसा ही अर्थ किया है, जो शुक्लयजुबेदीय q| a 
-दारण्यक के परिशिष्ट में भी है। समाजी तो इन्हीं दुष्कत्पनाओे। 
à दृष्णयजुबैँद को वेद ही नहीं मानते तथा aa | 
होने से ऋष्णयजुः में कृष्णता और ब्राह्मणमिश्रित न d 
Apes d STR aT है--ऐसा भी कहते हुँ l इसमें eau ; q 
- उन लोगों की और भी अनेक ऐसी कल्पना हैं । परन्तु वेख। s 
gu हॅ । E! 
` शित्तिरीय, खारडकीय, ऋष्णयजु, Jaag आदि | 
के केवल प्रकृति-प्रत्यथ के अनुसार अर्थ लगाकर उसक्ते Ww 
ibus उनके नामों को पौरुषेय और आधुनिक मानना i i 
ही मूर्खता है, जैसे कि “व्याघ्र गो' आदि लौकिक नामों |: 





| झौ शादिक 'डोस्‌' प्रत्यय करने पर 'गो? शब्द निष्पन्न होता ir 
| इस व्युसत्ति के अनुसार तो 'चलनेवाला' दी 'गो' हो en 
॥ दै । परन्तु च्यबद्दार'में तो बैठी, सोयी या मरी गाय ai 
“गो! कहते E Lar घातु का 'सूंघना? अर्थ है, विशेषरूप से T 
ओर से सू'घनेवाले को ही व्युत्पत्ति के अनुसार 'ठ्याप्र | 
"सकते हैं। किन्तु इतना ही समझकर कोई शुष्क वैमा || 
DH के पास चला गया । जब व्याघ के आक्रमण से f 1 
: 'होकर मरने लगा, तब उसने कहा--रे रे शुष्क शा | 
| 3g ! cc TER का हिसा भी: अथे-है: (००४००. Digitized by eGangotri 3 | 




















ब्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचार | २४६ 


| ` निष्कर्ष ug है कि वेदभाग के नामों का केवल प्रकृति-प्रत्यय 
| के थनुसार ही अर्थ नहीं लगाना: चाहिए। "निरुक्त! आदि सें - 
| तिःप्रत्यय के अनुसार अथ कहा गया है। पर उसका ag 
- सर्य नहीं है कि “उनका लोकप्रसिद्ध अथे से भिन्न अथै हे । 
S m प्रकृति-परत्यचन्छञ [नपूचे क वेदिक शब्द के पाठ से पुण्य एवं 
| यह की सिद्धि होती है । अतः यथासंभव प्रक्ृति-प्रत्यय के 
| gar दी अथे लगाना चाहिए। इसीलिए कहीं संज्ञा- 
ह| एषो का प्रसिद्ध अथ छोड़कर अन्य अथ किया जाता है, क्योंकि 
ल बुसततिमात्रलभ्य अर्थे की अपेक्षा किसी प्रसिद्ध दूसरे अर्थ के 


| पाथ उस शब्द का सम्बन्ध करना आवश्यक रहता है । 


` झनादि वेद में तैत्तिरीय आदि संज्ञाएँ भी अनादि ही हैं। 
M एतां में जो उन नामा 'से कथाएँ आदि आती दै, चे भी 
न प्याख्यायिकामात्र हें । इस कारण उन MENARA का s 
Km की प्रशंसा मात्र में ही (तात्पये है, अपने वाच्याथ में 
: E | रुट की अपेक्षा न कर यौगिक अर्थ सर्वत्र आदरणीय नहीं 
॥ Hl जब तत्‌-तत्‌ भाषाओं की आधुनिक संज्ञाओं में अन्व- 

| बहा आवश्यक नहीं होती, तब फिर स्वाभाविक, अनादि, 2m 

P यो के लिए अन्वर्थता का आवश्यक न होता किमुतिक 


, ॥ पाय से स्वतः सिद्ध हे । 





| | ' आदि 
j Em भी लिया जाय s Pus तो भी वेद 
(| UI! का. प्रकृति-प्रत्यय के. अनुसार ही अर्थ : : आदि 
Y : | | ci पि M "वेदभागः BT सि इन, Digitized by Gang Ri: | 























२५० वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


आदि के छात्र जिन वेदभागों को पढ़ते थे; उनका 3 आहि | d 
नाम पडा | इसी तरह याज्ञवल्क्य द्वारा छुदित यजः को Ri 1 

होकर जिन ऋषियो' ने ग्रहण किया, उनके सम्बन्ध से तैतिरी। | |, 
नाम पडा? इत्यादि आख्यायिकाओ के अथवाद होने से उनग्र | ८ 
बाच्यार्थ में तात्पयं न मानकर केवल शुक्तयजुः की प्रशा में| g 
ही तात्पय माना जाता है | 


ऊपर निदिं प्रथम तृतीय एव चतुथ रीति के उदाहरणे l i 
अनुसार त्राह्मशभांगो' पर बेवर के विचार निम्न प्रकार के हैं- | * 


“राह्मण -निर्माण का समय बैदिक-सभ्यता और sU 

परिवर्तनकाल से लेकर जब ्राह्मण लोगो' की .दाशकि | 
और सामाजिक नीति का आविर्भाव हुआ, उसके बाद का है। | 
इतना ही नहीं, किन्तु त्राह्मण-प्रन्थ इस काये में सहायक भौ ) 
हुए थे। उनमें से कई तो उसके आरम्भ के समथ से सरत ; 
^. रखते हैं. शौर कडे दूसरे उसके समाप्ति के समय AT 
ग्रन्थों की आधारमित्ति प्रत्येक ऋषि की भिन्न-भिन्न «sts | 
। रूप वे कहावतें थीं, जो उनके कुल एवं शिष्य गणो' में सुरक्षित f 
| एवं न्यूनतापूतिसहिव चली' आदी थीं। ये कहावत जिंदगी | 
1 . अधिक भिन्न होती गयीं, उतनी ही अधिक आवश्यकता gel : 
एकवाक्यता करने की हुईं। इसी अभिप्राय से अपने अपने | 
| — आचार्यो के नामोल्लेखपूर्वेक उनका संकलनकर P | 
Db. मनुष्या ने ब्राहणान्तरों को रचा और प्रचारित किया ! वे 
| dagaa sa समय लिखित थे या मौखिक ही प्रचारि * | 


| x S गे. यह निश्चित. तही कड्टा RAER ga, £P t | 








ब्राझण-माग का वेदत्व-विचार qu? 















| 


रे 


gem दी विषय में भिन्न-भिन्न aradan पाठ मिलते हैं, अतः 
' आवता यही होती है. कि लिखित नहीं थे । awit में 


७6: हि £ 23१. आज: 


। | यकारो के अन्य लोगों से मतभेदों का भी वणन है। अतः * 


1| «ait में विवाद रहता था, यह भी सम्भावित्त है। अतएव | 
l| qe त्राह्मण-प्रन्य द्वारा बाधित अन्य ब्राह्मणग्रन्ध लुप्त भी हो 
qui शुक्लयजुवँद्‌ के त्राह्मण में पहले ६० ही अध्याय 
3 | ॥ अब १०० मिलते हैं। यह may तो अपनी संहिता 
- | हा एक प्रामाणिक व्याख्यान माना जा सरुवा है। यह संहिता 
ही आाबुपुर्वीका लगातार ऐसा अनुसरण करता हे कि यदि 
| या दो ऋचाओं को छोड़ दें तो हम लोग ऐसा निगमन 


f 
$ 


onm 


R 
5 


T 
3 Vatt डाली गयी थी । | 


j किन्तु उपयु'क कथन सर्वथा निःसार है, क्योंकि ला पम 
| गत तारड्य आदि नामो के आधार पर को गयी य क 
| झोलिए संबंथा saga ठहर जाती & कि वेठ आदि संज्ञाओं 
₹ | क समान ही बाह्मण us ताण्ड्य आदि संज्ञाऐ भी सवथा अनादि 
AJAR प्रवचन आदि से ये संज्ञा प्रसिद्ध हैं, रचना फे ERE 
f / RU यद्यपि ताण्ड्य आदि नाम अध्यापन एवं रचना दोनो 

(ita te हो सकते हैं, तथापि ema mim 
| [s रचना Akat का सम्मत नहीं । अतः e e zd 
« | षष्पापनमूलक मानना हो उचित है। ऐसी Rah 
| \नाप्रो' के आधार पर “अमुक-अमुक समय; gE AJA AN 


| भुक sga रचा? इत्यादि कर 
0010 माङ गमन, Sos 


1 CC- n Varanasi Collection. Digitized by ५९ by 60314६4. 


करने में विदोष ठदरते हैं करि उस समय ये ऋचाएं संहिता मं | 


पनाएँ निसार . . n 


$ UM 
s: ats des 




















२५२ वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


` हैं। ज्ञान, धम आदि की उन्नति एवं अवनति d 3 | 
= क्ले प्रचार का विकास uet हास ही कारण है, निर्माण नहीं। | 


जो यह सममा जाता है कि प्राचीन काल में ये प्रन | 

लिखित नहीं थे, इसीलिए इनमें पाठभेद जुटता गया? वह मौ| 

ठीक नहीं है। आज मुद्रणकाल का पूर्ण विकाश है, तो भी ग्रथ | 

` में पाठमेदों की भरमार है ही । बेद तो असुश्रव है ही । अतए| 

, AR गुरुपरस्परा से सुने जाते हैं, किसीसे निमित नहीं होते! 
«aii पाठभेद्‌ की कल्पना भी नहीं हो सकती। उनमें मात्रा | | 
स्वर आदि का भी भेद्‌ नहीं पड़ सकता-यह पद्‌, mu Wk 
विकृतियो से स्पष्ट है। आज भी घनान्ती ऋकवेदी ia | 
का घानान्त पाठ करता है। दूसरे लोग पुस्तक लेकर मिला | 
करते हैं । पुस्तक का पाठ मले ही अशुद्ध हो, पर घनाम्ती ब्र | 
पाठ कभी भी अशुद्ध नहीं होता । अतएव पुस्तके करठपाठ d | 





शक्ति नष्ट gt गयी, अतएव कितने ही ग्रन्थ लुप्त हो गये । वेर्‌ à 
तो ईश्वर, न्रा एवं ऋषियो' की परम्परा से कण्ठस्थ ही खै | 
। जाते थे। आज भी वैदिक लोग उन्हें कण्ठस्थ ही रखते है. 3d) 
ˆ कि वःल्मीकीय-रामायण के इस वचन वाक्य से स्पष्ट है: | 


oao ra 
hum s oc] 


` “हृदयेष्वेव तिष्ठन्ते ये वेदा नः परं धनम्‌ ^ 


E -— आकर 
Mc ea» M A er mr ah 


बेबर का यह भी कहना हे कि “शाकली-संहिता' इस नाप 
S मालूम पड़ता है कि इसका शाकल्य ऋषि से सम्बन्ध | 
शाकल्य' की चर्चा ब्राह्मण-प्रंन्थों एवं सूत्रों में मिलती i | 
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— यास्क ने शाकल्य को ही ऋकसंहिता के पदपाठ 
| हवा निमाता SET है । 

ओ- digas के 'शतपथ-न्राह्म ए? में तो यह भी कथा end) 

| af याज्ञवल्क्य के समय विदेहराज जनक की सभा में 
Qag उपनाम के एक शाकल्य याज्ञवल्क्य के प्रतिस्पर्धी 
प्रवक्ता थे । याज्ञवल्क्य ने उनको पराजितकर शाप दे दिया, . 
Al जससे उनका सिर गिर गया । उनकी अस्थियों को भी 
l| दोर चुरा ले गये । उसी ब्राह्मण के द्वितीयभाग में वाकली 
व| (बराष्कलि ) की भी अध्यापक्रो में गणना है । शाज्ञायन | 
11 ' झारण्यक एवं ऐतरेय-आरण्यक में भी वाकली की चर्चा हे ।. 
| पुराणो में शाकलो' का शुनको' से सम्बन्ध मालम पढ़ता हे । 


हात | 
É) | “कहा जाता है कि “शोनक ने ऋग्वेद की रक्षा के लिए ऋषि i 
। । न्द्‌, देवता, अनुवाक और सूक्तो' की अनुक्रमणी बनायी थी। ^ 
Wr| 'वृहदुदेबता!, “ऋग्वेद्‌-प्रातिशाख्य' ऐतरेयकसम्बन्धी स्मातसूत्र 

' एवं कल्पसूत्र भी शौनक ने रचे हैं। परन्तु अपने शिष्य आश्व- 

| | ` लायन से .रचित कल्पसूत्र देखकर उसने अपने कल्पसूत्र को 

) एप कर दिया | 


| “कई लोग यह भी कहते हैं. कि एक दी शौनक ने इन सब 

V भ्रन्थो को रचा होगा, यह संभव नहीं लगवा । किन्तु शाकलः 

| Bi का fgdiw मण्डल शौनक ने रचा, यह ZW अवश्य 
है | । सम्भावित है। यह भी कहा जाता हैकि 'येवे ही शौनक i ; 
|| BRE यज्ञ महोत्सव में वैशम्पायन के पुत्र सोति ने महाभा 


d. सुन इस कथा को ही 
$ ; | d nishu RATAA ARAT हित d by eGangotri ममा ngotri _ 








॥ . का सिर गिर जाता है, उसके शत्रु का अग्निसंस्कार भी नहीं हो | 
| पाता, अस्थिय t | 
d. CC-0 D अस्थियाँ का भी अपहूरर .Rh साता है, झूतुः मगि | 





| `, वेबर की ये बातें भी अज्ञानमूलक ही हें। ami | 


२५४ | वेद का स्वरूप और प्रामाण्य al T 


` जनमेजय के लिए कहा था! इन सब बातों से यह रि 
है कि शुनकों का वंश ऋग्वेद के प्राचीन ऋषिवंशों से सत्त, 
था। नूतन समय में भी वह महपि-सभा सं आदरणीय ा 









“इससे यह भी मालूम पड़ता है कि आश्वलायन के m í 
शौनक एवं नैमिषारण्य के यज्ञकर्ता शोनक एक ही थे। बुक : 
यजर्देद के ब्राह्मण में दो. भिन्नभिन्न शौनक मिलते हे, छ| ' 
इन्द्रोतः नाम के, जिन्होंने महाभारत के अनुसार sims 
के यज्ञ में आत्विज्य किया था । दूसरे 'स्वेडायन' ओदीच्य नाप 
के ( उत्तर देशनिवासी )।” 


i 


शाकल्य को पद्पाठ का निर्माता कहा B, संहिता ग्र। 


पद्च्छेद्‌ रूप.से पाठ-विशेष की रीति हे । संहिता तो व्या | 
द्वारा सङ्कलित है, शौनक द्वारा रचित नहीं । शाकल्य र| 
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p 1 ह्मण के साथ सभ्य बर्ताव करना चाहिए, अभिमान नहीं करना - 
y ५ 

|. efe यही सब शतपथ की उक्त कथा का तास है। 

| 


छुंखांबबोधार्थ आइ्यायिकाएं होती हैं, यह प्रसिद्ध ही दे। 
| Qe में आजकल भी विद्यार्थियों से काल्पनिक आख्यायिकाओं 

ह| द्वारा गणित आदि के प्रश्न हल कराये जाते ही हैं। 'राम- 
छ| तार के रासदीन लोहार ने एक रुपये के दस सेर गेहूँ खरीदे, इसी 

a| भाव से माधव ने पाँच सौ रुपये के गेहूँ खरीदे, तो किसे कितना 
m | गह मिला ऐसी काल्पनिक आख्याथिकाओं का वाच्याथ 3 
बिल्कुल तात्पये नहीं होता । dle इसी प्रकार अनादि, अपोरषेय 

: वेदस्वरूप मन्त्रो' एवं ब्राह्मणों द्वारा सुखावबोधाथे अनेक प्रकार 
d दो आख्यायिकाएँ वर्णित होती हैं। उनसे अनभिज्ञो को दी 
al वेदों में पौरुषेयता एवं कालविशेषसम्वन्ध भासित होता दै। A 
पा | बेद में किसी भी शब्द का फोई अनित्य व्यक्ति अथे नहीं है। \ 
या | बेद नित्य है, अतः वैदिक शब्दों का नित्य जाति ही अथ है। यद 

बात 'औल्पत्तिक सुत्र” में स्पष्ट है। | 
Ra क्रियार्थत्वातः? (03133) इस जैमिनीय 
१ सूत्र में कहा गया है कि क्रिया प्रयोजन होने से आकृति अथात्‌ 
| चाति ही पद्‌ का वाच्य है यदि व्यक्ति पदों का अथे माना 
|| बय, तो “श्येनचितं Rei? (वाज पक्षी के सय E T 
| सरिडल या अग्निवेदी बनाये) इस वाक्य का UU A : : 
E Li | कारण, श्येनशब्द का श्येनतुह्य अथ किया जाता : i 
| पहि शयेन शब्द का व्यक्ति अथै लिया जाय, तो प्रश्‍न होगा E | 


» d gs 
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: शयेन व्यक्ति के gs १ एक बेदी सभी श्येनव्यक्तियों : m 1 


. एक ही श्येनव्यक्ति के तुल्य वेदी बनायो जाय, तब हे! 


- इस तरह यदि शतपथ आदि की कथाओं को आख्यायिकालं 
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परिमाण, आकार या रूपवाली हो नहीं सकती । यदि mal 


उस व्यक्ति के नष्ट हो जाने पर स्येनयज्ञ ही नष्ट हो जायगा | 
यदि कहा जाय कि 'श्येनत्वजाति जिन व्यक्तियों में होती है L 
उनमें से किसी एक व्यक्ति का IET "Gu किया जाय, 

तब तो सीधे श्येनत्वजाति को ही श्येनपद का अथं मानना 4 
उचित है। श्येन व्यक्तियों AP पद्का अथ wmq| 
व्यथं ही दै । इसी दृष्टान्त के अनुसार सवेत्र जातिको ही शर्तों |" 
wr वाच्य मानना उचित है । इसी सुत्र पर अद्दपाद्‌ ने कहा है- 


Bas. 


; ८४ विशेष्यं नामिधा गच्छेत्‌ छीणशक्तिविशेषणे ।? 


५ | 

अर्थात्‌ जब पद्‌ विशेषणभूत जाति का बोध कराकर जारि 
वाचक होते हुए चरिताथे हो गया, तब क्षीणशक्ति हो जाने$ | 
कारण वह विशेष्यभूत व्यक्ति का वाचक नहीं हो सकता | 
जातिबोध से व्यक्ति का बोध नान्तरीयकतया हो जाता है। 1 


न माना जाय, तो भी जैसे कठादि शब्द कठत्वादि जातियों) | 
वाचक हें, वैसे ही शाकल्यादि शब्द शाकल्यस्वादियों जाति के है | | 
वाचक हें, किसी पुरुषविशेष के बाचक नहीं । | 


बेद के शब्दों एवं लकारों से कालविशेष का बोध &| 
होता । इससे भी शाकल्यादि के समयविशेष का ग्र % | 
किया जा सकता । फिरुइस आधार पर वेदां के निर्माणका” | 
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: माता कें निर्णय की आशा करना बन्ध्या से पुत्र की आशा 
| 1 sci हे | 

| इसी तरद वाकलिनों की कथा भी आख्यायिकामात्र हे, 
| feeit अशीतिसहल' वाकलिनो बृहतीरदरहरभिसम्पादयन्ति? इत्यादि 
| द्वा गया है। अस्सी हजार वाकलीन नहीं हो सकते । यद्यपि 
| हिन के अपस्य वार्कलिन हैं” ऐसो व्युत्पत्ति प्रतीत होती है; 
| नापि वह करिसी पुरुषविशेष का नाम नहीं है। बाष्कल तो. 
| miat a सवैथा भिन्न ही हें । अतः “बाष्कल' का अपश्र'शः 
laek नहीं हो सकता। संस्कृत शब्द एक दूसरे के 
Wm नहीं आने जाते। “शुनक नाम एक गोत्र का है, . 


| सें समय-समय पर सहस्रं ऋषि gud इनमें से कतिपय 















i E यह निणय नहीं हो सकता कि किसने कोन ग्रन्थ रचा | st 
`| सिय जैसा होता है, विद्वान्‌ लोग उसे वैसा ही लिखते है। अतः 
| बिमिन्त विद्ानों के लेखों में भी किसी विषय में एकता दो 
| ती है । इससे गोत्र-नाम से लिखनेवाले विभिन्न विद्वान 
i अभिन्न EI मानना तकसंगत नहीं । | 

àl maitea का द्वितीय मण्डल ही शाकल्य द्वारा रचित 
Ug कहना सर्वथा निष्प्रभाण है । 'लोग कहते हे? इत्यादि 
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| षयो ने गोत्र ( शौनक ) नाम से अनेक मन्थों को रचा हो, 


NN ni 
4] शक्ति सब-तक प्रमाण नहीं हो सकती, जबतक बह e AA 
P i स्पत नहीं होती, “ब्हदेववा' अन्यके रचयिता = 

SB khh 3 यज्ञकतों हैं? इसमें भी कोई प्रमाण sil | «US 


व्हे 
4- 


SUR 


1 |. पण सूत के पुत्र ये, वैशम्पायन के नहीं । शप किक 


०. 


"a 
4 
Rs 
हे 
br 
` 











qu वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 
आश्वलायन के गुरु शौनक का भी निमिष” के याज्ञिक शोऊ | f 
से अभेद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शुनकंगोन्रोत्पन्न शोर E 


E सहसो हुए & | फिर उन सबकी एकता कैसे कही जा सकती ह| | 


क = 


| पुराणों में कोई चरित्र magai के अनुसार gl A 
UL oa पुराण-रचयिता के अन्य प्रामाणिक अनुभवों s अनुसार [ 
होता है, तो कोई पुराण-रचयिता हारा लोकशिक्षाथ काल्परि|. 

. झख्यायिकारूप होता है। प्रथम ढङ् फे चरित्र केवल HN k 
EN के अनुवादमात्र हैं। वेदाचर-श्रवणानधिकारियाँ को वेदा à 
` ज्ञान, तब्जन्य शिक्षा तथा पुण्यलाभ आदि ही उनका wu] [ 
है। एताहशा पुराण-वचन भी आख्यायिकामात्र d, उनका | 
) अपने स्ववाच्याथ में प्रामाण्य नहीं 1 ऐसी पौराणिकी एवं वै i | 
आख्यायिकाओं का निषेध्य की निन्दा एवं विधेय की uy 
अथं होता है। उससे किसी खी-पुरुष का चरित्र-ज्ञान या छ|, 
विशेष का निर्णय नहीं हो सकता। यही स्थिति em | 

| रीतिवालों पौराणिक 'पुरञ्जनोपाख्यान' आदि की भी i l | 


सध्य रीति के पौराणिक चरित्रभागों में नेवाले R| 

` यवं चरित्र अवश्य ही व्यक्तिविशेष से सम्बद्ध रहते |) 
यद्यपि उनमें कोई-कोई ्राह्षणभागीय नामों एवं wu | 
मिलते-जुलते हैं, तथापि अभिन्न ही B, यह नहीं कहा | 
सकता । क्योंकि पुराण के व्यक्ति आधुनिक हे ओर ना / 
` भाग तो अपौरुषेय होने से अनादि हे । इसी प्रकार wed ii | 


(o SI के JET, उवेशी, अहिल्या, इन्द्र आदि से मिलते | 
| बने भी sm ! Lu 
l „„ नाम आते हे, तर वे भी Ai DSR अभिन्न न 1 


^ me. 
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i Es के साम्य से यह भी नहीं कहा जा सकता कि वेदोक्त 
पि ; dii ही पुराणों में उपनिबद्ध हें, क्योकि वेद्‌ के नामों का जाति 
|| इ तात्पर्य होता है, व्यक्तिविशेष में तात्पय नहीं | पुराणों के 
न . का तो उत्तरभाग के तुल्य व्यक्तिविशेष में भी तात्पर्य होता 
१ अतः दोनों को भिन्न मानना ही' उचित है। 






` अनादि स्रष्टिमलय-प्रवाहू में समान आनुपुर्वीवाले नाम 


ह| स एबं पुराणों का संवाद ( ऐकभत्य ) काकतालीयन्याय से 
di उससे वेदों के निर्माण ओर कालविशेष का. निणंय 
ग , नहीं हो सकता । 











| श्रथवा यदि किसी वैदिक आख्यायिका के अनुसार कभी 
Ji घटना घटे, तो भी उस घटना के अनुसार वैदिक आउया- 
[Heres उल्लेख नहीं माना जा सकता । क्योंकि लौकिक 
; गरस्यायिकाएं भले ही घटनापूर्वक लिखी जाती हों, पर वैदिक 
| ्स्यादिकाएँ ऐसी नहीं होतीं । लोक में अथपूर्वे$ शब्द्‌ की सृष्ट 
तहे, परन्तु वैदिक शब्दों की सृष्टि वैसी नहीं है। Sm 
Jis शब्दों से अर्थ की ही सृष्टि होती है! प्रजापति मू: अख 
Wi प्‌, इन्दवः? इत्यादि वैदिक शब्दों से वैसे € ghean 
1 8[8 रचना करते हैं, जैसे कुम्भकार घटादिशब्दाचुबिद्ध . 
हरै aaga घटादि की रचना करता है। यह जाह्मणवाकयो 

प i | भैर “वेदशब्देभ्य एवादो निममे स महेश्वरः '; “पृथक्‌ GENA | 
दुही गिरे इत्यादि agaa से सिद्ध दै। “शब्द इति चेन 
Ta इत्यादि Sua से मे 2 A T Se 
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` ` सादिता, पोरुषेयता आदि सिद्ध नहीं हो सकती। तमी । | 





1 d 
| a CC-0 रते-करते SM सें... इता. RRNK angotri | | 


s वेद का स्वरूप और प्रामाण्य , 
विशिष्ट ऋषियो' की वाणी अथे का अनुसरण नहीं | f 








किन्तु अथे ही उनका अनुसरण करते है। वे uei 


अजगर कह. दे, तो वह अजगर ही बन जाता है। [४ 


“लौकिकानां ऋषीणां ठु वागथमनुवतते | 
ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमथाॉऽनुधावति ॥ 


णान्तराविरुद्ध अथं का बोधक होता है, तो “भूताथवाद! माग. 
जाता है। अर्थवाद का मुख्य तात्पये तो विधेय. की di 
में ही होता है, यह कहा ही जा चुका है। इस 7४ : 
स्पष्ट है कि adia वैदिकी आख्यायिका द्वारा वेदी?) 


मनु, व्यास आदि “अनादिनिधना नित्या वागुत्सश e$ j | 
“अत एव च नित्यत्वम्‌? इत्यादि रूपो' से वेदवाणी को .बिल | 
अनादिनिधना कहते हें। २. | 
«d 
बेबर को वेद्निमोण के काल.का प्रयत्तपूर्वक E | 










त्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचार २६९ K 
i निर्माणकाल की हूं ढ़ते हुए हमें बलात्‌ यह कहना पड़ता है कि 
j| aser अतिप्राचीन काल के हैं। पौराणिक इतिहास एवं भूगोल . 

रादि इन मन्त्र में .अतिस्पष्ट रूप से वर्णित हैं?” पर इसी 
ggg में उसका यह भी कहना है कि 'ऋषाओं में हमें बहत-सी 
(पी बातें मिलती हैं, जिनसे ऋचाओं की उत्पत्ति और वृद्धि 
का समय, स्थान तथा अवस्था का ज्ञान होता है। अति- 
प्रचीन ऋचाओं से प्रकट होता है कि आये सिन्धुनदी 
सि | $ तट पर बसते थे, बहुत ही छोटी-छोटी जातियों में विभक्त थे _ 
| तथा वे आपस में विरोधी थे। परन्तु WE सब कथन सारशुन्य 
यही ३। मन्त्रों की अतिप्राचीनता ही नहीँ, सबंथा अनादिता ही है । 
jv देश-काल का निर्णय उनके शब्दों से नहीं हो सकता, 


(ago sio १३, मं 9) । 


ह, “इस मन्त्र के व्याख्यान के प्रसंग में सैक्समूलर ने 2 ; 
| : R सन्त्रभाग अन्य वेदभाग की अपेक्षा नवीन à l à 
(| के आघार पर मन्त्रंभाग. नवीन हैः यदी प्रतीत होता 








>“ 








` है कि आविरृष्टि के बहुत पीछे हिरण्य (gad) 3 m 


o सत्पत्स्यमान समस्त जगत्‌ के पतिथे। वे ही wd sui 


` प्रजापति के लिए हम लोग हवि धारण करते हैं? महु ने मै i 
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२६२ वेद का स्वरूप और प्रामाण्य E | 
यहाँ विचारणीय यह है कि 'क्या इस कथन का यह |. 


जिसकी चर्चा इस मन्त्र में है। अर्थात fiiam? इस नाम रे | 
इस मन्त्र की नवीनता प्रकट होती है अथवा “अमरे eqq] 
इस शब्द से भूतकाल का निर्देश AAN है, जिससे यह निशा | 
होता है कि हिरण्यगभे के प्रादुर्भाव के समय यह wena] 
था । यदि होता तो उसमें भूतकाल का निदेश न होता T 


इसमें पद्दला पक्ष तो ठीक नहीं दै, क्योंकि “मदीधर ३ | | 
अनुसार इस ऊपर उद्धृत मन्त्र का अर्थ यह दै कि ficum 


९९० A ९ क ५. 
ब्रह्माण्ड में गभरूप से अवस्थित प्रजापति हिरण्यगभ हते, | 


E 
४ 


स्वयं शरीरघारी थे । वे स्वयं उत्पन्न होने के साथ ही Sul 
| 










अन्तरिक्ष तथा च्य लोक ओर इस भूमि को घारण करते हँ। j 


सृयंचत्‌ प्रकाशमान गोलाकार अण्ड से ब्रह्मा की उत्पत्ति | 


यह कहना कैसे सङ्गत हो सकता है ! साथ ही वैदिक शब्दों || 
तात्पर्यं अनित्य व्यक्तियों में नहीं होता, किन्तु जाति में LU 1 
है। तब तो 'हिरण्यत्व” जाति ही हिरण्यशब्द का gi ü | | 
जाति अनादि ही होती हे । फिर हिरण्य-शब्दमात्र से इस | 
की नवीनता केसे कहो जा सकती हे ? | 


त्र/ह्मण-माग का वेद्ख-विचार २६३ 


' दूसरा पत्त भी ठोक नहीं, क्‍योंकि विधिवाक्यों के अनुसार | 
| fred पुरुष qa में मन्त्र को पढ़ते & | द्रव्य-देवता का स्मरणः | 
| हना ही edt का gem प्रयोजन हे। उनका भी अपरे | 
|| geret में तात्पय नहीं होता | भूत, भविष्यत्‌ तथा वतंमान- ` 
| हल के वाचक संस्कृत शब्दों का व्याकरण के अनुसार निम्तोक् 
t qu से अर्थ होता g— 





एर्द्‌ के उच्चारण का अधिकारभूत काल वतंमान काळ 
|| हता है। 'लट' जिनकी प्रकृति हो, ऐसे ति" ते! आदि शब्द ` 
j| दमान काल के वाचक कहे जाते हैं। जैसे-'गच्छति' में ति 
बे काउपादान होने से उसके द्वारा जाता है! इस. बतमानकालिक 
३ | बया का बोध होना स्पष्ट है । 





“वर्तमान काल से पूर्वकाल को 'भूतकाल' कहते हैं। इस 1 | 
| E के बोधक 'त, fit, लुङ.., लङ ' आदि अनेक शब्द होते ह! ` 
| को दीन भेद होते हैं। 'त' आदि अपने उच्चारणकाल से 
| छने ही पकाल का बोधन करते हैं, जितना कि. उच्चारणवाले 
| Ra का भाग ' व्यतीत हो गया हो। जैसे 'अगमत ( ze 
| गया) इसे 'अद्यतन भूत? कहते हैं। इसके बोधक URDU: 
LP में उपारा “त का सूल Mi 

| उत दिन से giaa को “अनद्यतन भूत' कहते है. । उसका - 
sre, 'त्‌' होता दै । जैसे ‘अग! ( आज से पदत 
| गया) | यदि g आदि के ज्ारणदिन से पछ ब 
| भे च्चारयिता पुरुष ने प्रत्यक्ष से नहीं देखा हो, तौ x y 
mfg 'त्‌' आदि की मूलप्रकृवि ge, जाननी चादि 
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२६४ 


' a उच्चारण किया जाता है। 


af दो भेद हैं । ध्यति', जिसकी मूलप्रक्ृति ge? है, 1 | 





| ` आपेक्षा करके ही उत्तरोत्तर आंलुपूर्वों का उच्चारण करते | 
| RA उच्चारण-परम्परा अनादि हे भी उच्चारण 
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वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


जैसे 'जगाम' ( मैने जाते नहीं देखा, किन्तु आज से पहले ul 
झया ), इसे “ह्मनद्यतन परोक्षभूत? कहते हें | इस अनद्यतन EN , 
E qq आदि के स्थान में 'अ' tq? vi ? 


वतमान काल से उत्तरकाल को 'भविष्यत्‌? कहते d gi | ! 


e. * 25 - 





आूतकाल के बोधक 


चाले दिन का ही बोधक होता है। जैसे--“गमिष्यति! (आइ |. 
जायगा ) । उस दिन की अपेक्षा उत्तरकाल “अनद्यतन भविष्या | : 
3| उसका बोधक “ता' होता है । जिसकी मूल प्रकृति fue है।| 
जैसे «rear ( कल जायगा ) | यही सामान्य प्रणाली व्याकरण : - 
की है.। | $ 
“हिरण्यगर्भ: anada” इस मन्त्र का जिस दिन उच्चारण | । | 
[किया जायगा, उससे quer का बोध 'ससवतत' के d श || 
admi इसके अनुसार मन्त्र का यही अर्थ होगा कि "| 

. दिन इस मन्त्र का उच्चारण होता है, उस दिल से पूर्का | 
में हिरण्यगभ का mgala ger. यदि सन्त्र किसीके UD 
रचित होता, तब तो प्रथम उच्चारण के काल की अपेक्षा 
qima में हिरण्यगर्भं का आविर्भाव माना जाता। क्यो | 
अथम उच्चारण का ही नाम “रचना” है | परन्तु न्त्म a 
समुदायरूप सभी वेद अपौरुषेय हैं। उनका प्रथसोच्चार | 


` कभी हुआ ही नहीं। ईश्वर भी पवे-प्वेकल्पीय | igi d j 

























ब्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचार २६५ 


| .द्वीहै। ऐसी स्थिति में अले ही इस मन्त्र के किसी-किसी . 
| ज्वारण-्काल से पूवकाल सं हिरण्यगभे का आविर्भाव हुआ, 


रो, इतने मात्र से मन्त्र में नवीनता नहीं सिदूध हो सकती । 


वेद्‌ इश्बर-रचित है, इस पत्त म भी मैक्समूलर का उक्त 
quc लागू नहीं हो सकता, क्‍योंकि इस. मन्त्र में ईश्वर 
aqad है कि जिस-जिस दिन जो-जो पुरुष इस 


o यद्यपि इश्वरक्ृत मन्त्ररचनाकाल में हिरण्यगभ नहीं थे, 
V तथापि मन्त्रोज्चारयिताओं के उच्चारणकालं से पूवेकाल में हिरण्य 
द| पर्भका आविर्भाब था ही। नित्य, सववज्ञ परमेश्वर तो सववज्ञ 
| होने से भविष्यत्‌ के भी ज्ञाता होते हैं। अतः भविष्यत परमेश्‍वर 
ह| गे उक्त तात्पर्य से इस सन्त्र को रचा है। यज्ञ में खयं ही 
| मन्त्र का उच्चारण करने के लिए 'एवं स्वयं ही गुरु परस्परा 
| | पे वेदो का अध्ययन करने के लिए ईश्वर वेद नहीं बनाते 
हि Rer तत्तत्‌ यजमान एवं ऋस्विज आदिों के लिए द्द 


(3 उच्चारण कराने के लिए जब स्वयं. मन्त्र का es 


| | l | NR RI ठीक 8a ही इेश्वरकत्‌ के HAA इसी 


m 4 | (9 E f 


T l 'नाते हैँ। Sp शिक्षक यजमान एवं ऋत्विज आदि से मन्त्र 


है तब यही तात्पयं रहता a कियजमान आदि इसी तरह 


| भपय से होती हे कि उपासक लोग मन्त्र का सच्चारणकर _ 
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उच्चारण से पूर्वकाल में आविभू त हिरण्यगभ का स्मरण : | | 
| तएव भगवतकत्त क उच्चारण की अपेक्षा वेदों | 
¦ _ कहीं भी विवक्षित नहीं है । अतः लौकिक 'लुडट आदि केस | 
बैदिक gres आदि का भूतकाल अथं नहीं है । अर्थात्‌ | 
सेश्वर ने वेद में 'लुङ' आदि शब्दों से अपने उच्चारण ह| 
अपेक्षा से पूर्वकाल को नहीं कहा है । किन्तु शिक्षणीय gril 
के ही उच्चारण की अपेच्षा पूर्वकाल को 'लुड” आदि सेका। 
है। अतः वेद्‌ में कोई लुझ? आदि शब्द ऐसा नहीं हब 
अपने प्रथमोच्चारणकाल “की अपेक्षा पूवकाल को कहता हे || 
किन्तु अस्मदादि उच्चारण की अपेक्षा पूवेकाल ही वैदिक हुई | 
आदि का अथं है । | । 


लोक में भी शिक्षावाक्य से अन्य वाक्यो के BS AU 

अपने प्रथमोच्चारण की अपेक्षा पकाल के बोधक Qiu) 
परमेश्वर किसीसे शिक्षणीय नहीं है, किन्तु सभी गी. 
maiè द्वारा शिक्षणीय हैं.। अतः परमेश्वर ने जीवों के | 
की अपेक्षा पूवेकाल में हिरए्यगर्भ का आविर्भाव बताने के | 
ही इस मन्त्र की रचना की है। अतः इस मन्त्र से अन्य मत | 
भाग म॑ नवीनता नहीं सिद्ध होती । | 





इसी तरह “हिरण्यगर्भा! शब्द्‌ इश्वरचाची है | हिरण्य शब्द पे l 
ज्ञानरूप ज्योति विवक्तित है । ज्ञानमय ईश्वर cu । 
है । अतः वह सबके पहले था। ऐसी स्थिति में ईश्वर | 
उच्चारण से पूर्व भी ईश्वर था, ऐसा मान लेने | 
भी वेदों की आधुनिकता सिद्ध नहीं होती । | 
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| id , ब्राह्मण-भाग का वेद्त्व-विचार — २६७ 
qup के ऐसे भी समाधान हो सकते हैं, पर वे सब 
| T TAE से है । 

| वस्तुतः जिन कालों में लदू आदि का विधान हे, उनका 
बास्तविक दोना 'लद्‌? आदि के प्रयोग में कारण नहीं है । किन्तु 
दाहे उन-उन कालों में गमन आदि क्रियाएँ हुई हों या अन्य 


x 
r, 
। | 


होता है । अतएब भूत, अनद्यतन परोक्ष अर्था में भी 'हिद' 
d जगह "We का प्रयोग,देखा गया है । तभी “अभून्ट्पो 
paa” ( विवुध-मित्र देवता मित्र हैं जितके, ऐसे राजा 
1 दशरथ हुए ) यहाँ सामान्य दृष्टि fue लकार विशिष्ट बभूव' 
। का प्रयोग उचित प्रतीत होने पर भी की भट्टे 'कषि' ने लुङ्‌ 
हि| विशिष्ट “अभूत्‌? का प्रयोग केवल इसी तात्यय से किया à कि 
| राजा दशरथ मेरे उच्चारण से पहले हुए ।' “श्रध्यास्त सवंदुसुखा- 












(| धे) इस वाक्य में भी उनका यही तात्पय था कि 'मेरे उच्चारण 
(| से qa अयोध्या में थे ?' 'आज से पहले किसी काल में दशरथ 
T| प्रयोध्या में थे, उनको वहाँ रहते मैंने नहीं देखा' यह तासे 
Y ही भट्टिकवि का नहीं था । यदि ऐसा ही तासय होता, तो जैले 
| “बबाल लोकस्थितये स राजा” (वे राजा लोकस्थिति के लिए 
| हीं देखा ) इत्यादि 
ह| शल प्रतापी थे, परन्तु उनके प्रताप को मैने न à 
TRES लिट लकार का प्रयोग भट्टि किया है। वसे ६ 


|| अपुक्त दोनों वाक्यं में भी शिंदू लकार का दी प्रयोग R 


wet में, बसा के तात्पयानुसार ही लट्‌ आदि का प्रयोग | 


| “यतेने किरणावलीमुदयनः” इत्यादि स्थलों UI 
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 किरणावलीकार के लिए वह परोक्ष नहीं Bu | ; 





ऱ्ह 'चानायासनिष्पन्नत्व-शीप्रनिष्यज्ञत्वप्रतोतिफलिकयोभु'तानद्यतनत्वविवदर' | 
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(२६५ : वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


` द्यतनस्व, परोक्षस्त्र के न रहने पर भी किरणावलीकार उद | 


भै ` का प्रेयोग सङ्गत है OU परन्तु अन्थ-विस्तार का काम वह | 












z ^ | 


चाये ने लिद लार का प्रयोग किया है । 'किरणावल्ली' wd 
प्रारम्भ में ही यह श्लोक है। किरणावली ग्रन्थ का | 
अभी हो रहा है। न अद्यतन भूत है, न सामानय | 


अनद्यतन परोक्षभूत के बोधक लिट्‌ लकार का प्रयोग उद्यनाबा) | 
ने किया है। उक्त वाक्य का अथ हाता हे--'उद्यन ने आज 
पहले किरणावली नामक ग्रत्थ का विस्तार किया ओर l 
विस्तार को उन्होंने स्वयं नहीं देखा l ] 


कहा जा सकता हे कि “अन्यमनस्क होने से अपनी far 
भी अपने को प्रत्यक्ष नहीं होती, इस दृष्टि से यहाँ लिद्‌ शन्न | 


अनुचित कहा है । परन्तु दर्पणकार ने भूषणकार के मत | 
खण्डन करके कहा हे-- | E 


“न We परोक्षत्वादे लि-डादिनियामकम्‌। णाव | 
सवटुसुखामयोभ्या'मित्यत्र ` लङोऽसाधुत्वापत्तेः किन्तु वैषि | 


मूते q 

पत्‌। तथा च वच्यति. स्वयमेव सारकृत्‌-अ्रनद्यतन "d | 
N | 

विवत्तिते सेड, तत्रव पारोच्यविवच्षायां, लिट्‌ इतिं। झी ॥ 


रव तूडमकालेन करिष्यामि यत्र काले मयाऽपि araia कमश | 
प्रतीतिफलकपा रोच्यबिवदायारच लिडुसत्तिसम्मबादिति |” j 


ब्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचार २६६ 


" अर्थात्‌ वास्तव में क्रियापरोक्षतरव आदि "fe आदि कै 
d प्रयोग का कारण नहीं है किन्तु 'परोच्चत्व' आदि की विवत्ता ही 
| हु! आदि का कारण है। तभी.“अध्यास्त सवर्तुसुखामयोध्याम्‌”” 
|| इस मट्रिवाक्य का लडः-प्रयोग संगत होगा | भूषणकार ने भी 
' जागे चलकर कहा ही है कि अनद्यतन भूतत्व की विवक्षा c 
PE प्रयोग होता है और जब वहीं परोक्षता की भी.विवक्षा 
| हो, तो 'लिद्‌? का प्रयोग होवा है । | UTE 





` अतः “व्यातेने किरणावलीमुद्यनः इस वाक्य में किरणावली- 
. विस्ताररूप क्रिया भले ही भूत न हो, अनद्यतन न हो, परोक्ष 














| हो सकता है । यहां वक्ता को किरणावली-विस्तार में अनायास" 

| विष्पन्नता-बोधनाथ भूतत्व विवक्षित है; शीघनिष्पन्नता-वोधनाथ | 
' शनद्यतनत्व विवक्षित दै, अतिशीत्र निष्पन्नता-बोधनाथे परोक्षता । 
| विवक्षित है i इसलिए (fera का प्रयोग उचित gl à l 


अर्थात्‌ किरणांवली-प्रन्थ-निर्माण में gu कोई प्रयास न 
| करना पडेगा । उसे अनायास ही निष्पन्न सममाना चाहिए। यह 
| शीघ्र ही निष्पन्न होगा, अतः निष्पन्न हुआ ही सममना चाहिए। 
d WE इतने umen में निर्मित होगा कि उस काल की garal 


होने पर अनयतन 


की विवक्षा न 
इसी तरह अनद्यतनरंव रामो राज्य- 


: | | | भविष्य में भी लुट! का प्रयोग नहीं होता। sta run 
। | y गुपातित्वा ब्रह्म लोक॑ प्रयास्यति”(श्रीरामचन्द्रजी बहुत दिनो तक de 
| Rama जायगे ) इत्य दि वाक्यों Mame प्रयाता इस 
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२७० वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


& लुट' का प्रयोग नहीं किया गया । क्योकि “राज्य करने à | । 
' , काल में जायेंगे' ऐसी ही विवक्षा है। इसीसे भविष्यत्‌ सामान | 

अर्थ में, 'लुट' जिसकी मूल प्रकृति है, उस “स्यति” का प्रयोग है। |. 
O इसी तरह कहीं-कहीं wu का प्रयोग वतमान काल के wi 
५ न करके काल-सामान्य के अथ में होता है । जैसे “वारिदः | 
। .माप्नोति”। (जलदान करनेवाला तृप्ति प्राप्त करता है) | 
अथवा ऐसे स्थलों में 'लट्‌ का 'काल? अर्थ ही नहीं हे, किन्तु ती | 
एवं जलदान के कार्य-कारणभाव-बोधन में ही वाक्य का. ताप | 















í 


फुलते हैं) यह वाक्यप्रयोग भले ही माघमास में हो, dd 
लट का प्रयोग साधु ही है । Ns 
_ अतःया तो we का काल-सामान्य अथ है या UN 
अथ है ही नहीं । साधारण वैयाकरणाँ को इसमें “वतमाने लत l 
इस पाणिनि-सूत्र का विरोध. भासित हो सकता है, परन्तु पह | 
. सी पाणिनि को वतमान शब्द से कालसामान्य की विवज्ञा | 
| ` काल की सर्वथा अविवक्षा ही अभिप्रेत है। तभी “वारिद 
` माप्नोति”, “शरदि पुष्यन्ति सत्तच्छुदाः' इत्यादि प्रसिद्ध qati 
` लट्‌ का प्रयोग सङ्गत होता है । | 





इसी तरह “हिरण्यगभः समवतताग्रे? इस मन्त्र d [EO 
के अस्तित्व एवं उनके द्वारा पृथ्वी आदि के धारणसस्र्त | 
सत्यता प्रतिपादन करने के अभिप्राय से ही लङ का प्रयोग | 
यहाँ लङ. का भूतकाल अर्थ नहीं है । | 


| j |. (८-0. ठीक ukshu B कार अन्य मून एवं, फो में, सी. stt. E | 
















ब्राह्मण-माग का वेदत्व-विचार २७१ 


ढह, लिद आदि के प्रयोग होते है, उनके द्वारा वेद की सादिता नहीं 
| हिंद होती । वेद में कोई एक भी ऐसा शब्द नहीं ह, जो भूतकाल 
8 बोधक et | qu सें उक्त लुङ १ «9 , fae आदि लोकिक 
gei के समानाथेक नहीं होते। किन्तु कालसामान्य ही 
PEL होता हे । इस सम्बन्ध d ही “हन्दसि लुङ्लङ्लिटः? 
| (११६) पाणिनीय-सूत् प्रमाण है। wem यह है कि लुङ्‌, 
j| es, लिट्‌ लोक में जिन विशेष कालों में विहित हैं, छन्द में वे 
ह| स कालों से“ भिन्न काल-सामान्य अथ में ही होते हैं। | 


| ; - ge का उदाहरण &— «4t देवेमिरागमत्‌', 'शङ्कुलाङुष्ठको- . 
गी ; रत्‌? “इदन्तेभ्योऽकरन्नमः।" लङ. का उदाहरण Q— श्रग्निमद्य 
` | ऐवरमदृणीतायं यजमानः।' लिट्‌ का उदाहरण हे--"अ्रद्य ममार।” 


d ग्रनादि-अपोरुषेय ही समभते थे। अतएवं भूतकाल के ही बोधक 
d ge, लङ, लिट्‌ , के सम्वन्ध में दी उन्होंने विशेष रूप से निदेश 
| बर्या है। क्‍यों कि वेद में यदि इनका भूतकाल अथ होता, तो 
| इ सन्देह होता ही कि ऐसा भी कोई काल था, जो कि वेद 


b à अपेक्षा भूतकाल. था । उस काल में वेद नहीं थे। तब तो 


रों की अनादिता भी बाधित हो सकती थी | : 
|. ~ nn पव qq, आ 

| इसी तरह Rg प्रत्यय ओर e पुरा, ena 2 T 
A | शो का भी “वेद के पूर्व ऐसा अर्थ नहीं दोष द 
। Aw वृत्तो में अन्योन्य की अपेक्षा. पूरवकाल 
` | रक व्यवहार होता है । इस पद्धति "SW 


él R- 


dE qd समय d; 
ह | समवतताओरे” का “ग्रे प्र्येक dE के ७ 77707 
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इन उदाहरणों से विदित होता है कि पाणिनि भी वेद्‌ को | 


के अथ du. 





E नास्तिकों के दर्शना में भी बेद्शब्दों के आधार पर | 
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E वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 
_ हिरण्यगर्भ! न ब्रह्मा, समवत्तं = हुआ करते है", यह अथे कि 
किसी प्रकार के क्षोदक्षेम के इतना प्रसिद्ध है कि चावांक था; 












नवीन होने का आक्षेप नहीं किया गया है। नास्ति| 
वेद के लुङादि के वास्तविक अथ को समभते थे । | 


यहाँ यह शङ्का हो सकती है कि 'यदि लुङादि का Gl 
भूतकाल अथे होता ही नहीं, तो “भूताथेवाद' कैसे सङ्ग| 
होगे, क्योकि वे तो भूत अथ के बोधक होते uU 
यह ठीक नहीं है, कारण वहाँ “भूताथवाद' में 'भूतःका अथं मूर | 
काल नहीं, अपितु स्वाथ d भी अवान्तरं qn रखरेः , 
वाले अर्थवाद की “भूत! यह संज्ञा है । जहाँ गुणवाद एव । j 
_ झनुवादों का वाच्याथ में अवान्तर तात्पर्य भी नहीं होता, केव | 


` परमतात्पय प्रशंघारूप लब्याथ में होने पर भी अवान्तर ताता | 
` स्ववाच्याथ में भी होता है। इसी सम्बन्ध में प्रातिशाख्य i | 
सहषि कात्यायन का कहना है कि “ल्रोकिकानामथपूवकलाद।| 
अर्थात्‌ लौकिक वाक्य का तो अथपूर्वक ही निर्माण होता है| 
प्रयोक्ता लोग प्रतिपिपादयिषित अर्था को समझकर ही वास | 
का प्रयोग करते हैं। परन्तु वेदिक वाक्यों का प्रयोग तो suit | 
नहीं होता, क्योंकि चेद नित्य हैं, और उनके अर्थ सृष्टि, प j 
आदि अनित्य हैं। अतः वद्कि-वाक्यों से भूतकाल का १ | 
कभी नहीं हो सकता हे । i 
वाक्त सत्र ए वेदी 
TRU सूत्र एवं प्रातिशाखा झा fa से अप रचित 9 


angotr । 
+ A 





EZ ब्राह्मण-माग का वेदत्व-विचार | ios 
| दो वेद के आधार पर इतिहास निकालने का निरर्थक प्रयास: 
हि| क्षते हैं. तथा वेद पौरुषेय सिद्ध करने का भी प्रयास करते Él 
| रत के समाजी आदि भी उन्हींका अनुसरण करते हुए 
i | ganai की अपौरुषेयता पर कुतक करते हैं । वे नहा समभे 
| क्ये ही सब कुतक उनके अभिमत मन्त्रभाग के बिषय सें 
i | भी हो सकते हुँ । जो SS मटन भारा के विषय में दोगा, 
3 | इही त्राद्माणमाग के विषय में भी हो सकता है। 

न | 
न| मेक्समूलर का.यह भी कहना है कि “वेद में दो भाग हैं, 
| एक छन्द ओर दूसरा मन्त्र । जो सामान्य अथ के साथ सम्बन्धं | 


के | रखता ओर दूसरों की प्रेरणा से प्रकाशित हुआ प्रतोत होता - 















V.) समान प्रतीत होती है, वह छन्द है। छन्दभाग की उत्पचि हुए 
अ| कृतीस सौ वषे आर मन्त्र की उत्पत्ति हुए उनतीसः 


Uu 


| सौ.वर्ष gui “अग्निः पूर्वमित्ररंपिमिरोड्यो नूतनैरुत इत्यादि 


| | मन्त्र इस सम्बन्ध में प्रमाण a 


है! \ परन्तु wg सब कहना असङ्गत है। मैक्समूलर के द्वारा 

| अहा गया छन्द और मन्त्र का विभाग निष्प्रमाण ही है | 
| पह वैदिक, लौकिक व्यवहारा के विरुद्ध भी दै।. छन्दशव्द _ 

श श वेद और aang का वेदभागविशेष अर्थ auf- 

| परा से प्राप्त ài इसी तरह इकतीस सो बर्षे या उनतीस 

| णे वषे आदि काल की कह्पता भी निराधार ही हे ka 
p s आगि; पूवेभिः? ! इत्यादि मन्त्रों के (पूर्व आदि शब्दों का संख्याः 
* | टही creaa aR छी SR RTT __ 
























२२७४. वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 
दोना बर्जित दै । वह भी ऋषियों में .दी अन्योन्य को sh 
से है, न कि वेद की अपेक्षा। ऐसी स्थिति सं ऐसे शन |. 
- आधार. पर मन्त्रों की. नवीनता faz नहीं हो सकदी। sl: 
A की उत्पत्ति ही नहीं होती, वे नित्य है, तब उनमें नदीत | 


ऱ्या प्राचीनता का प्रश्‍न हो व्यथ है i 


. इसी तरह 'arrd डेन' ने अपनी पुस्तकों में लिखा है दि फू 
काल में भारतवासी लौकिक-व्यवद्दाराथ जिने वाक्यों का प्रणे। 


आपा कभी किसीकी भी मातृभाषा.नहीं थी ।. फिर Re 
sug की भाषा कहना असङ्गत दी है। इसी तर|. 
पारचात्यों के पुच्छप्राय समाजी ud अन्य भारतीयं सुवात) 


` व्हो जाता BI 


जैसे 'भारत' आदि ग्रन्थों के सम्बन्ध में व्यास आदि ग | 


' “मूलक वेदा स्पष्ट है । ब्राह्मण-भाग के .वेद्त्व में अनेक १९ 
उपस्थित किये गये हें । परन्तु त्राह्मणू-भाग वेद नहीं है, शी. : 
| किसी एक भी ऋषि या प्रसिद्ध शाख्षज्ञ का वचन adi मिती | 
“मन्त्रभाग वेद है, ्राह्मण-भाग नहीं? इस कथन में 


| i CC-0 पथ के ओर कोई प्रमाण नहीं B4, Digitized by eGangotri - | | | 










| ब्राह्मण-भाग का वेदत्व विचारा २७५ 
| ` यद भी विचारणीय दै कि 'घेद्शव्द संज्ञापरक e या 
॥ की !? यदि नहीं, तब तो वेदन या ज्ञान का साधन जो भी 
làm, बदी वेद होगा । फिर तो किसी भी ग्रन्थ या प्रमाण को 
We कहा जा सकेगा। इसके अतिरिक्त श्रोदयानन्दजी 
ha को संज्ञाशब्द साना है। 'वेदसंायामस्वीकृतत्वात्‌ 
र उसका वचन है ( ऋग्वेदादि-भाष्यभूमिका) । यदि . 
(भर! संज्ञा है, तो वह अनादि हे या nkla 
| दि है, तो कहना पड़ेगा कि उसके पहले मन्त्र भी वेद नहीं C 
ऋजाते थे । यदि अनादि है, तब तो वेद्संज्ञा को "fe 
P दि संज्ञाओं के समान कृत्रिम कैसे कहां जा सकता है! फिर दो 
दैत जैमिनि आदि द्वारा सन्त्र-त्राह्रण का लक्षण बदलाने पर. 
A $ शीमन्‍्त्रों की अनादिता में कोई वाधा नहीं पड़ती, वैसे दी ६ 
sema आदि द्वारा सन्त्र-त्राह्मश की अनादिभूत वेद्सज्ञा | 
i ने पर भी उनकी अनादिता में कोई बाधा नहीं पड़ सकती, . 
| बृद्धि आदि संज्ञा की तरह उस संज्ञा को संकुचित ही 
हया जा सकता हे । यों तो आयुर्वेद आदि में भी वेदराष्द 
होता है । कुशामुष्टि को भी वेद कहा जाता है। मन्त्रशब्द 
तान्त्रिक मन्त्र में प्रयुक्त होता दै 













di 
1 

3 
| समाजी मन्त्रों को वेद किस आधार पर 
के ही आधार पर, तो यह बतलाना चाहिए 
WI 3 यह कहता है कि suu मन्त्र वेद 


MUN ma का quer एवं प्रामाण्य सिद्ध हो जाय, दमी तो 


भी सिद्ध हो सकेगा। 
"आधार, Sr. eat का. Ls Digitized by SO eGangotr IM 


tC ` 
E र मानते दै? यदि 


कि कोन-सा 











| .... CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Colle Sf के by eGangotri- E 


. २७६ वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


स्वप्रामाण्य-सिद्धि में स्वयं को प्रमाण मानने में 
दोष भी होगा । 


यदि आर्षःअन्थ के आधार पर सन्त्रों का dg 
प्रामाण्य सिद्ध हो सकता B, तो ्राझण-भाग का भी पेत. 
और प्रामाण्य 'आपे-अन्थों के आधार पर सिद्ध किया Qu. 
हे । ब्राह्मण-भाग एवं मन्त्र-भाग के आधार पर भी प्रा | 
' आग का वेद स्पष्ट कर दिया गया हे. । वस्तुतः कोडे भी । | 








प्रामाण्य आदि के साधक हो सकते हैं?, तो बह ठीक नहौँ। ५ d 
केवले स्वगोष्ठी-निष्ठ बात होगी । यदि चेद में अपने तया | 
दोनों में प्रामाण्यसाधन की कामना होती, तो नास्तिक भी मे | | 


आधार पर हो वेइ का प्रामाण्य मान लेता । परन्तु ऐप. | 
देखा जाता। यदि d 










ब्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचार २७७ 


ः दवति इट हो, तब तो बाइबिल या कुरानवादी भी बाइबिल 


कुरान के प्रामाण्य में उन्होंके वचनों को उद्धतकर. समाजी 
| बाइविल आदि मानने के लिए बाध्य कर सकते हैं। 


- प्रसिद्धि तो जैसे मन्त्र के वेद्स्व की है, वेले ही ब्राह्मण के 
Mae को भी है। एक में ही वेदत्व की प्रसिद्धि है, दूसरे में 
aug कहना निराधार शपथमात्र है । सामान्य सनातन 

Wa magt एवं सनातमधर्मी जनसामान्य की अपेक्षा 
गाजी शाखज्ञों एवं जनसाधारण की संख्या नगण्य ही है । 
ताह बहुविज्ञ-प्रतिद्धि, बहुजन-प्रेसिद्धि तो सनातनधमं के ही 
षप में ही रहेगी । अतः “सम्प्रदायाविच्छेदे सति श्रस्मयमाणकतूकत्व 

Wild अपोरुपेयत्व एवं वेदस्व का मूल मानना चाहिए। वह मन्त्र 
हि ब्राह्मण दोनों के सम्बन्ध सें समान है। सम्प्रदायाविच्छेद 
Riaad की परम्परा में ही है। समाजी की परम्परा में तो 
"Hua की परम्परा ही नहीं है। यह तो मानना ही पड़ेगा 
16 सनातनघर्मी समाज से ही आय-समाज का निर्माण हुआ 
M समाजी ud समाज के प्रवत श्रीद्यानन्दूजी के भी शुरु 


नातनधमी ही थे । 


b भ्रीद्यांनन्द्जी आदि द्वारा व्राह्मण-भाग के वेदत्व-निषेधाथ 
C 

è ' हिया गया प्रयत्न भी उसके वेदत्व में प्रमाण दै, eate m 
1 फैल का निषेध हो ही नहीं सकता । च dne 
eit काँ निषेध करना चादर था। अतः 
के भी qq À a A | 


E. : 
i [गना पड़ेगा कि प्राप्त deep का दी निषेध कि m 
FE fad 

4 अ विचारणीय यह है कि sem का वेदत्व किससे 


^ i "H a 


< ES E 
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^ २७८ वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


प्राप्त है? यदि कद्दा जाय कि व्यवहार से ही र P 

वेद्ख प्राप्त है, तो यह भी बताना होगा कि qu Sn r 
an है या अनादि ९ पहला पच नहीं कहा जा सकता, e १ 
«qu यह व्यवहार आरम्भ हुआ, इसका प्रामाणिक निद T । ६ 
किया जा सकता । WE कहना कि यज्ञकाल से यह ug r 
आरम्भ हुआ, अनभिन्ञतामूलक ही होगा । कारण यज्ञ तो के| । 
gia ही प्रतिपादित & । ऐसी स्थिति सें जबसे चेद्‌ . हैं, d) 
यज्ञ भी हैं | अन्यथा समाजियो' का वेदिक धर्म भी क्या होगा ] 
d 


यदि श्रौत अग्निहोत्र, ज्योतिष्टोम आदि भी वैदिक घम uj | 
वो क्या समाजियो' का अवैध होम घस हो सकेगा? | 


=” Pr; 


$ यदि SET जाय कि 'कात्यायन, आपस्तम्ब आदि ते रा 

- भाग में वेद्त्व-व्यवहार चलाया”, तो बद्द भी ठीक नहीं। eli 
“मन्नत्राह्मणयोबेदनामघेयम' इस सूत्र द्वारा उन्होंने यह नही ग] 
कि आज से मन्त्रभाग और ज्राह्मणभाग का UR WU 
किन्तु वे उक्तसत्र द्वारा यही कहते हैं कि 'मन्त्रभाग ओर गर. 
भाग का वेद नाम है।' जैसे सास्नादिसती व्यक्ति का sai | 
ही 'गो' नाम बताया जाता है, वैसे ही मन्त्रों के क गर 

` अनादि ही नाम ऋषियों द्वारा बताये गये हैं.। यदि ऐसा न | 
- ज्ञाय, तो मन्त्रभाग में भी वेद्शब्द का व्यवहार नवीन ही ग] 
- पड़ेगा, क्योंकि regeret faerat आदि उक्त qa à 
ही मन्त्र का भी वेदस्व विदित होता दै । परन्तु यह «ati 

` केप्रतिकूल ही होगा। | : | 
_ यदि यह कहा जाय कि 'मन्त्रमाग में. तो अनादि * | 
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: EU ब्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचार ' २७६: 


il ageret दै: तो यद्दी बात बाह्मएभाग के सम्बन्ध में भी” 
ही जा सकती है । “मन्त्र में वेदरघव्यवहार अनादि है, ब्राह्मण: 
परी समाजियो के इस कथन में कोई भी प्रमाण नहीं है ;. 
| cr में भी वेदत्व-व्यवहार अनादि माना जाय, 

ह dd सास्नादिमती व्यक्ति में गो शब्द्‌ का व्यवहार अनादिः 

| होने से तादक्‌ व्यक्तियों को 'गो' कहा जाता है, वैते ही ब्राह्मण- | 
"EL वेदशब्द का अनादि-यचद्दार होने से ब्राह्मणभाग का | 
|| रादि नामः वेद दै । इस अनाए-व्यवहार के विपरीत ब्राह्मण- 
4| माग फे वेदरर्वानपेघक तक त्रो मास ही हैं । केवल कुछ दिनों से 

| जन नगण्य पुरुषों द्वारा ऐसे तर्काभास !उठाये गये है । वस्तुतः 

i जह्मपभाग का वेदस्व पूर्वाक प्रमाणा d अतिस्पष्ट है । 


f 
M. 


| वेदाथःविचार के मुख्य आचार्य श्रोजैमिनि और steer 
प्रसिदध. हुए हे. । उन्होंने पूर्वाततर-मोमांसा मे ब्राह्मणमाग केः 
| सम्बन्ध में कहीं 'शब्द', कहीं 'श्रति', कहां ।समास्ताय', तो कहीं 
qd € आदि वेद्पर्याथवाचक शब्दों का प्रयोग किया है ४ 
| समे से कुछ Rede प्रकार से हैं: | | 


Y. 


c.t 


| र| 'स्तुतिस्तु शब्दपूवंत्वादचोदना च तस्य” (Sto सूर १२२० 
3 सूत्र का SEE दै कि “सेय इद 
| हेन हान्न करियते |” यहाँ “तेन हान्ने किपते इस बाक छ देठ 
A. विधिस्वेन प्रामाण्य है या स्तावकत्वेन !” ऐसा संशय होने पर पूर” 
5 N में कहा गया है कि देतुविधित्वेन ही प्रामाण्य है! sut यत 

` | भू अन्न का कारण है, अतः Cu pi 
ABE SENE CEU Eus Sa s 
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बक अन्न के qui, 'स्थाली जितने भी कारण आदि हैं | 
` होम के साधन रूप में विहित हैं। इसपर प्रस्तुत सत्र द्वारा उत्त | 
। वक्ष में कहा गया है कि “तेन uet करियते” इस वाक्य का सा| 9 
कत्वेन ही प्रामाण्य है । क्योंकि इस वाक्य के qd करणत्व ? 
! दीयान्त 'शूर्पेण 'यह शब्द स्पष्ट श्रुत हे। अनन्त करणत्व में हो| ३ 


। साधनता के प्रति हैतुत्व एकमात्र शब्द अर्थात वेदसे ही wq 
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“|: आदिूत्रां से स्पष्ट है। 


“बिषिशब्दाश्च? (१।२।५३ )--यह मन्त्रलिङ्गाविर्करणं «| 
अन्तिम सिद्धान्तपक्षीय सूत्र है। 'कमेकाल d उच्चा | 
मन्त्र अविवक्षितार्थ होकर केवल अदृष्ट द्वारा क्रतु के अंग ६ | 
हैं अथवा अनुष्ठेयार्थ प्रकाशनरूप दृष्ट द्वारा ?? ऐसा संशय d | 
सर इस सुत्र से उर पक्ष में कहा गया है कि विधिशब्द ११] 
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ब्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचार २८२ 


 पव्याख्यान के लिए प्रवृत्त वाक्यशेष ( अर्थवाद ) भी 'मन्त् 
aep है” इस बात को सिद्ध करते हैं। जैसे अग्निदोत्र- 
R | प्रकरण के सहोपस्थान में “ग्रग्ने गहपते सुगहपतिरह स्रया? इस 
| मत्र में “शतं हिमा? यहद वाक्य है। उसमें “दमा? इस 


$ 
F ~ 
d 


| निन्विषीयेति वा वै तदाहेति” इस अर्थवाद दूबारा किया गया है । 


ह| बही स्पष्ट किया गया है कि “सौ संवत्सरतक मैं आपकी परिचर्या 
ups यदि मन्त्र अविवक्षितार्थ हों, तो इस अर्थवाद 
ह| (विधिशब्द) हारा अन्त्रः का. व्याख्यान करना असंगत ही 


"WU (२॥२॥ १६ )— यह आाघाराद्यपूर्वेताधिकरण का. 


, 


| इन्त सत्र है । इसके द्वारा सिद्धान्त पक्ष में यह सिद्ध किया 
| गया है कि “अन्निहोत्रै जुहोति”, “श्राघारमाघारयति” ये दोनों वाक्य 
| भोदना अर्थात्‌ अपूर्वकर्मके विधायक ही हैं, न कि “दध्ना AR, 
` ^er safe इन वाक्या से विहित कर्म-समुदाय के। अग्नि 

॥ { : षहो ति? यहद वाक्य और (ऊध्वमाधारयति , “ृजुमाघारयति' 
सिं ` यादि वाक्यविहित कमंसमुदाय का “आधारमाधारयति' यद्द 
हेते | पष्य अनुवाद दै । क्योंकि शब्दाथ अथ 


या | 'पार' नाम के कमं अनुष्ठ य है, इस रूप से अुष्धानापरपयो 
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aita पद्‌ का व्याख्यान “शतं हिमा इत्याह शतं त्वा हेमन्ता- . 


त्‌ “अमिनिहोत्रं जुहोति', 
i बापारमाघार्यति' इन वाक्यों का अथे प्रयोगभूत ( अग्निहोत्र, . 


ot ri at " 







| २८२ | | ` ` _ च्चेटद का स्वरूप और प्रामाण्य E = 
प्रयोगरूप विधेयत्व से युक्त ) हे।' TT जुहोति, sedere i, 

आदि गुशविधियों में अग्निहोत्र, आधार का पुनः श्रवण is | 
दधि आदि गुणा के लाम के लिए ही है | “दध्ना N | 
-— 'ऊ्ष्वमाघारयतिः. आदि गुणविधिया को गुणविशिष्ट qul 
ं घायक सानने पर तो मत्वथल्क्षणा की आपत्ति हो| 
| यहाँ स्पष्ट ही अग्निहोत्रं जुहोति', आधारमाघारयति' ` 
र न्रा्मणवाक्यों को “शब्द्‌? पद्‌ से उद्धूत किया गया है। 


E 
» 
j 
| 
F 
i 


८“फलभतेस्तु कम स्यात्‌ फलस्य कमयोगित्वात” ( २९२५ | 


i 
दृध्यादिद्रव्य-सफलत्वाधिकरण का पूवेपक्षीय सूत्र à | “दषः | 
` कामस्य जुहुयात” यह वाक्य अग्निहोत्र के समीप श्रुत [HT 
वाक्य द्वारा प्रकृतः “अग्निहोत्र कमे से अतिरिक्त कम T| 
विधान है अथवा उसी 'अभिहोत्र' कशे में ही गुण-फंसव्। 
किया गया है?” ऐसा संशय होने पर gaa में इस quil 
कहा गया है कि “दध्नेत्द्रियकामस्य जुहुयात्‌” यह वाक्य SH 
, अझिट्टोत्र कमं से अतिरिक्त दृधिविशिष्ट इन्द्रियफलक QU 
|. कर्म का ही विधायक है! क्योंकि यहाँ इन्द्रियरूप wi 
स्पष्ट श्रुति है। दघिरूप गुण का तो फल के लिए विधान #| 
नहीं सकते, क्योंकि भावाथाधिंकरण के अनुसार फलमा i { 

` में समानपदोपात्त धात्वथे का. ही करणस्वेन अन्वय होता i । 

कि उपपदार्थ का । इसीलिए इन्द्रियरूप घात्वथ cta के S 


हः भाग्यः है, 'दवि? द्वारा नहीं । ऐसी स्थिति में “फलस्य क कोरि n 
: अर्थात्‌ "फल धात्वथभाव्य होता है? इस सैद्धान्तिक दृ्टिरे १ | 


रूप गुण का इन्द्रियरूप ngu लिए विधान. असम्भर्व र | 
: CC-0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri : | ; 
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बाह्मण-भाग का वेदत्व विचारा २८३ 


: [gg दिष्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌" इस ज्राह्मणवाक्य को “श्रुति” ं 
शब्द से कहा गया है | | 

` श्वस्त्वेकेषाँ तत्र प्राक्श्रुतिणुणार्था” ( ३।६।२० )--यहाँ 'उपा- 
इरण, पर्योमरकरण आदि धम ज्योतिष्टोम में आम्नात अग्नीषोमीय, 
` उवनीय) अनुबन्ध्य इन तीनों पशुओं से सम्बद्ध होते हैं अथवा 
| जल अग्नीषोमीय पशु से Y ऐसा संशय होने पर इस सत्र द्वारा 
| सिद्धान्त पक्ष में कहा गयो है कि 'एकेपाम्‌? अथात्‌ किन्ही शाखियों 
x | की शाखा में mR गहीत्वा त्रिवृतं यूपं परिवीयाग्नेयं सवनीयं 
«| पशुमुपाकरोति” ऐसा कहकर “शवः अर्थात्‌ औपवसथ्याह के 
` पुवेदिन 'सुत्याह? में ही सवनीय पशु की उत्पत्ति बतायी गयौ 
alèse अर्थात्‌ उस उत्पन्न सवनीय पशु में, ग्राक्भुति 
इन| अर्यात्‌ सुत्याह के पहले दिन ओपवसध्याह में श्रुत "seid 
| ऽग्निष्ठोम आलभ्यः? यह. चाक्य; “गुणार्था'गुण विधान के लिए 
न - है) यहाँ “आग्नेयोऽग्निष्टोम आलम्यः” इस त्राह्मणवाकय को aia « | 
| शब्द से कहा गया है। | 7 


ट हि 
pou. 








द| “नाशुतिविप्रतिषेधात” ( ३। ६। २४।)-पूर्वोक्त विचार क 
क| असंग में ही इस सूत्र द्वारा कहा गया है कि न” अर्थात, 

1 युक्तियाँ के अनुसार अंगों का उत्कषे नहीं हो "सख्या | क्योंकि 
O भमुतिबिप्रतिवेधात' अर्थात्‌ quum या ok es 
IÙ होने पर भी षटि ना पिधाय वपोडरणमासीता सातारा Ram S 
| AR के साथ विरोध adt दो सकता! pm 
(| भारि ब्राहमणवाक्य को “श्रुति शब्द से कहा ग | यदि सोम॑ न 
| । ग “नियमार्था गुणश्रुतिः? (३ ।६।४० )--यहां | | à | | ; 
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२८४ वेद का स्वरूप और प्रामाण्य' 


विन्देत पतीकानभिषुणुयात्‌” इस वाक्य म॑ ड xl 
पूतीका झोषधिविशेष में अभिषव आदि धम सोम के समान हे | 
विहित हैं या नहीं ?, इस संशय पर इस सूत्र द्वारा कहा गया है | 

- कि 'नियमार्था' अर्थात्‌ "सोमः न प्राप्त होने पर तत्‌-सद्दश अन्य | 

| द्वब्यों के भी प्राप्त होने से पूतीका की प्राप्ति कदाचित्‌ होती थोर | 
| कदाचित्‌ नद्दी। ऐप्ती स्थिति में पक्ष मं अप्राप्त पूतोका! 1 
। नियम करने के लिए ही 'गुणश्रुति/ अर्थात “सोमामावे wd. | 
नमिषुणुयात” wg गुणवचन है । यहाँ “सोमामावे uds) | | 
आदि त्राह्मणवाक्य को श्रति' शब्द से कहा गया है । 


“नियमस्तु दक्षिणाभिः श्रुतिसंयोगात्‌? (३।७।२६)--यहा ऋतिक . 
| ) सत्रह होते हैं” ऐसा निश्चित हो जाने पर “वे कोन-कोन-से हैं! | 
ऐसी आकांक्षा होने पर इस सूत्र द्वारा सिद्धान्त में कहा गया है $ | 
emis? आदि में ही नियम से aer है, - क्योंकि "अतिः | 
गम्यो दक्षिणां ददाति’ ऐसा कहकर “्रम्मीधे SÀ ददति ततो ब्रह्मणे" : 
- इत्यादि श्रुति द्वारा दक्षिणा के साथ आग्नीध आदि तत्त्‌ | 

नाम का संयोग है। इस सत्र में “अग्मीघेड्मरे war? थादि | 
| ब्राह्मणवाक्य को श्रति' कहा गया है l | 





“विरोघे च भ्रुतिविरोधदब्यक्तः शेषः? ( 31133 )--यहाँ qi | 
रहित सम दो दर्भा की दो fagfeat बनानी चाहिए? ऐसा बिधा | 
हे । अब थे विधृतिया संस्कृत हों या असंस्कृत ?? ऐसा सरग | | 
होने पर इस सूत्र द्वारा सिद्धान्त किया गया g कि err (arte | | 

SICHER कुश का स्तरण' से अन्यत्र निषेध होने से वि | 
आदि अव्यक्त अर्थात्‌ संस्काररूप धम से रहित ही रहेंगी! | | 
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्राझण्‌-भाग का वेदत्व-विचार २८५, 
| क्योंकि संस्कृत कुश का 'विधृति' में. विनियोग करने पर उसका 
- «तरण? में विनियोग करनेवाली afi वेदि स्तृणाति? इस 
| प्रति के साथ विरोध होगा। इस सूत्र में “बया वेदि स्व॒णाति” 
- इस ्राह्मणबाक्य को श्रुति कहा गया है | 


Pra A78 xg PO a 009 E S7 
De TEE. 


E ४ “विशेषात्तु शाखस्य यथाश्रुतिफलानि स्युः” ( ४।१।४ )-यहाँ 
` “झनीक्षण-सकुल्प आदि प्रजापतित्रत पुरुषाथ हैं? ऐसा निश्चय 

| हो जाने पर इस सत्र द्वारा यह शाङ्का उठायी गयी है कि 'नेक्षेतो- | 
| ब्न्तमादित्यम! इत्यादि शाख के समान ही 'समिधो यजति! आदि 
र. ma Ea अतः उन्हें भी पुरुषाथ दी क्यों न मान लिया 
| ww! उनके समीप श्रत अर्थवादवाक्य द्वारा प्रतिपाद्य अथ 
| ही उनके फल होंगे। इस सत्र में (uam? को श्रुत! कहा 
` गया है । 


*- ^^^ 


। (स्वेन त्वर्थन संबन्धो द्रव्याणां एथगथत्वातस्माद्‌ यथाशुति स्युः 
| (४१८ )--यहाँ ra आदि यज्ञायुध होम के साधन ( हवि 
| रुप ) हे अथवा अपने-अपने कायमात्र के साधक हैं !” ऐसा 
है । संशय होन पर सिद्धान्त पत्त से इस संत्र द्वारा कहा गया है कि 
| |  'सथेनोद्धन्ति, कपालेषु श्रपयति, मिदोत्रहवणयां वीयि निवपति” 
| इत्यादि वाकयों द्वारा अत अपने-अपने कार्यों से ही TA, कपार 
| चारय का सम्बन्ध है, क्‍योंकि इनका Uu IST 
| भुत है। ऐसी स्थिति में यथाश्रुत प्रयक थक बया 
| स्तत्‌ कार्यों का साघक्मात्र ही इन्हें मानना उचित दै। इस सू 


"| ge “श्राति? कहा गया है 
ँ d | | iC ! सयेनों बस्ति" आदि जाओ SR ga को 3911280 by by eGangotri s 
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. २२६ 
` “नाशन्दं त्रमाणत्वात्‌ पूववत्‌'' (४।१।१४)--यहाँ | 
पशुमालमेत” इस वाक्य में पशुपदोत्तर प्रत्ययवाच्य dal 

' .विवक्षित है या अविवक्षिव!, ऐसा संशय होने पर afiafi: 
| हे? इस qdaq को सिद्ध करते हुए प्रस्तुत सूत्र द्वारा कहा गय | 
E.R कि पशुमालमेतः .यहाँ एकत्वसंख्या प्रतोत नहीं होती। जे |: 
पकस्व प्रतीत होता है, वह 'अशाव्द' अर्थात्‌ शब्दजन्य प्तीरिद्न | : 
विषय नहीं है । क्योंकि “प्शुमालभेत' इस वाक्य में "ase | 

रूप प्रमाण विद्यमान होने से वाक्यःप्रमाण से याग में पशुप री! 

'एकत्व का अन्वय असम्भव है । यहाँ ““अझोषोमीयं qum | 

इस ब्राक्षणवाक्य को “शब्द्‌? कहकर उद्धृत किया हे | | 


“शब्दवत्तूपलम्यते तदागमे हि तद्दृश्यते तस्य ज्ञानं ANSA १ 
(४११५ )--यहाँ सिद्धान्त पक्ष में इस सत्र द्वारा कहा गयारै| 
कि 'पशुमालमेत' यहाँ पशुपदोत्तर प्रत्ययवाच्य जो एकस्वसंखा | 
है, तयक ज्ञान जन्यंता-सस्थन्ध से शब्दविशिष्ट ही ul 
. ` अर्थात्‌ यहाँ एकत्वप्रतीति शब्दजन्य प्रतीति की विषय है ह | 

. . क्योकि एकवचन श्रवण होने पर एकत्वविषयक स्मरण N | 
5. में अनुभूव हे । जिस पद के श्रवण से तद्विषयक स्मरण होता à| 
ag विषय शब्दजन्य प्रतीति का विषय ही कहा जाता है । इसर 
स्वाश्रयकरणकत्वसम्बन्धेनः अर्थात्‌ Bs यी | 

. . सम्बन्धं से पशुपदोत्तर प्रत्ययवाच्य एकत्वसंख्या का याग मं | 
अन्वय होगा । सफल याग में अन्वित होने से एकत्व भी सं | 
है । अतः उसकी विवक्षा अत्यन्त आवश्यक हो जावी है। | 


| _CC-0 heise गायी बात यह कि... इस, RS 21000 हब | | 
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उत्व ,का अन्वय वाक्य'रूप प्रमाण से ही करना 
शोगा । ऐसी स्थिति में एकपद्-श्रुतरूप प्रमाण से वाक्य का 
गा |: बोध होकर पशु में ही एकत्व का अन्वय उचित दै | इसका 
श | इतर यही है कि 'एकपदश्रति' एकत्वत्वेन रूपेण घटादि पदाथा 
3 | «um एकत्व की भी उपस्थिति सम्भव होने पर उनकी व्यावृत्ति 
र| हे साथ केवल स्वप्रकृत्यथे पशुगत . एकत्व की उपस्थिति करा- 
३. इर चरितार्थे है। अतः वह “वाक्यप्रमाण की बाधिका न होगी | 
प | इस सत्र में भी “श्रमषोमीयं पशुमालमेत” इस ब्राह्मएवाक्य को 


| शाब्दः पद्‌ में कहा गया है । 


' #मुख्यशब्दामिसंस्तवाच” ( ४1१२४.) यहां «qd पयसि 
* र्यानयति सा वेश्वदेव्यामिचा .वाजिम्यौ वाजिनम्‌? यहाँ दृधि का 
| ग्रानयन आमिक्षा औरं वाजिन दोषों के लिए है अथवा केवल 
ह्या | श्रामिक्षा के लिए ?' यह संशय होने पर केवल आमिच्षा के लिए. 
| है है, इस सिद्धान्त पक्ष की पुष्टि में इस सूत्र हारा UY 
| से “मियुन बै दधि च घृतं च यत्संदष्टं वस्तु स गम एव इस su 


il | वाद्‌ को प्रस्तुतकर कहा गया है कि अथवाद म॑ आमिक्षा की 
| “मिथुनं वै दधि च” आदि 


सुति होने से बही प्रधान है । यहाँ 
; | अधेवाद्‌ को शब्द? qq से कहा गया दै 
| 'वरुस्वनेकनिष्पत्तिः empire (४। २1 १ )र्‍यहा 


की अपेक्षा भिन्न 


ET 
1 | Rg कि “स्वर (OR 
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` इस स्वतन्त्र वाक्य से उसकी उत्पत्ति श्रुत है। इस T 


, ` गस्य क्रियते? ये फल्न को उद्देश्यकर विहित हैं. अथवा अ 
` हें? ऐसा संशय होने पर इस सूत्र द्वारा कहा गया हे कि ह| 


रदद वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


पष्प अर्थात यूपक्रिया की अपेक्ता भिन्न क्रियाओं से M 
दोनेवाला है । क्योंकि. स्वशब्दकमत्वात्‌ अर्थात्‌ "en qul 














स्वरं करोति” इस SIS को शब्द? पद्‌ सें कहा गया ह|| | 
५शकलभुतेः” (४।२।४)--यहाँ “स्वरु? यूपक्रिया से दवी | 
निष्पन्न है” इस सिद्धान्त पक्ष को दृढ़ करते हुए इप सूत्र छ| 
धयः प्रथमः शकलः परापतेत्‌ स॒ स्वसः gui Sd अथवाद्‌ को 3 | ॥ 
पद्‌ से उदुधृत किया गया हे । | 
॥द्रव्यसंस्कारकमंसु पराथत्वात्‌ फलश्रृतिरथवादः em" (१ | 
यहाँ “यस्य पणमयी जुहुमवति न स पापं श्लोकं suus यदाह 
चक्तुरेव भ्रातृव्यस्य Ve, यत्मयाजानुयाजा इज्यन्ते, qu बा एह i 


m M 
ed 


- ज 


प्रधान और संस्कारप्रधान कमे की विधियों में ये उदाहृत वा| 
केवल अर्थवाद हैं, क्योंकि “पर्णमयीरव', आदि प्रकरणा | 
क्रत्वथ हैं, पुरुषाथ नहीं। इंस da. में “यस्य पणमयी gg | 
आदि ब्राह्मणवाक्य को 'श्रुति' शब्द से कहा गया है। | 

१ 'चोदनायां फलाश्रुतेः कममात्रै विधीयेत न ह्यशब्दं प्र | 
(४।३। ६ )--यहाँ “विश्वजिता यजेत” ऐसा श्रुत है। न 
अफल है अथवा फलवान्‌? ऐसा संशय होने पर इस सर | 
gig में कहा गया है कि “चोदना ' अर्थात्‌ f fm | र | 
फल का अश्रवण होने से फ़लरद्दित adaa का दी || 


_ / 
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Qm! इस सुत्र सें “विश्वजिता यजेत” इस ब्राह्मण-चाक्य को 
छू! पद से कदा गया है! 

- gf बाऽऽम्नानसामर्थ्यात्‌ चोदनाथेन गग्येतार्थांनां ह्यथवस्वेन 
«rer अ्रतीयन्तेञ्थतो ह्यससथानामानन्तयंण सम्बन्धस्तस्माच्छूत्येक- 

देशः सः? (४। २ । १० )--यहाँ उपयुक्त संशय परं ही इस 

भ्र) पत्र द्वारा सिद्धान्त पक्ष में कहा गया है कि “विश्वजिता OC 
"mu" यह फलवान्‌ है । अर्थात्‌ यहाँ फल की कल्पना अवश्य | 
इत्य है! कयों कि “विश्वजिन्नाम्ना यागेन. gala? ऐसा अर्थ करने 

: ।कि कुर्यात? इस आकांक्षा के अनिवृत्त होने से भावना 

, को भाव्य की अपेक्षा रहती दी है। अतः वाक्यपृति के लिए 

र ही न किसी फल्न का अध्याहार उचित ही है। फल का अध्या- | 
A हार होने पर उस फल की अभिलाषा रखनेवाले पुरुष की इस कम 
ur प्रवृत्ति होने से याग का अनुष्ठान सम्पन्न होगा । अन्यथा 
पके अभाव में किसी पुरुष की भवृत्ति न होने से 'विश्‍वजिता 
Tm यह विधि ही Rude हो जायगो। इस सूत्र म भी 

| विजिता यजेत' इस त्राह्मणवाक्य को "श्रुति शब्द से कहा. 
TE गया हे i | | 
















P | १ प्रकरंणशब्दसामान्याचो दनांनामनङ्गवम” (४।४। m 


| षहा “अक्षेदीव्यति, राजन्यं जिनाति” इत्यादि अयागडप ओर 2 


| | Td 
“| Sd पुरोडाशमष्टाकपालं निवपति’ इत्यादि यागरूप क्रियाओं का. 


j पपन्यासकर उन्हॉको सन्निधि में राजा राजसूयेन है. 
| Wa» ऐसा श्रत है | यहाँ aaqa’ शब्द उभय साधारण 
अथवा यागमात्रपरक ?? ऐसा संशय होनेपर इस S द्वारा 
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' २९० : 
adag में कहा गया है कि “राजा राजसूयेन जै | 
इस वाक्य की सन्निध में याग ओर तङ्िन्न दों प्रका | 
क्रियाओं के. समान रूप से प्रतिपादक शब्दों के qu 
«aper सभी अर्थ अनज्ञ अथात्‌ प्रधान ही हैं। dl 
qada आदि त्राह्णचाक्या को ' | 
ag गया दे। | 
“दधिग्रहो नैमित्तिकः श्रुतिसंयोगात्‌? (४।४।८)-भ्‌ 
Agregue «fm गह्ीयात्‌' इस वाक्य सें अत rn)! 
' हैया नित्यनैमित्तिक Sue" है. अथवा केवल नित्य है| म 
ऐसा संशय होनेपर इस सत्र द्वारा प्रथम पक्ष को सीदन! १ 
करते हुए उसकी पुष्टि में “यां चै काञ्चिदध्वयुश्च qeu ३ 
` -रितस्तस्या आइृश्चेत, यत्‌ प्राजापत्यं दधिग्रहं णह्वीयात्‌' इस रष 
xU पद से प्रस्तुत किया गया है) ^ |; 
"Rega vue? (४।४।६)--इस सूत्र शी! 
-उपयु क्त पक्षा में से द्वितीय पक्ष को. स्वीकार करते हुए 
पुष्टि में "ज्येष्ठो वा एष ग्रहाणाम” इस अथबाद को “र्द ४] 
. अस्तुत किया गया है । | | 
a 1 eva त्वमिधानयोर्निवेशः श्रुतितो व्यपदेशाच तत्पुनमुलर |. 
| O यसलवत्त्व॑ तत्सन्िधावसंयुक्तै तदङ्गं स्यात्‌ मागित्वात्कार  * 
' .आत्यसख्न्व” ( ४।४।३४ )--यहाँ 'दर्शपूर्णमास में जितने 
विहित हैं; वे सभी प्रधानभूत हैं. अथवा उनमें से कुठ 
o.c हैं तो कुछ थङ्गभूत !?. ऐसा संशय होने 
सूत्र द्वारा सिद्धान्त पक्ष को दृढ़ करते हुए कहा गा 
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: | २६१ 
Y | #र्शपूणमासाम्यां स्वगकामो यजेत” इस 'श्रति द्वारा दश और - 
d gre? इन दोनों जिकों को द्विवचन-निदेश से समुदित करते 
V हृ इनमें स्वगरूप फल का सम्बन्ध किया गया है। इस तरह 
wl फलसम्बन्धिवेन श्रयभाणत्व प्रधानत्वम्‌? इस लक्षण के अनुसार 
tl ३ दोनों त्रिक प्रधान हैं। इनकी सन्निधि में फल से असम्बद्ध 
बो (समिधो यजति? इत्यादि पञ्च प्रयाज या तीन अनुयाज आदि 
qid, वे इन प्रधानभूत कर्मा के अङ्ग हैं। क्योंकि 'प्रयाज 
हि धादि की “किं भावयेत्‌’ यह आाव्याकाङ््ञा प्रधान दशपूर्ण 
t | गास के साथ सम्बद्ध होने पर ही “प्रधानं मावयेत” gg. रूप d 
वीग्र। शान्त हो सकती है। यहाँ “दशपूणामासाम्यां. स्वगंकामो यजेत” 
तह इस त्राह्मण वाक्य को “श्रुति शब्द से कहा गया है। 

| 










“शुब्दविप्रतिषेधाच्च” (५।९।२६ )--यहाँ उयो तिष्टोम में प्रातः 


bs प्रस्थाता के लिए सवनीय पुरोडाश के निर्वाप का रष 
(TR इस प्रोष के बल पर पाठक्रम के अनुसार प्रचरणी होम 
A अनन्तर प्राप्त सवनीय पुरोडाश-निर्वाप का प्रचरणी-द्दोम 
सा] * पहले ही प्रातरनुवाककाल में अपकष हो जाता है। इसी 
॥ फोर सवनीय पुरोडाश-निवोप के बाद होनेवाले “RTA 
s । "NT Wer अनक्तु” आदि वाक्यों द्वारा विदित पुरोडाश- 
प NER आदि कर्मों का भी उत्कषे “बहिष्पवमाने सुत आइ 
f विर, aen पुरोडाशानलडर* इस भेष के 
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अनुसार हो जाता हे । ऐसी स्थिति में 'प्रक्तिभूत TE | 
के अनन्तर और अलङ्करण से qd होनेवाले जो yh 

- पदाथ चोदक ( प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कतव्या ) से प्राप्त हे, sal 
निर्वाप के समान. अपकषक या अलङ्करण के समान wil 
यहाँ अनुक्त होने से कब अनुष्ठान किया जाय? इसका fam) " 
अपनी इच्छा पर निभर है अथवा किसी शास्त्रीय युक्ति ए| 
निर्भर हे? ऐसा संशय होने पर इस सुत्र द्वारा शब्दे] 
. ` «पुरोडाशानलड्कुरु”, इस ब्राह्मणवाक्य को प्रस्तुतकर wp 
प्रतिषेध दिखाकर सिद्धान्तपक्ष स्थिर किया गया 2i “ही 


“शब्दविप्रतिषेधाच' से इस जैमिनि सूत्र का संक्षेप में यही था| 
है कि सौमिक प्रचरणी-होम आदि प्रारम्भ करने के EQ 
नीय पुरोडाश-निर्वाप के अनन्तर प्रोक्षण आदि इष्टिसम्बन्धीक 
का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। क्योंकि ITG 
इस प्रेष में “अङ्कुर में जो 'लोट” लकार दे, उसका प्रप्त. 
| अंथेहै। यदि निर्वाप के अनन्तर प्रोक्षण से लेकर ag 
| कमे बिना किये ही सौमिक कमेकलाप का प्रारम्म ही 1 
. आर उसके बाद 'पुरोडाशानलकुरु” ऐसा प्रेष दिया जाय | 
' . तो अलङ्कार के पहले होनेवाले प्रोक्षण आदि को उस “| 
| . कंरने के लिए कुछ काल की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । ऐसी हि | 
|. . में अलेकरण-काल की अप्राप्ति में ही अलङ्करणकालप् | 
_ लोटःलकार-विरिष्ट age इस प्रौष का प्रयोग 


जायगा। यदि भ्रोक्षणादि से लेकर अलङ्करण पर्यन्तं का «a 
| pns 4 कर्‌ H छ i* S | 
Ij CC-0 UR ATIT का भररन्म, कसा जाय या ; 
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| | समय प्रोक्षण आदि के अनुष्ठित रहने से ^ue! का प्राप्त- 
हि| enden सङ्गत हो जायगा। 

` .«न वा शब्दकृतत्वान्न्यायमात्रमितरदर्थात्‌ पात्रविृद्धि”'( ५1२६ ) 
_ यहाँ ज्योतिष्टोम के अन्तगंत अग्नीषोमीय पशु के प्रसङ्ग में 
युपसंस्कार अंजन, उच्छय ण, परिवृहण परिव्याण आदि आम्नात 
E ' हैं। 'एक युप' पक्ष में तो ये संस्कार विधान-ऋम से अनुछित होंगे 
(४ (एकादश युप? आदि पक्षों में इनका अनुष्ठान पदार्थानुसमय के 
| अनुसार होगा या काण्डानुसमय के अनुसार !” ऐसा संशय होने 
' एर 'कार्डानुससय' पक्ष को सिद्धान्ततः स्थिर करने के लिए इस 
सुत्र द्वारा 'शब्दः पढ्‌ से “श्रज्ञनादिपरिव्याणान्तं यजमानो यूपं 
नोसुजति?'इस ्राझणवाक्य को उदूघृत किया गया है । अर्थात 
| बक्षनाख्य संस्कार से लेकर परिव्याणाख्य संस्कारतक यजमान 
हक यूप का परित्याग न करे- इसके अनुसार यजमान का यूप से 
न| अन्वारव्ध रहना आवश्यक है । यह कारडानुसमय में ही सम्भव | 
"| है, अन्यथा नहीं । 

| Card तु बादरायणस्तेषां प्रधानशब्दल्वाव” («1*1 i गै 
3 7 

, त यहाँ नचत्र-सत्र में प्रधान होम के अनन्तर ` grt स्वाहा र f 
i चैत उपहोम पठित हैं । साथ दी उसी समय प्रकृति : M e 
f| रोम? भी प्राप्त हैं। इन “उपह्दोम और नारिट gi ks 
- ; g 
«ait ! | किसका अनुष्ठान किया जाय 0९ ऐसा सराय के x 
छा अति से प्राप्त नारिष्ट-होम का दी SEIT कळ र 


idi 4 ex 
| सिद्धान्त पक्ष इत्‌ द्वारा बादरायण मत STR 
Jw qa q आशय यइ है छि बादरायण 


हह | ot "का्‌ shu gr 8 V सुत्र; Collection. Digitized by eGanggizse 
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प्रकृति से प्राप्त धर्मो' के अनुष्ठान के अनन्तर दी z 
का अनुष्ठान उचित मानते है. । क्योंकि अक्ृतिप्राप्त घम परवा 
कर्म के प्रतिपादक "ep अर्थात उत्पत्तिवाक्य से हो l 
होते हैं। यहाँ उत्पत्तिवाक्यरूप त्राझणवाक्य को शब्द! gl 
से कद्दा गया है। 


हो जाने के अनन्तर -“आग्नेयो वै ब्राह्मणो देवतया, स सोमेनेष्टता | 
अभीषोमीयो मवति यदेवादः पोणमासं हविष्ठस्तत्र हि अनुनिवपेत्‌। ऋ | 
उभयदेवत्यो भवति” इस श्रुति द्वारा ब्राह्मण के लिए सोम के उच, 


अग्नीषोमीय का इतकं श्रुत है । अतः ब्राह्मण को पहले सोमयार |, 
. कर अनन्तर ही इष्टि करनी चाहिए, ऐसा एक पूवपक्ष प्रस्तुत हषे | 
पर इस सूब द्वारा “पौणंमासं fera दिं अनुनिर्वपेत्‌” इस शि |, 


में केबल 'पोणमास' पद्‌ का संयोग होने से ज्ञाह्मण को सोमया | 
से पूष केवल पोणमास-इष्टि ही करनी चाहिए, और का विष |, 
नहीं है, ऐसा दूसरा iag उपस्थित किया गया है। यहा, 
. पौणमासं इविस्तन् हि अनुनिवपेत्‌” आदि व्राद्वणवाक्य को अति | | 
| से कहा गया È | । 
“adai भुतिसंयोगाद्‌ विधि; कालेन गम्यते”? (sit 
| यहा “दशपूणमासाभ्यां स्वगकामो यजेत?’ इत्यादि विधि l 
| द्वारा विदित कर्सा' के करने का अधिकार अन्ध आदि संगै| 


T है या समस्त झङ्गसद्वित प्रधान के अनुष्ठान में समथ | | 
हदी à | ऐसा सराय होने पर सिद्धान्त xk SR tri | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi C 101. Digitized by 
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द्वा गया है कि समस्त अज्ञसहित प्रधान कर्मे के अनुष्ठान में 
ह| ad को ही अधिकार है। क्योंकि समी श्रुतियों अर्थात्‌ ततः 
T| हत फलबोधक विधिवाक्यों का यही निष्कृष्ट तात्पर्य हे कि 
ए (रस्त इतिकतंव्यताविशिष्ट प्रधान द्वारा ही उस परमापूर्वं की. 
efr होती है, जो ततू-तत्‌ फला को देने में समर्थ है । इस 
ih gi ब्राह्मणभाग के समस्त विधिवाक्यों को “श्रुति पद्‌ से 
[न | रहा गया दै । 


ला “दशन्ति चेत्‌” (६। ३ | २९)-यहाँ अग्नीषोमीय पशु में 
Jefe यूप और पालाश यूप विकल्प से विहित दै । ऐसी स्थिति 
[i जिस प्रयोग में खादिर यूप का ही ग्रहण किया जाय और वह. 
| ण कर लेने के अनन्तर नष्ट हो जाय तथा दूसरा खादिर यूप 
किन रहा दो, तो वहाँ खादिस्सहश यूप का प्रण करना | 
| पहिए या पालाश यूप का!” ऐसा संशय होने पर UE 
E कर दिया गया कि दो द्रव्यों के विकल्प में । जिस द्रव्य 
^ | स्वीकार कर लिया गया है, उसके नष्ट हो जाने पर नष्ट 


य के सदृश ही दूसरे द्रव्य का ग्रहण करना चाहिए, वैकल्पिक. 
. भै नहीं; अतः खादिर यूप के सदृश ही यूप का HEU - | 
'|हिए। तब इस सूत्र द्वारा पूर्वपक्ष में पुनः कहा गया दे ७ 


yl 


यूप के जिस यूप का ग्रहण किया गया है, वह 
वद्र यूप के सदर जिस यू b हि होते 


| भरद अर्थात्‌ शब्द से विहित ` ren 
मी | पै उसका ग्रहण क्‍यों किया लाय ? इस सूत्र में स्पष्ट द 


EI. | 
à | tr के विधिवाक्यो को “शब्द पद से कहा गया है 
«Lou मुत्ति क ( यहाँ (गुस्योमयं हृविरातिमा- 
«EC 0. शि VARRO - 50७ ४४ 0 जक ल्क eta 


८१. uw 
"mo. 





_ , aed पञ्चशरावमोदनं निर्वपेत्‌ ? ऐसा श्रुत है । र यह धो 1 








विहित है या किसी. एक हवि के नष्ट होने पर भी | | | | 


|  aqg ही 'यस्योभयं हविरातिमाच्छुंत्‌ ' इस MENER को शर i 


| । "को स्थिर करते हुए प्रस्तुत सूत्र से कहा गया हुँ कि «qui दि 


i _ CC-0 zii जसन की ORA |] 
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निर्वाय सायङ्कालीन, प्रातःकालीन उभय हवि के नष्ट होते 


पद्‌ से कहा गया है) 


' " ८श्रदेशार्थेतरा भ्रति? (६।५।२७)-यहा “यदि सत्राय दीस 
« आम्युत्तिष्ठेरन्‌ सोमं विभज्य विश्वजिता यजेत” ऐसा श्रुत | 


` एकदेश का. अनुष्ठान कर लेने के अनन्तर अवरिष्ट थर ग 1 
 'परित्याग कर जाना चाहता हों; तो अपने सोम का विमा i 
कर उस सोम के द्वारा “विश्वजित? याग करे । .अब Jue 
[ग का यह अनुष्ठान जाने की इच्छा. यदि 1 

` के अनन्तर हो, तभी बिहित है या उसके पृव भी "प 
संशय होने पर विश्वजिद्याग में निमित्त केवल k 
इच्छा? ही है, अतः सोमक्रयण के पवे भी 'जाने की इच्छा ९ 
पर विश्वजित्‌ यांग का अनुष्ठान करना चाहिए, इस सिड T 


विरवजिता यजेत? wg श्रुति केवल आदेशाथ है, 


AR 4 ( | 
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: ` धमाधी वैकाष्टकाश्रू.तेः? ( ६४1३२ )--यहाँ “चतुरहे पुरस्तात 
| girer दीक्षेरन्‌ । तेषामेकाष्टकायां क्रयः सम्पद्यते? ऐसा श्रत है । 














| aa पद्‌ से.कहा गया है । ( याज्ञिक प्रसिद्धि के अनुसार 
| गाघकृष्णा अष्टसी "एकाष्टका? नाम से प्रसिद्ध हैं )। 


| ` /विभागश्रतेः प्रायश्चित्तं यौगपद्ये न विद्यते” ( ६ ए]४९ )- यहाँ 
i च्योतिष्टोम में प्रातःसवन के समय वहिष्पवमान के द्वारा स्तोष्य- 
| माण उद्गाता, प्रस्तोता आदि ऋत्विक्‌ परस्पर एक दूसरे के 


d 
: | कच्छ! को. पकड़कर शाला से बाहर जाते है। अब वहाँ यदि 


* दे, तो उनके लिए प्रायश्‍चित्तव्धायक वाक्य US है- यदि 


" | प्रतिहत्त 5पच्छिद्यात्‌ तस्मिन्नेव सर्ववेदसं दद्यात? आदि | यहाँ श्रुत 
LEM अन्यतरकत्त'क होने पर दी दै या चभयकत्त क 


' | विधायक maaa को ues पद से कहा TU i 


à | प्रमाद से उद्गाता, प्रस्तोता आदि ग्रहीत कच्छ का परित्याग कर. 


ü | AW पर भी? ऐसा इस संशय होने पर पुवेपक्ष | 
5 उक्त mfa- 


(cS को अथवाद सिद्ध | 
ized by eGangotri ua eGangotri 
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करने के प्रसङ्ग में पक्षान्वर उपस्थित करते हुए इस सूत्र n^ 
` ब्राह्मणवाक्य को स्पष्ट ही वेद्शब्द से कद्दा गया हे | 


लौकिक अग्नि में ही.होना 'चाहिए' इस विचार के sg 
स्नात्वोद्ददेत? इस त्राह्यणवाक्य को श्रतिपद्‌ से कहा गया है। | 


.4 
८ 
"b 
2p 
ri 
ap 
as 
श्र 
P 
^". 
£ 
E 
^9 
An 
es^ 
| 
E 
m 
EET 
PH 


“ुतिप्रमाणत्वाच्छेषाणां मुख्यमेदे यथाधिकारं भावः सा|. 
(७११ )- यहाँ प्रयाज आदि केवल द्शपणमासाथ ही हैँ ए : 
सिद्ध करते हुए इस सुत्र द्वारा कहा गया है कि equ 
पर प्रयाज आदि जिस प्रकरण में पठित हैं, वहीं उनकी व्यवसा! 
उचित हे, क्योंकि sima श्रत्येकगम्य है । यहां “द्‌शपूणंमाग- * 
भ्यां स्वगकामो यजेत इस न्रामणवाक्य को 'श्रति' कहा गया i | 


यस्य शब्दभाव्यत्वात्‌ प्रकरणनिबन घनाच्छुन्दादेवान्यत्र मार | 
स्यात्‌ (७४१२)--यहाँ 'अतिदेशशाक्ष का आरम्भ अवश्य | 





अङ्गकलाप के विध्येकगम्य होने से प्रकरणांचुसार अङग : 1 
नियमन हो जाता है। ऐसी स्थिति में उन egt काल! 
विकृतिकमॉ में अनुष्ठान अतिदेशशा्न द्वारा ही हो सा| 

है। यहाँ प्रथम 'शब्द' पद्‌ से त्राझण-भाग के विधिवाक्यं 8| l 
` ओर द्वितीय शब्द' पढ्‌ से अथवाद्‌-वाक्यों को कहा गया 1 | | | | 


vm नाथाभावाच्छूतेरसम्बन्धा » (७.२।८)--यहाँ रथन्तर शब्द र | । 
गानविशिष्ट ऋचा 'न होकर स्वरादिबिरोषादुपूर्व 
| स्वरूप. ऋणाक्षरव्य "| 
Ee |. CC-0. Mumuk ue र॒व्यतिरिक्त गातु ही R. AR विज्ञार SA E 


n 
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sii रथन्तरं गायति” इस ज्राझण-वाक्य को श्रतिपद्‌ से 
[agr करते हुए सुत्र डारा पक्षान्वर में कहा गया है कि “अभि त्वा 
qoe इस ऋचा के स्वर का “कयानरिचत्र वत्‌? आदि 
अ्षचार्थों में अभाव है। अतः “कवतीषु रथन्तरं गायति” इस श्रति 
| ह्वर के साथ सम्बन्ध नहीँ l | i 


| “पि वा सत्रकमेणि गुणायँंषा श्रुतिः स्यात्‌” ( ७३५ )--यहाँ 
प्रायणीय यह नामधेय घमाँ का अतिदेश नहीं करता इस पक्ष 
गो रखते हुए इस सूत्र द्वारा “द्वादशाहे प्रथममहः प्रायणीयः” इस 
(nara को “श्रुति! पद्‌ से उद्‌घृतकर कहा गया है कि प्रकृति 


lat 
; “दरव्यादेरे IAEA: श्रुतिसंयोगात्‌ पुरोडाशस्त्वनादेशे त्ति | 
" ता” (७३।१६)--यहाँ 'वारुणप्राधासिक अवश्रथ में अदिदेश से 
"| पुरोडाश का बाघकर “ठुवैश्च निष्कासेन चावमूथमवयन्ति" 
6 | प वचन से erg उपदिष्ट zw और निष्कास का ही TAT 
॥ण होगा? इस पक्षको निश्चित करते ga उक्त सूत्र द्वारा “दुपैरच- 
Nee?  झादि ब्राह्मणवाक्य को “श्रुति पद से कहा | 


j| uiie? भ्रवणं गुणार्थमर्थवादो वा” ( ७।३।२२ ) यहाँ 
I iere होः नि "वपां पत्त l इस 

T E में का नामधेय नहीं 
९ न्धके लिए हे! यह सिद्ध 


[t | h 4 : 3 5११ ; siu 
| | ~ d RS 8s ६ प्रणयन्ति ; ASI e! | 
E APRN VERTI दा Dig jtized by eGangotri ue by eGangotri 
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वाक्‍य को श्रिवण' पद्‌ से कहते हुए कहा गया f | 
tau? प्राग्देशानयनरूप गुण विधान करने के लिए i 4 
संख्या के लिए अथवा अथवाद दै | | 
“तस्मिश्च शरयणश्रुते?? (८।१३६)--यहाँ “प्राजापत्यं शक ॐ 
qg निवपेत” ऐसा श्रत F । 'शतकृष्णुल्' से सुवणशकत्र-शत wil 
है। आज्यधम अनुष्ठेय हैं या ओषधिधमे ?? ऐसा संत 
| होने पर सिद्धान्त पक्ष में 'झो षघिधमे ही अनुष्ठेय हैं? यह | 
' करते हुए इस सत्र दारा! “आज्यं अपयति! इस aaga] | 
' ` "gt शब्दं से कहा गया है । 


OI, 5 


“न लोकिकानामाचारम्रहणस्वाच्छब्दवतां चान्याथविधाराई| 
(८४६ )--यहाँ “दर्विद्दोम’ कमेनामधेय है, शुणविधि बँ 
` इस सिद्धान्त को स्थिर करने के प्रसङ्ग सें इस सूत्र द्वारा शव 
` पद्‌ से “स वेण , जुहोति”, “जुह्वा नारिष्टान्‌ जुहोति” इन ब्रा 


. वाक्या को प्रस्तुत किया गया हे । 





'शब्द्साम्थ्याच' ( ५४१६ )- यहाँ “दविद्दोम अप sii | 
इस निश्चय के प्रसङ्ग में इस सत्र द्वारा “नारिष्ठान्‌ क 
“मिहो जुहोति’ इन आह्वाणवाक्योंको “शाब्दः पदसे, "| 
गया है i | 
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` तस्माद्स्किञ्चित्‌ प्राचीनमग्नीषोमीयात्‌ तेनोपांथु -चरन्ति। 
— "SIEUT अचान्तरा 
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i ब्राह्मण-भाग़ का वेदत्व-विचार ३०१ 


द सिद्धान्त पक्ष को स्थिर करते हुए इस सूत्र द्वारा रक्त nU 
T “सरा वा एषा” आंदि ) “श्रतिः पद्‌ से निर्दिष्ट हे । 

“तुचे स्थाच्छृतिनिदेशात” (९।२।९१४)-यहाँ प्रत्येक 
वा में 'लाम' की समाप्ति होनी चाहिए” इस सिद्धान्त पक्ष के 
| विपरीत पूर्वपक्ष में इस सुत्र द्वारा एक ही साम विभागपूवक 
| ननो ऋचाओं म समाप्त किया जाय, यह सिद्ध करने के लिए 
[कं साम qu क्रियते” इस न्राह्मणवाक्य का श्र तिः पद्‌ से 
निदेश किया गया हे। | 
Marquer श्रुतिः” (६1२॥२० )-इस' सुत्र द्वारा 
|Rgrd पक्ष रखते हुए Reg गायति’ इस ब्राह्मणः वादय का 
। पति पद्‌ से निदेशकर कहां गया है कि यह श्रुति सम्पूण | 
| सामगान के अभ्यास से भी उपपन्न दो सकती है । | 


` “नोलत्तिशब्दत्वात” ( ६।२। १६ )--यहाँ “अरिनष्ठोम _ | 
| ३ अन्तर्गत अग्नीषोमीय पशु में भूत “अदितिः पाशात. प्रमुमोक्ते 
| गर” इस मन्त्र का बहुपशुयुक्त, पारस में उत्कष न कर 
i । प्रकृतियाग सँ दी एकवचनान्त मन्त्र के साथ विकल्प करना 
॥ बाहिए इस पक्ष को स्थिर करने के प्रसङ्ग में इस सून द्वारा 
| “चनया यूपं परिव्ययति इस ब्राह्मणभागस्थ वाक्य को AER 
| SE agr गया दे । 
. EL q व्यसंयोगार्थमर्थाभावानिवर्त quei श्रुति 
| j | संयोगात ( १०।१।६ यहाँ उयोतिष्टास में यूपसस्कार 
| प्रकरण स “यूपमाच्छेल्यता eurem NU TUS 
d 009 ^ noe PS SOR ष्णो वेति याई EA 


il 








« आदि काष्ठविशेष को शाख्रीय छेदन आदि संस्कारों द्वार | 


, पक्ष को स्थिर करते हुए क्रतु और समाप्ति दोनों दी प्रत | 
















३०२ वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


इस ब्राझण-्वाक्य से श्रुत आहुति खलेवाली a नहीं ६ | | 
इस qq को सिद्ध करते हुए इस सूत्र द्वारा ऊपर उद्धृत ptl 
वाक्य का श्रुतिपद्‌ से निर्देश करते हुए कहा गया है कि vil 


बनाने के लिए काष्ठ में शाज्जीय-छेदनयोग्यता हो सके, एर! 
उक्त आहुति विद्वित है । खलेवाली में तो शास्त्रीय छेदन हैक ' 
क्योंकि जो पंहले ही छिन्न काष्ठ कृषकों द्वारा खल ( खलिहार|| : 
में गाड़ दिया जाता है, उसे ही 'खलेवाली? कहते E 


` “स geni: स्यादुभयोः शु तिमूतत्वाङ्विप्रतिपतौ तादथ्यांद्‌ Rem. 
मुक्त तस्याथवादत्वम्‌ ” ( १०।१।३१ )-यहाँ 'पशुपुरोडशणा। 
देवता-संस्कारक है? इस विचार के प्रसंग में “अग्नीषोमीय |. 
प्रचर्याग्नीषोमीयं पुरोडाशमनुनिवपति” इस ब्राझणवाक्रय का गर | 
प्‌ से नि्देशकर उक्त सूत्र द्वारा संक्षेप में कहा गया है कि देवा] 
संस्कार ओर छिद्रापिधान दोनों के लिए पशुपुरोडाश है| 


क्योंकि ये दोनों श्रौत हैं | | 
op चान्यहविष्ट्लात्‌” (१०।१।४०)---यहाँ “दौर रा | 
इसे सिद्ध करते हुए इस सूत्र द्वारा “प्राजापत्यं घृते चरं तिवो | 
रुज्णलमायुष्कामः इस ब्राह्मणवाक्य को अति पद्‌ से प्रु 1 
किया गया हे । | b 
¢ | E 
“स्याद्वोमयोः | ere ree ; ( 9 ०।२।५७ )-यहाँ ज्ज र 

के मरणोत्तर भी 'सवेस्वार' कतु की समाप्ति होनी चाहिए | 
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AENA का वंदत्व-विचार . ३०३ 


f ऐसा कहकर इस सून द्वारा प्रत्यक्ष अर्थात्‌ साक्षात्पठित वेदशब्द 
जे “यः कामयेतानामयः सवलोकामियाम्‌ स सवस्वारेण यजेत | मरण- 
हाम होतेन यजेताभवपवमाने औदुम्बरी दत्तिणेन देशेनाइतेन वाससा 
(vu ब्राह्मणाः समापयत मे यशमिति सम्रेष्याग्नो संविशति इस 
_रहणवाक्य का निर्देश किया गया है! : 


. यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि यदि समाजियों.के 
इयनालुसार त्राह्मणभाग को पौरुषेय मान लिया जाय, तब तो 
_ब्राह्ृशभाग के वाक्‍य "IH कहे जायेंगे । ऐसी स्थिति में उक्त 
_ब्रा्षणवाक्य में उपदिष्ट ऋतु-समाप्ति 'परोक्षशिष्ट' ही कही जायगी 
| उ कि प्रत्यक्षशिष्ट'। फिर जैमिनि ने उसे 'पत्यक्षशिष्ट' कैसे कहा ? 
, उससे स्पष्ट सिद्ध है कि जैमिनि को ब्राह्षणवाक्यों की अपोरे- 
इता, अतएव वेदता इष्ट है । | 

__ इसी प्रकार 'ेदान्तदशान' में श्रीव्यासजी ने भी “शब्द इति 
| चेलातः प्रभवात्‌ प्रत्यक्षानुमानाम्याम्‌" इस सूत्र में प्रत्यक्ष” शब्द से 
| वेद का और agare शब्द से स्मृति का ग्रहण किया है । 















|| “पड़भि्दीज्षयति तासां मन्त्रबिकारः भरुतिसंयोगात्‌” (१०।२।२३)- 
uil “अग्निचयन में “घडमिदीदर्याते” ऐसा शुत है। वहाँ रति 
* mg “कृत्ये प्रयुजे” आदि षट्‌ Wed IH हैं। साथ दी 
|  भ्राकृतिमग्निमः” आदि बैकृत षद्‌ मन्त्र प्रा हैं। ऐसी स्थिति 
! iisa मन्त्रों से प्राकृत मन्त्रों का बाध न होकर दोनों का 
i a ही होगा”--इस विचार के प्रसंग में इस सूत्र द्वारा 
| सप्त रखते हुए कहा गया है कि 
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३०४ वेद का स्वरूप ओर प्रामाण्य 


वेकृत मन्त्र ही होना 'चाहिए। इस सूत्र में "ध 
` इस जाह्मणवाक्य को श्रुतिपद से कहा गया हे | 





द्वारा “गौअश्‍वश्चाश्‍वतरश्च गर्दमश्चाजाश्चावयश्च GE í 
Rma माषाश्न तस्य द्वादशशतं दक्षिणा” इस A 
को श्रू तिशब्द से कद्दा गया g | | 


“सवेस्य वा कऋरदुसंयोगादेकत्वं दक्षिणाथस्य गुणानां MA 
विकृती भ्रुतिभूत॑ स्यात्‌ तस्मात्‌ समवायाद्धि कममिः” (१०१७ 
“यहाँ “भूः नामक एकाह-कऋतु में विशेषविहित dat qn | 
द्वारा गौश्चाश्वश्र' आदि पूर्वाक्त वाक्य द्वारा विहित दाइ 
` का बाघ हो जाता है, इस पक्ष के साधक इस सूत्र i | 

` पूर्वाद्धत “गौश्चाश्वश्च? आदि ब्राह्मणवाक्य को gi 
कहा गया है l | 
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| “एके तु भ्रुतिभूतत्वात संख्यया गवां लिङ्गविशेषेण” (१ ०१ - 
.. “यहां साद्यस्क में प्रत्यक्ष विहित सोमक्रय के साधन 5 | 
द्वारा अजा, हिरण्य, वृषभ आदि सबका बाघ दो | 
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ब्रासण-भाग का वेद्त्व-विचार ३ a 
Q 


N ये कहां गया ह. । 


“पि वा श्रुतिमूलत्वात्‌ सर्वासां तस्य मागो नियम्येत? (१०1३७५), 


नियम करने के पक्ष भं इस सुत्र द्वारा 'सतदशरथाः सप्तदशनिष्का: 


bas 


ML 'द्शपूर्ण मांस आदि याग में विधि! शब्द द्वारा ही देवता 
का का अभिधान है” इस पक्ष को स्थिर करते हुए इस सूत्र में 
a :बदाग्नेयो5्टाकपाल:'?7 इस ब्राह्मणवाक्य को. “शब्द्‌? पद्‌ से 
इहा गया है । 


| “शेषाणां वा चोदनैकत्वात्तस्मात्‌ सवत्र spud" ( १०४२४ )-- 
१४ me विचार के ही प्रसङ्ग का यह 4] सूत्र है। इसमें भी 
1 
44 ग्या है । प 
id] 












|| पक को “श्र तिः कहा हे । 
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यहाँ यजुयु छ रथ अध्वयु को अवश्य देना चाहिए ऐप. 


 स्दशदास्यो दक्षिणाः इत राह्मण वाक्य को “श्र ति’ कहा गया हें) | 


' “विधिशब्दस्य मन्त्रत्वे भावः स्यात्तेन चोदना” (१०।४।२३)-- ` 


पदग्नेयोऽष्टाकपालः' इस ब्राह्मणवाक्य को "n d से कहा. 


V | पावकत्वगुणयुक्त अग्नि ही आधान में अभिहित है! इसे सिद्ध 
के हुए इस सूत्र में “अग्नये पावकायाशकपालम” इस ब्राह्मण्‌ . 


|, बिचार के प्रसङ्ग सें पूर्वेस्यित quy का उत्तर, देते हुफ 
| (ढं गां दक्षिणां दद्यात्त भ्य एव” इस ब्राह्मणवाक्य को श्रतिपढ्‌' 


í आरम्मतमवायाद्वा चोदिंतेनामिधानं स्यादथस्य Qe x 
3 यात्‌” ( १०४९८ क्तं 
2. | | 0. Mumukshu गुणशासनुमनथंक स्यात ( १० la )—1 tri 





वेद का स्वरूप ओर प्रामाण्य 






` ३०६ 


विचार में. ही इस सूत्र द्वारा ब्राह्मणभाग के सभी ह Ü 
को शर ति' कहा गथा है! | ü 


“उमयपानादू एषदाज्ये दध्नो5प्युपलक्षणं निगमेषु Wuendw [d 
क्षणत्वात्‌? ( १० tg. १); “दघ्नस्ठु शुणभूतत्वादाज्यपा Rm. si 
| uud शरृतेराज्यप्रधानस्वात्‌. (१०।४ (५५) चातुमास्य सॅ धान fi 
` शब्द्‌ का अविकारेण प्राधान्य होता d Su विचार के प्रसङ्ग 
इन दोनों सूत्रों दवारा "देवाँ आज्यपाँ आवह” इस सन्त षि 
“निगम? शब्द से कहा गया है। “सत्याथःप्रकारा' के स दं 
-समुल्लास में श्रीस्वामी दुयाननद्जी ने इत्यपि निगमो मशी 


amu? ( निरुक्त ५३४ )- ऐसा उद्धरण देकर यह ॥ | 
करने का प्रयास किया है कि “ज्राह्मणभाग में निगम Wig 
b > e s ` i 

` काही प्रयोग होता है, “वेद्‌? शब्द का नहीं; अतः HRS 


+ 
| | | | 
५ 


वेद नहीं है. ।7 पर यह उनका प्रयास निष्फल हो जव 
क्‍योंकि जैसे निरुक्त के उपयुक्त उद्धरण द्वारा GU" 


। S 


“निगम? शब्द का प्रयोग होना सिद्ध होता हे, वैसे ए | 
निर्दिष्ट दो जैमिनीय सूत्रों द्वारा मन्त्रभाग में भी निगम i 


p 


3 | 


का प्रयोग होना सिद्ध होता है । ऐसी स्थिति में वेदश | 
पर्याय “निगम! शब्द का एक और ब्राह्मण दोनों में अविर | 
' मन्त्र प्रयोग उपलब्ध होने से ज्राझणभाग का वेद्त्व स्थिर! | 
' AmI | 1 

 . वस्तुतः निरुक्त में भी मन्त्रों के लिए ही “निगम qi | 
. अयोग हुआ है। “इत्यपि निगमो भवतीति ब्राह्मणम” यह | 
उपयुक्त उद्धरण के अनुसार निरुक्त ( ५।३।४) में | i 
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t vorm 
>>, : 2 


| f दी । वहाँ केवल “इत्यपि निगमो UE E. 
à (gc उसके उदाहरण सें मन्त्र का ही उद्धरण है, ब्राह्मण का 
। यदि निरुक्त सें कही (इति ब्राह्मणम के साथ 'इत्यपि निगमो 
शति यह पाठ हो, तो भी येड कहा जा सकता है कि यदि 
amer से निर्दिष्ट ्रासण वेद नहीं हैं, तो Arw से 
टि दोने पर भी सन्त्र 'बि३? कैसे हो सकेंगे, क्योंकि Wes 
alic Rer? दोनों समानाथक होने से इसमें कोई विनिगमना 
m a क्रि APER & &l qq होना सिद्ध g ओर “निगम” 
तद से नहीं । | 
ख! इसी प्रकार श्रीस्वामी दयानन्दजी ने 'सत्याथ-प्रकाश' में 
शत शेयह लिखा हैं. कि “देखो, संदिंता-पुस्तक के आरम्भ ओर 
[याय की समाप्ति में बेद? यह शब्द सनातन से लिखा आता 
ता श ब्राह्मणु-पुस्तक के आरम्भ व समाप्ति में वेदशव्द कहीं 


Vig दिखा”, बह भी सर्वथा सारहीन है! कारण, त्राझणमाग 


à 


s: Areg का व्यवहार qq में उदाहृत जैमिनिसूत्रों से. 


8. 


' D 
d 7 


b: | या जा चुका है । श्रीद्यानन्दजी तो सन्त्रमाग के लिए 
(शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं दिखला सके। केवत 
Aaka में वेदशब्द उल्लेख का हवाला देना इछ 3 
KR नहीं रखता । क्‍यों कि ब्राक्षणभाग की कडे मुदत उ तो 
हारम और अन्त में 'वेदशब्द' का उल्लेख rs है ह 
EU i: गैर i श 
Uerum को पुस्तकों के आरम्भ आर अत ATA 
„षे नहीं मिलता | यथा-- 
Gl A Ntar र द्वारा १६२६. में प्रकाशित Je 
J A smi E ०५.५ ty ecaa Digitized by eGon goia 


\ 




































ids . वेद का स्वरूप ओर प्रामाण्य 


शतपथ Cur से ' — I 
लिखा हुआ है । भी बिबर” द्वारा बलिन ( जम॑नी) a | 
१८५५. में प्रकाशित 'शतपथ T सं भी i 

शतपथन्राझणम्‌ ऐसा लिखा है। चोखम्भा संस्कृत di 
. वाराणसी! से सन्‌ १९३६ में प्रकाशित aeta 3 
६ सामगेदीयं तारडयब्राह्वणम?” लिखा हुआ हे. । ; 


इसके अतिरिक्त वेददीप-भाष्य सहित (pueda 1 
में केवल “शुक्लयजुःसंहिता? ऐसा लिखा है, उसमें. वेदना 
नहीं है। “माध्यन्दिनीय संहिता? की प्रकाशित पुस्तक i 
“माध्यन्दिनौयायां वाजसनेयि-संहितायां चल्लारिंशत्तमोइ्याव” छ 
: ही प्रकाशित है। उसमें वेदशब्द है ही नहीं। सं Quy 
हस्तलिखित एक पुस्तक (जो श्रीवालकरामजी s) 
ai के पांस है) के अन्त में “इति संहितायां d | 
चत्वारिंशोऽष्यायः? इतना 'ही लिखा है। 'शुक्लयशुः 
संहिता-भाष्य' में भी 'वेद' शब्द के बिना “शुक्ल 
संहितामाष्यम्‌' इतना ही लिखा है । उसीमें भाष्य के * 
“माधवीये वेदार्यप्रकाशे काणवसंहिताभाष्ये यह लिखा है। E | 





» — इतना ही नहीं, यदि केवल किसी पुस्तक के € 

अन्त में बिद? शब्द लिखनेमात्र से उस पुस्तक T 
समाजियों के मत से सिद्ध होता है, तब तो उपनिषदों कै 
. “यह अमुक. वेद की उपनिषदू हे” ऐसा लिखा 
^ ' इनके मत के उपनिषद्‌ में मी 'वेदत्व' सिद्ध हों ' 1 
| _ CC-0 है| वृश्तुत: जैते जिस, बेह के sit xa दोते हैं। AS | 
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d f 
$ नाम से प्रसिद्ध होते हैं, वैसे हो जिस बेद को जो 
y qr जो ब्राह्मण होते हैं, वे उस वेद के नाम से 
होते दी हैं, चाहे उनको पुस्तकों के आरम्भ ओर 
बल में वेद” शब्द का उल्लेख हो या न हो। अतः इस प्रसंग 
"Jas समाप्तकर प्रकृत विषय (द्वादशलक्षणी द्वारा ब्राह्मण 
AA का साधन ) पर ध्यान d | | 


i^ 


५| “न वा संस्कारशव्दत्वात” ( १०७४३ )--“चातुमौस्य में 
jast शब्द का ही अविकारेण प्राधान्य हे? इस विचार के 
एग में यह भी सूत्र है । इसमें “पृषदाज्येन यजति? इस npn. 
ब्य को “शब्द्‌? पद्‌ से कहा गया हे | 
"| “एक त्रिके तृचादिषु - माध्यन्दिनशछन्दसां . भ्रुतिमूतत्वात* 
E [tors )--यहाँ “एक faa नामक क्रतु में आद्य तच में ही 
m p" है” इस विचार के प्रसङ्ग से qiqq के इस सूत्र में 
चन्दा वै माध्यन्दिन: पवमानः” इस त्राह्णवाक्य को ARY 
4 गथा है। 












| ij de. 3 
* |ऐहोश्‍्चानबदानीयान?” आदि ब्राह्णबाक्य को LR 


UNE ~ १9 
qi h edt प्राकृतस्य.. विधेग्रहणात्‌ पुनः शिन i 
(५७१४ ) यहाँ “आज्यमागौ यजति” द्वारा अपूवे ग्रहमेधीय 


k'i Fia, i 


E प भाग का विधान हे, इस विचार 


३०६ | 


BR 


40४) 


| k IRU इस पक्ष को स्थिर करते हुए इस सूत्र हारा 


के प्रसंगम IAA . 
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३९० वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


रखते हुए इस सत्र छारा 
नान्तरेति” इस ब्ा्मणवार्षय 
"श्ुत्यानर्थ्यमिति चेत्‌ (१०७४६ )--यहाँ “वाजपेय | 
जप का खादिरत्व आदि नियमित है” इस Raagi 
aag उठाते हुए इस सूत्र हारा “यवमयो मध्य” इस 
वाक्य को "शति? पद्‌ से कहा गया gil 


#आज्यभागौ यजति?, «| | 
को afe पद्‌ से कहा गया है। |. 


ध्यावच्छुतीति चेत्‌’. ( १०७७५ )-यद्ं adt 

. प्रकृति से प्राप्त द्रव्य और देवता की निवृत्ति हो जाती T 

- विचार के प्रसङ्ग में इस सूत्र में “ओडुम्वरो यूपो मवति” इस क 
वाक्य को “शति? शब्द से कहा गया है । हः 

«न प्राकृतावशब्दत्वात” (१०७६३ )--यहाँ ata 


याग में खादिर यूप नियमित है” इस विचार के सङ 
सुत्र द्वारा ब्राह्यणभाग के विधिवाक्या को शब्द री. 





i कहा गया है | र ; 
|. “यथाश्रुतीति चेत'? ( १०७७२ ) यहाँ 'पब्चावदानत ` न 
f साधारण है? इस पक्ष में yig रखते हुए इस V] 
1 | 
॥ “चतुरवत्ती यजमानः पञ्चावत्तेव वपा कार्या? इस 

' श्रुति शब्द्‌ से कहा गया है I 

| « Us तुल्यहेतु MER - यहाँ 
| न तुल्यहेतुत्वादुभयं शब्दलक्षणम” ( १०८३ ) E. el 
|. विचार? के प्रसङ्ग में इस सन्न द्वारा “यजति यु ; m ॥ 
| | नानुया जेषु 33 इस न त्र q € Sq 7 a कहा A S à | 
REN CC-0. Mumukshu Bhawan Tues को ' Tono eGangoti S 
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|. “न शब्दपूवस्व।त्‌” ( १०-११ )-यहाँ “आधान में उपवांद. 
| हा विकल्प है? इस विचार के प्रसङ्ग में रयन्तरममिगायते गाह 
Lege आधीयमाने! इस ब्राह्णवाक्य को 'शब्द' पद से 
| । ger गया है १ 5 

| “गरक्रठुयुक्ताना वा धमः स्यात्‌ क्रतोः प्रत्यक्षशिष्टत्वात'” 
| (१०१३ ) यहाँ “दीक्षितो न ददाति? यह निषेध पयु दासरूप 
| है, इस सिद्धान्त पक्ष के विपरीत पच्चान्तर उपस्थित करते हुए: 
शे] स सत्र. हारा * “्रात्रेयाय हिरण्यं ददाति’, “दक्षिणानि RR” 
३1 इत्यादि magnet को पत्यक्षशिष्ट ( साक्षात्‌ पठित Aq ) 
इहा गया है । | 
| 6तत्संस्कारश्रुतेश्व” ( १०१३० )- यहां “पुरोडाश का हिरब-, 
| हुन ही होता है, उपस्वरण ओर अभिषारण के साथ चठुरवदाच 
j हो जाता है, इस विचार के प्रसंग में इस सूत्र द्वारा “यदुपस्तृणा- 
| लमिघारयत्यमृताहुतिमेवैनाँ करोति” इस त्राह्मणवाक्थ को श्रुति, 












| उपांशुयाजमन्तरा यजतीति ह॒विर्लिज्ञाशुतित्वाद्यायाकामी प्रतीयेत” 


ण ( १०८।४७ ) यहाँ उपांशुयाज glara से होता है, इस सिद्धांत 


। से विपरीत पृवेपक्ष में इस ua द्वारा ८पौष्यमास्यामुपांशवाजमन्तर: 


| nie इस घाह्मणवाक्य को श्रुतिपद से कहा गया दै । 


Croan | 
“ऐकशब्यादिति I ( ११११४ )-यहाँ RINT 


d S ? 
A कद - a í हार हाना चाहिए 
M धादि कास्यकर्मों में सभी अंगों का अपसद T 


uh i त्र द्वारा विजेत स्वर्गकामः? इत्यादि | 
# विचार के प्रसंग में इस सत्र द्वारा 


या | DC- ONN RAR ACIE मुदु से. कु प 0608 SCI bye 
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- ६विधिस्ववेकश्र तित्वादपर्यायविधानान्नित्यवच्छ त 
aw प्रासेयथाक्रमै निवीतवत्‌ तस्मात्‌ सवप्रयोगे - 
( ११११६ )--यहाँ पूर्वोक्त विचार सं ही सिद्धान्तपक्षीय n 

9 ' सन्न द्वारा ब्राह्मण भाग के विधिवाक्यों को श्रुति) पद्‌ से. «i 
. आया है। 


(धममात्रे त्वदशनाच्छुन्दाथनापवगः स्यात्‌” (LUUR 
-अदृष्टफलक अवघात आदि का सकृत्‌ अनुष्ठान होता हे? इस पर 
“को सिद्ध करते हुए इस सत्र द्वारा घाह्मणभाग के विधिवाक्यं ग्रे | 


Egg से कहा गया है । 

















| जेत” इस त्राझणवाक्य को वेद्समानाथक उपदेश? पद्‌ 
। कहागयाहै। 


[is “विघेस्वितराथत्वात्सकृदिज्याश्रृतिव्यतिक्रम स्यात्‌? (१११ Ig । 
। यहाँ पूर्वोक्त सिद्धान्त पक्ष के विपरीत पूवेपच्च में इस | 
। हारा जाह्याणभाग के विधिवाक्यों को श्रृति' पद से "| 
o. जयाहै। | p 
i 

| 


“एकदेशकालकतृंत्व॑ मुख्यानामेकशन्दोपदेशात्‌” (११1२ | 


१ )। यहाँ एक प्रयोग में देश, काल, कर्ता आदि का ^ 
अनुष्ठान होता है” इस सिद्धान्त पक्ष में इस सूत्र द्वारा “रे. 
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| 
gae QS, दशपूणमासयोश्चत्वार ऋत्विजः” इत्यादि 
MEC SE EL EE TN 


“्ाम्नायवचनं तद्वत्‌” ( ११। २। ४१ -agt “उत्तर बिहार, 
Legi विहार आदि देशभेद होने पर सभी चज्नों का प्रति देश- 
| नेद से पुनः अलुष्ठान होता है? इस सिद्धान्त पक्ष में इस सूत्र 


` पयग्निक्वतानामुत्सग प्राजापत्यानां कर्मोत्सग: भुतिसामान्यादारण्य- 
' | वतस्माद्‌ ब्झसाम्नि चोदनाएथक्त्वं स्यात? ( ११॥२॥ ४६ )-यहाँ 
| धाज्पेय-याग में उक्त प्राजापत्य पश्वालम्भशेष का ब्रह्मसाम- 












\ प्रीय सुत्र द्वारा 'पर्यग्निकृतानारण्यानुत्सुजत्यहिसाये' इस ब्राहणः . 
१ | वाक्य में “उत्सृजति” qg को req? के समाचाथक WI 
| प से कहा गया है । 





i | | “न श्रुतिविप्रतिषेधात्‌” (2213190) = यहाँ सभी atat 
£ | ३ अनन्तर ग्राजञापत्य-पशुप्रचार होता है? इस सिद्धान्त पक्ष 
| | ३ बिपरीत एक पक्षान्तर प्रस्तुत करते हुए इस सूत्र में उपरिशत्‌ | 
| सेमा प्राजापत्वेश्‍चरन्ति'” इस ज्राह्मणवाक्य को श्रुति रद से E 
d गया है । E. 
I न "Nus तद्भेदात्‌ कमभेंदः प्रयोगे स्यात्तेषां प्रधानशब्दत्वात 5 9 
| (११।४। २४) --यद्दाँ भुख्यकाल मैं भेद होने से अनगं का y 


f| f sacs को स्वीकार करते इए | 
| En We उभा yg... सु यच ime “क 


ollection. Digitized by eGangotri | 
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इस सुत्र द्वारा ब्राह्मणभाग के मुख्य विधिवाक्यों 4 "ls | | 
शब्द्‌" पद्‌ से कहा गया है। | 
“पि वा प्रतिपत्तित्वात्तन्त्र स्यात्स्वत्वस्याभुतिभूतत्वात” (१ | 

३४ ) यहाँ 'कुम्भ्यादि का तन्त्रस्व ही इष्ट है? इस सिद्धान्त ul 
के इस सूत्र में “अधर्च वसाहोमं जुहोति” इस बराह्मणवाक्य àl 
“श्रुति” कहा गया है। | | 
“तन्त्रिसमवाये चोदनातः समानानामेकतन्त्यमतुल्येपु तु पे | 
विधिक्रसतादथ्यात्तादथ्य श्रुतिकालनिदंशात्‌” ( १९। १। १ )-यां | 

| “अग्नीषोमीय प्रयाजादि से पुरोडाश का उपकार हो जाता है | 
इस सिद्धान्त पक्ष के बिपरीत qdaq में इस सूत्र m | 
"arrested प्रणीयाग्नीघोमीयतन्त्र परक्रमयति?,“वपया प्रचयं पुरोबर | 
तन्त्र प्रक्रमयति’ इन त्राझणवाक्यों को 'श्रू ति' कहा गया है। ' १ 





“निदेशाद्‌ वा वेदिकानां Sm ( १९९३ )--यहाँ qim 1 
आदि त्रेताग्नि केवल अग्निहो त्रादि वैदिक कर्मों के लिए हीर | 
इस सिद्धान्त पक्ष के विरुद्ध पूरवेपक्ष रखते हुए. इस qum | 


“गाहपत्ये पत्नीः संयाजयन्ति’ ', “दक्षिणाग्नौ फलीकरणहोमं करो | 
t R जुहो à E | 
“पदाइवनीये ति” इन ब्राह्मणवाक्यों को वेंद्शब्द से कहा है। | 


की | 


“निशियज्ञे ग्राकृतस्याप्रवृत्तिः स्याद्रत्यच्षशिष्टत्वात्‌” र १२२! ११) 1 
"यहा 'निशियज्ञ में प्राझतदरशै्टतन्त्र की प्रवृत्ति होती E श॑ | 
EE के प्रसंग में qdqq प्रस्तुत करते हुए इस सत्र 5j | 
अग्नये रक्षोध्ने पुरोडासमशकपालं निर्वपेत्‌ यं रक्षांसि संचेरन” इत्यादि | 
नाह्मणबाक्य को प्रत्येक्ष ( साक्षात्पठित वेद ) कहा गया दै। 
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|. “संख्यासु ठ विकल्पः स्थाच्छूतिविप्रतिषेषात्‌” (६ २।४।९ — 
` यहाँ आधान में विविधसंस्यांक दृत्तिणाओं का विकल्प हे? इस 
सिद्धान्तपक्ष में इस सूत्र द्वारा “एका देया षड देया द्वादश देया” 
- इस त्राह्मणवाक्ष्य को श्रुति कहा गया हे । 
























..._“आम्नायवचनाच”? (१२।४।३६ )--यहाँ सत्र में अञ्जन आदि 
। संस्कार सभीके लिए हैं” इस विचार के प्रसंग में इस सूत्र द्वारा 
|| her प्रस्तुत करते हुए “ने भूयसां यजमानानां यो णहपतिः स 
| मूवि्ठामृद्धिमध्नोति” इस maqa को आम्नायवचन 
| (वेदवाक्य ) कहा गया है । | 


इस तरह स्पष्ट है कि “अथातो धमजिज्ञासा” से लेकर "अन्वाह्यय 
| | च दशनात” इस सूत्रतक पूवमीमांसानदशन में ६० पादां एवं ६१३ 
| अधिकरणं से युक्त १२ अध्याय हैं। प्रायः सभी अध्यायों के सभी 
| अधिकरणों में त्राह्मणभाग के ही वाक्याथों पर विचार है। वह 
| युक्त भी है, क्योंकि एक तो मन्त्र त्राह णमाग के विधिवाक्यं द्वारा , 
| विहित कर्मा के स्मारकमात्र हैं । अतएव किसी नवीन यथे के 

| 1 विधायक न होने अनुवादक होते हैं। ऐसी स्थिति मं जैसे लोक 

। | में मूलबाकथों पर विचार कर लेनेमात्र से स्वयम्‌ गत : 
| अनुवादक-वाक्यों पर विचार नहीं किया जावा, वैसे 
. | ही मानान्तर से सबंथा अप्राप्त कमा के विधायक ie | 
| भागस्य मूलवाक्यो पर विचार कर लेनेमात्र से Ui «m | 
ए | ub अनुवादक सन्त्रमागस्थ वाक्यों पर विचार sm 
दे | भवसर ही नहीं आता । और दुसरे अर्थ में न्दे ह | 
i | A "VS, ATERIAA gm! dam i 


«T आज 
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भाग के जिन मूलभूत विधिवाक्यों के अनुवादक wes | 
के वाक्य हैं, उनके अथ का विचारपूर्वक निश्चय हो जागे à ) 
अनन्तर अलुवादक संन्त्रभागस्थ वाक्यों के अर्थ में सने 

ही उपस्थित नहीं हो सकता । फिर विचार करने का अबसर ही | 

कैसे आये ? | 

दार्शनिक लोगों में वेदबाक्य-विचार? को ही ai | 

कहा जाता है। अतएव पूर्वोत्तर मीसांसा-दुशन में पोरपेय | 

सन्वादि-स्सृति, इतिहास, पुराण आदिगत वाक्यों के अर्धे | 

पर विचार न कर अधिकतर ब्राह्मणभाग के वाक्यों परही |. 

आधान्येन विचार किया गया है। ऊपर उद्धृत सूत्रों से । 

अतिरिक्त सैकड़ों संत्र बाझणमाग के वाक्यों को ही pd 

` आम्नाय, प्रत्यक्त' आदि शब्दों से स्मरण करते हैं। फिर भी 
बाझणभाग को वेद्‌ न मानकर “पौरुषेय? कहने का साहस करना | 

) करना जड़ता ही हे । | i 


यद्यपि समाजी अनेक आपेम्रन्थों को प्रमाण साननेसे | | 


| को प्रमाण मानकर उसके “द्रव्यसंस्कारकमसु पराथत्वात्‌ RAAR . । 
|o वाद; स्यात” ( ४।३।१ ) द्रव्याणां तु क्रियाथानां संस्कारः क्रतुपम' | | 
| uw ( ४३८) इन Wat को स्वपक्ष के साधकरूप में पसु । | 
j । इस तरह जिस पूर्वोत्तर मीमांसादशन का प्रामाण्य | 
' समाजियाँ की दृष्टि में मान्य हे, उसी पूर्वोत्तर मीमांसा” | 
` दर्शन के आधार पर आहाणभाग के चेद होने में विद्वानों द्वार | 
ESIRÍ प्रमाण उपस्थित किये गये हैं । i 
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३१७ 
वस्तुतः प्रमादियो को प्रसन्नकर अपना अनुयायी बनाने 
। | के लिए कुछ मनसाने स्वतन्त्र विचार को ही श्रीस्वामी द्यानन्दजी 
ने धर्म बताया है। 'बाह्मणभाग वेद नहीं है, सभी मन्त्रो का 
| gei इेश्‍वरस्तुति में द्वी है, भागवत आदि पुराण प्रमाण . 
| नहीं हैं, सभी यज्ञ होमविशेष ही हैं, यज्ञों का वह 
' खर्प नहीं, जो त्राह्मणभाग में ARa है, सत्य आदि 
सामान्य co (जिनमें सभी का अधिकार है) wd हैं, 
| वर्णाभ्रप के विशेषधस प्रायः प्रामाणिक नहीं हैं? आदि कुकल्प- 
' तारों को सही सिंङ करने के लिए ही, वैदिक घम-कर्म एव॑ 
i ज्ञान-विज्ञान के परमसूल बाझणभाग की वेदता को न मानने | 
| क्षा दुःसाहुसकर सम्पूर्ण वैदिक-धम को बांधा पहुँचायी है | 
| “अनन्त मन्त्र-्राह्मणसमुदायरूप वेद में सानवलम्य ग्यारह सौ 
| एकतीस शाखाएँ हैं। उनमें से चार संहितामात्र को विद ।( 
| बताकर वेदस्वरूप पर भी कुठाराघात ही किया है। 


ब्राह्मण-भाग का वेदत्वनविचार 















इसी तरह उन्होंने वेदविषयक विचार के प्रसङ्ग मेंकहाहैकि | 
| "सब कमेकाएड क्रियामय El इसके बिना कोई भी विद्याभ्यास | 
B aces पूर्ण नहीं होता । इसके दो भेद i-us परमाय, 
| दूसरा व्यबंहारार्थं । पहले के द्वारा ईशवर-स्तुति) ईखरोपासना _ 
|` तथा ईशवराज्ञापालनरूप घर्माचुष्ठानपूवक मोच प्राप्त होतादे। | 
! दूसरे के | द्वारा अ्थेन्काम की प्राप्ति होती RI अग्नहोत्रादि से > 
| तेकर झश्वमेघादिपर्यन्त ust में सुगन्ययुययु क S 
, 3m आदि; मिष्टणु ण्युक्त शहद आदि; geam m. T x 
| काकः BT अवि 05) 
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- 


द्वारा शोधित द्रव्यो से, वायु, UE, जलशुद्धि करने के झल | 
अग्निहोत्र किया जाता है। इस तरह बह सब जगत्‌ के हि. | 
सुखकारी होता है । जो कमे भोजनाच्छादन, पन, कला-कौराह, 
यन्त्र, सामाजिक नियम के प्रयोजनसिद्धि के लिए किया जात | 
हे, बह सुखार्थं ही होता है। इस विषय सें पूर्वमीमांसा | 
प्रमाण &— 


sedi e Bul स | 
E पराथत्वातू फलशुतिरथबादः स्यात्‌” (४४) | 










अर्थात्‌ द्रव्य, संस्त्रार और कमं ये तीनों यज्ञकर्ता को अवश | 
करने चाहिए। पूर्वोक सुगन्ध, füg, पुष्ट ओर Qum |. 
चतुर्विध द्रेव्य लेकर उनका परस्पर उत्तमणुण-सस्पादनाध 
संस्कार करना चाहिए। जैसे सुप ( दाल ) आदि के des s | 





करके प्रचालन करने से सुप आदि सुगन्धित पुष्ट एवं रुचिकर | 
हो जाते हैं, वैसे ही यज्ञ से जो बाष्प उत्पन्न होता है. 
वह वायु एवं वृष्टिजल को निर्दोष बनाकर सब जगत के ] 
| लिए सुखकारी होता हे । इसीलिए कहा गया है कि ' ऽऽ ; 
| तस्य जनतायै कल्सते यत्रेवं विद्वान होता भवतिः? ( ऐ० mio १२) | | 
अर्थात जिस यज्ञ में इस प्रकार विद्वान्‌ होता संस्कृत aed का | 







अग्नि से होम करता हे, चह यज्ञः भो जनता i सुखाथं होता al | 
* क्योंकि वह यज्ञ परार्थे अर्थात्‌ परोपकाराथ ही होता है। अतस | 
RI i होता by € otri OE 
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बाझण-माग का वेदत्व-विचार ३१६ 
ls क्रियार्थ द्रव्या एवं पुरुषों का जो संस्कार होता है, वह भी 
gie है । इस प्रकार कतु-यज्ञ से घम होता P, अन्यथा 
a 


Reg इस ढङ्ग का वेद-विचार केवल बाल-विल्लास है। इस 
सुत्राथ का सूत्र से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । पूवोक्त अर्थ के 
(fg “द्रव्यसंस्कारकमंसु” में विद्यमान सप्तमी विभक्ति निरथेक 
| हे जायगी । सूत्रोक्त सप्तमी के स्थान में प्रथमा विभक्ति की 

| इत््ना पड़ेगी । “कत्तव्य;” qu का अध्याहार भी करना पड़ेगा। 
| सी तरह पराथ शब्द से “जगत्‌ का उपकार' अथे निकालना 
गी वाल-विज्ञास. दी है । क्‍योंकि “स्वर्गकामो यजेत्‌” आदि वैदिक 
| Rfrat दूवारा यज्ञकत्ती के ही स्वगादि सुख के लिए यज्ञ का | 
; प्रधान है, परोपकार तो आनुषङ्गिक ही होता है। जैसे कोई 
|| पने गृह एवं दुबार को प्रकाशित करने के लिए ही दीपक 
[suat हे, पर उस दीपक दूवारा मारो का भी प्रकाशन हो जाने 
| से थनुषद्ठुतः उस प्रकाशित मागे से चलनेवाले यात्रियों का 

| सकार हो जाता हे । quie ऐतरेय वचन किसी कम का विधाः | 
: | पक नहीं है, किन्तु आनुषंगिक फल का केवल अनुवादक है । इस 
[rà तो भोजन आदि क्रिया भी परम्परया उपकारक होने से 

| एरा हो सकती हैं । फिर यज्ञ ही को पराथं कहने में क्या विशेष 
माय हो सकता है ? घृत, दुग्ध के इवत का विधान समी 
[Stt ही नहीं । कस्तूरी, केशर एवं राइदके होम का put 
Jia ओ ag में नहीं है। sein इमास ओर 
Pewter में सोम का भी होम नहीं होता । rg d 
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| ३२० वेद का स्वरूप ओर प्रामाण्य 


| इसके अतिरिक्त उक्त सुत्र का श्रीद्यानन्द्‌ | | 
" ढंग का उपयुक्त. अर्थं सानने पर '“उसतेश्वातत्म धानत्वात्‌ 
qui सूत्र के साथ उस सूत्र की संगति ही नहीं बैठेगी। शो 
तमांसा के चौथे अध्याय को 'प्रयोग-लक्षण' . कहा जाता | 

इसमें कौन-कौन कमे mg के साक्षात उपकारी हैं ww 
पुरुष के, इस विषय पर विचार हे । इस अध्याय के तृतीय प 

में फलबोधक वाक्यों का विचार है । तीसरे पाद्‌ का “द्रं । 


। 


युक्त ३९ सुत्र इस (पाद में हैं। यदि हर एक सूत्र का qug! 
के ढंग का मनमाना अर्थ किया जाय, तो सभी सूत्रों की परता) 












पाद, अधिकरण आदि की संगति के अनुसार ही सूताय | 
` हे. मनमानी नहीं। अध्याय, पाद्‌, अधिकरण, सत्र भार) 





सत्राथ ही ग्रहण करना उचित हे । | 
जैसिनि ने. कर्मों के गुणकम॑ और प्रधान wd ud) 

माने हैं। “द्रव्यसंस्कार कमंसु” इस सत्र का पूर्वाक ढंग कार्ष 
करने पर ये विभाग भी असंगत हो जाते हैं। क्योंकि इस अध +) 

` अनुसार तो सभी कम जल, वायु आदि की शुद्धि $5 
होंगे । ऐसी स्थिति में कम का प्राधान्य न होकर Rent 
प्राधान्य होने से सभी यज्ञ 'केबल. गुणकम Al | 


Red न चिकीष्यते तानि प्रधानभूतानि द्रव्यस्य गुणमतत्वाव i | 
Ja द्रव्यं चिकीष्यते गुणस्तत्र प्रतीयते तस्य द्रव्यप्रधानलात í | 
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ब्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचार 
है. अर्थात्‌ सभी आख्यातोक्त वैदिक कमं दो प्रकार के होते ह 
गुणकर्म ( gout के अधीन कम) और 
| जिनके अधीन होते हैं )। जो कमे दव्यो के संस्काराथ .न 

[क्रे जाकर स्वर्गादिरूप फलार्थ किये जाते हैं, वे प्रधान कर्म 
हेते हैं. । जैते 'स्वर्गकामो यजेत? इत्यादि विधिवाक्यों से विहित 
| गग ददाति’ से विहित 'दान' आदि प्रधान कम होते हैं। जो 
E दरव्यो के संस्काराथ हैं, वे गुणकमे कहलाते हे । जैसे AAT 
र| अनत? इत्यादि वाक्यों से विहित अवघात आदि 'तणडुलार 
d| भि से विदित पेषण आदि कमं द्रव्यों के संस्काराथ होते हे, 
र) लादि फल के लिए नहीं । कसे द्रदय के अधीन होता है, यहाँ 
v [sti आदि द्रव्य ही प्रधान हैं अतः कम और गुण ही है। 


र जिस मत के अचुसार जल, चायु आदि की. शुद्धि A aat 


l | फल है, स्वर्ग आदि नहीं, qm मत अबश्य ही 'चावांक-मत 
" | आस्तिक-मत नहीं । जैमिनि एवं व्यास दोनों मीमांसाओं के 
PRRI का तो स्पष्टरूप से यही कहना हे कि प्रत्यक्षानुमान से . 
भ र वदित अर्थ का वेदक होने से ही वेदों का मुख्य वेदृत्व है । 
aL “सत्ति कस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य शानमुपदेशो व्यतिरेकश्चा- 


A तरमाणं बादरायणास्यानपेच्यबात्‌" -(१। ९ ५) 








Y 
> f p. 
f, म | 
, १ १ 


किट” ७२१.” क 










| के वारा स्पष्ट कहा है कि शब्द का अथे के साथ स्वामा- 
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३२१ - 


२ प्रधान कर्म (द्रव्य. 


JE सम्बन्ध होता है । विधिवाश्याथ .का ज्ञान ही दत 
"ऐश है। लौकिक प्रमाण से जिन सगौ दि M P वेदिक क. 
JT पिता Su. का,,मोफ बदी हो वा. d byeGandotri S 











. ३२२ | 
Ee विधिवाक्य स्वतन्त्र प्रमाण होते है. । अर्थात्‌ प्रमाणान्त Í | 


C€-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGango > j 
—— Os er A 


22.11. 






















वेद का स्वरूप ओर प्रामाण्य 


~ p 
भिड... 


अनुपलब्ध अथ में वेदवाक्य प्रमाण दोते हैं । यही बादरागर | 
(व्यास ) का भी मत है। | 
“बिरोपे त्वनपेक्ष' स्थादसति ह्यवुमानम्‌” इस सुत्र पर मट्पाररे | 
भी उपयुक्त ढंग के चार्वाक-समान सत रखनेबाले wg] 
से अर्थात प्रच्छन्न चार्वाको से मीसाँसका को um] 
किया है-- . E 
. &लौकायतिकमूर्खाणा नैवान्यत्‌ कम fedi . | 
यावत्किञ्चिददृष्टाथे तद्दशथ हि ङुवते ॥१॥ E 

वैदिकान्यपि कर्माणि. दृष्टाथान्येव ते विदुः। 
` अल्पेनापि निमित्तेन विरोधं योजयन्ति च॥२॥ 
: तेम्यश्चेत्‌ प्रसरो नाम दत्तो मीमांसकैः क्चित्‌। | 
न च कश्चन झुञ्चेयु्म॑मार्ग हि ते तदा ॥ ३॥` | 
प्रसरं न लभन्ते हि यावत्‌ कचन मकटा1 | 
नामिद्रवन्ति ते ताबसिशाचा वा स्वगोचरे ॥ ४॥ , 

` कचिदत्तेश्वकाश हि स्वो्रेच्ालब्धधाममिः | 
जीवित . लमते कस्तैस्तन्मार्गपतितः स्वयम्‌ ॥ ९ || 

` तस्माल्लोकायतस्थानां - धर्मनाशनशालिनाम्‌। 


वैदिक कर्मों को भी दृष्टाथ अर्थात्‌ वायु-शुद्धि आदि के RT. 
बताते हैं। कुछ संहिताओं को वेद मानकर और उनका म. | 
अर्थकर जनता को घोखा देना चार्वाको से भी बढकर E | 


Fal 


मूख लौकाथतिकों का काम ही यह है किवे धरी| 














प्राह्मण-भाग का वेद्त्व-विचार 


x हर्ता बतायी गयी है । इसका विचार इस तरह हे कि “यस्य 
| पणमयी जुहूभवति न स पापं शलोक शणोति” “यदाडक्ते चक्तुरेव 
आतृव्यस्य ङ्क्त ० “ यत्मयाजा इज्यन्ते वर्मेंब तद्यशस्य क्रियते” आदि 


| È अथवा अर्थवादमात्र ( दुष्कीति श्रवण आदि फल 
| दिखाकर qutaetles आदि के द्वारा प्रशंसकमान्र हैं), ऐसा संशय 


त्र द्वारा सिद्धान्त किया गया कि अर्थवादमात्र ही हे । संक्षेप 
|भंसूत्र का अथ यही है कि “यस्य पणमयी जुहूर्भवति' आदि 


॥ |. 
4E 


(| ` इस सिद्धान्त पर यह प्रश्‍न होता है कि जब पुरुष के उद्देश्य 
| १ एन वाक्यों में फल्श्रुति है,. दब, ये वाक्य फल्षविधायक होकर 
gw के भी उपकारक. क्यों न.हों !” इसक उत्तर में यह सत्र 


^d bU 
«|  “उसत्तेश्ातस्रधानत्वात्‌ |” अर्थात्‌ उक्त हियं अवाद्‌ 


f S 
O करिवुथमो बोध्य” यह अथ भी मनंमाना एवं असंगत होहै। 


हत्त वाक्य तत्‌-तत्‌ फल के लिए quia आदि का विधान 


| छ्‌ आदि xut के संस्कारकमं बतानेवाले वाक्यो मे श्रुत ` 


। | i हैं, क्यों उत्पत्ति कमेस्वरूप-बोघक pafat à है 
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।अमुक-अमुक फलों की कामनावाला पुरुष - al 
को करे' इस प्रकार की पुरुषप्रधानवा नहीं है । 


जैसे पुरुष के उद्देश्य से फल विद्वित होते हैं, वैसे ही गव 

उसी को ही उद्देश्य कर विहित है। फिर जुहू को ही फो]. 
न माना जाय ? उस ढंग की आशङ्का का निराकरण अनुपा 

आदि द्वारा ge में फलत्व का निरास करते हुए mom 


" 


| क्रतुधमः रखा है, यह भी निष्प्रमाण ही है । 


ज्योतिष्टोम में श्रत- है “पयोत्रतं ज्राह्म णस्य” ( ब्राह्मण के हि | 
* दुग्धपान का व्रत है )। यहाँ संशय है कि “यह पयोत्रतं ud 
उपकारक है या ऋतु का उपकारक ? पूर्वपक्ष है कि “ae! । 


पक्ष में कहा गया है कि ज्योतिष्टादि में अधिकृत goat का aai a 
यजञक्रती का संस्कार ही यहां अभिप्रेत है, क्योंकि शुग | 


` है। अतः mad ही. पयोत्रत है, पुरुषार्थ कह | 
` यदि“ वाक्य के अनुसार यह जंत gans माना जा) | 
ˆ इसके फल की कल्पना करनी पड़ेगी, क्योंकि इत वाक्य में ^ 
` कोई फल श्रुत 'नहीं हे । ऐसी स्थिति.में फंलकल्पनारुप det 
हो, इंसके लिए उचित हे कि यह त्रत क्रत्वथ द्दी मान लिया र 
जिससे ऋत्वज्ञ इस . रतः का वही फल्न हो सके,- जो के, 





ब्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचार ३२५ 


| | इसपर यह प्रश्‍न उठना स्वाभाविक है कि 'यदि उक्त ब्रत 
। अत्वथ है, तो उक्त वाक्य में AMANN कहकर ब्राह्मण का ग्रहण 
| क्ष्यो है !? इसीका उत्तर “पथक्तात्‌ व्यवतिष्ठेत्‌” इस सूत्र से किया 
j| गया है ! सूत्रार्थे ag है कि व्यवस्था ( नियम ) के लिइ ' ब्राह- | 

णस्य” कहा गया È l इस व्यवस्था का आशय यह है क्रि पयोब्रत | 


ER i 9- 











i| क्षत्रियादिकट क का। अर्थात्‌ त्राझण और क्षत्रियादि द्वारा 
३| क्रियमाण यज्ञं में भेद दै । 


. इस तरह दोनों अधिकरणों का वास्तविक अर्थ भ्रीदयानन्द्‌- 
कृत अथ से सवथा विपरीत है । यदि जल, वायु आदि की शुद्धि 
|| ही यज्ञ का प्रयोजन है, तब तो 'स्वगकामो यजेत? आदि वाक्यों 
| का विरोध adar अपरिहाये ही होगा। क्योंकि उनमें स्वगांदि 
| su सपष्टरूप से श्रुत हैं । 





acd 


| तएव अपने अर्थ के समथ में “शरे धूमो जायते । धूमाद- 
| अमभ्रादवृष्टिे्ेरन्नमग्नेर्वा एता जायन्ते । तस्मादाह तपोजा इति (शत० 
| 313), “तस्माद्‌ वा एतस्मादात्मन श्राकाशः सम्मूत+ अकाशाद्‌ 
| Jum, वायोरग्निः, श्ग्नेरापः, AA, पुथिवी, प्रथिव्या ओषधयः, 
| : ओषिम्योऽन्नम्‌, अन्नाद्रेतः, रेतसः पुरुषः, स वा एप पुरुघोऽन्नरसमयः" 
k | ( तैत्तिरी ग्र-उप० ^ आनन्दवल्ली १) इन दोनों वाक्यं का 
१ , प्रमाणुरूप में श्री दयानन्द द्वारा उपन्यास करना व्यय हो जाता 
MET कारण इन वाक्यों में (स्वर्गकामो यजेत” इत्यादि विधि- ` ` 
[| चाक्यों को बाधित करने की क्षमता नहीं है.। प्रथम वाक्य से तो 


i | Ju न कही गा यी । B " 
„| COSTRUIRE ERU LS Efe ssi se ngotri _ 
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इस तरह यह. एक अनुवादक वाक्यमात्रह । इस ह à 1 ! 
वादक सामान्य वचनों.से तत्पर विधिवाक्याँ का बाघ नही y 
सकता । दूसरे वचन का यज्ञ से कोई सम्बन्ध ही नहीं है। ह| 
“तो वेदान्त के अनुसार परमेश्वर से सृष्टि का वर्णन करता है। 


ऐसे ही 'यज्ञ करना चाहिए' यह भी आज्ञा इश्वर ने ही दीहै। | 
इसका भी जो. उल्लंघन करता है, बह भी पापीयान्‌ होकर Wy | 





ईश्वर की आज्ञाऐ कहीं भी उपलब्ध नहीं होती । जब RE | 
भाग को वेद्‌ माना जाय, तभी इस du की इेशवराज्ञाऐ मिह | 
'` सकी हें । पीछे कहा जा चुका है कि मन्त्र केवल su 
___ होते हैं, विधायक नहीं | f 


, साय ही यदि होम करने से वायुशुद्धि आदि फल होता | 
है, तब तो मन्त्रोच्चारण का क्या प्रयोजन हे? इस dts 
उनका उत्तर है कि “उसका अन्य ही फल है। जिस वरह | 
से होम किया जाता है, नेत्र से दर्शन बा en से सपरं, उसी 7० | 

न बाणी से सन्त्र का उच्चारण किया जाता हे | मन्त्रपर 8 | 
जसा री डति, ग्वभेन्प उपासना) प्याविप्य्की०/जावीपड jim | 














|. E ब्राह्मण-भाग का वेदत्व-विचार ३२७ 

' होम करने से क्या फल होता है, इसका ज्ञान होता | है तथा 
मंत्रो का रक्षण होता है, इश्वर के अस्तित्व की सिद्धि होती 
है। इन सबके अतिरिक्त. यह उपदेश भी प्राप्त होता है कि 
सभी कंमॉ में इेश्वर की प्राथेना करनी चाहिए। यज्ञ में वो ues 
 अन्त्रोचारण से सवेत्र इश्वर की प्राथना ही होती है । 


“यदि कोई कहे कि वेदमन्त्रोधारण को छोड़कर ओर किसी 


N 
Y 


| ज्ञन सिद्ध नहीं होते, «atf बह्‌ इैशवरोक्त नहीं है । अतएव | 

| egü निरपेक्ष सत्य नहीं है । अन्यत्र जहाँ कहीं भी जो सत्य 

| प्रसिद्ध है, वह सब वेद से हो फैज्ञा हे । जो-जो अत है, वह: 

। | सब अनीशवरोक्त और वेद से बहिभूत दै। इसी सम्बन्ध 

| | में मनु कहा है-- | : 
| “त्वमेको ह्मस्य सबस्य विधानस्य स्वयम्भुवः | 
अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य कायतात्त्वाथवित्‌ प्रभो ॥ 

चाठुवण्य त्रयोलोकाश्रत्वारश्राश्रमाः एथक | | 

cg भव्यं मविष्यच्च सवे वेदात्‌ प्रसिदृष्यति॥ | | : 
बिभर्ति सवंभूतानि वेदशास्त्रै सनातनम्‌ । | 5 
तस्मादेतत्परं मन्ये यजन्तोरस्य साधनम्‌ un D 

o (Riewe) 20 





न ब नर e n ह 
|. णेगों ने कहा--“आप दी सम्पूर्ण विद्यार के मूळा श bp 
| 5 | > र Kit t x gl चार. 
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३२८ वेद का स्वरूप ओर प्रामाण्य 


वर्ण, चार आश्रम, भूत, भविष्य, चतंमान ७३ ls 
कुळ वेद से ही प्रसिद्ध होते है। सनातन lem 3 
विद्याओं के दान द्वारा सम्पूर्ण प्राणियों का धारक il 
सभी सुखों का प्रापक है । अतः प्राणियों के लिए qu. 


कश्याण-साधन यही है।” 


^». 


Vs. 3e» 










किन्तु यह सब तभी हो सकता है, जब कि वेद॒ मनन |. 


ज्ञाह्मणःसमुदायरूप हो। यदि केवल मन्त्रमाग ही वेद है, ते|| 


से. भन्त्रों के पाठ से होम के फज्ञ का ज्ञान होता है' यहु इहा |: 
अविचारपूण dài इसके अतिरिक्त यदि वेद इंश्वरोकत दते । 
लौकिक वाक्यों की -अपेज्ञा उनमें क्या विशेषता है-दृष्ट गा | 
अहृष्ट! यदि कोई दष्ट विशेषता है, तो वह क्या है--सत्या4 | 
भतिपादकत्व॒ुरूप या माधुर्यादि गुणरूप ? यदि सत्या प्रति | | 


माधुर्यादि गुररूप दूसरी विशेषता है, तो कर्मकाल में मन्त्रपाठ र | 

न केवल व्यर्थ ही, अपितु अकाय भी होगा । मन्त्र J ' 

अपेक्षा माधुये आदि गुणयुक्त सुन्दर से सुन्द्र अन्य बहुत à ; | 
श्लोकबद्ध वाक्य हैं। उनके पाठ की उपेक्षा करना अन्याय्य ह | | 

है। यदि ईशवरोक्त वाक्य में कोई owes विशेषता है, तो फिर ! 
जब अन्त में अदृष्ट मानना ही पड़ता है, तो सर्वास्तिकससा | 
«m आदि से जन्य अदृष्ट ही क्यों न मान लिया जाय? —— 
इसी तरह ईशवरोक्त से भिन्न वाक्य में निरतिशय सत्य बदी 
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जाहझण-भाग का वेदत्व-विचार ३२६ 


d y’ यद देठ भी असङ्गत है, क्योंकि अर्थबाघराहित्य ही 
|| द्यवा है वद लौकिक वाक्यो में भी होती है। दृष्ट उपकार 
। प्रति निरतिशयता का कोई उपयोग भी नहीं हो सकता । 


| रह उपकार तो समाजियों को मान्य ही नहीं हे । 


|| फिर, उपयुक्त मनुवचन का प्रकृत से कोई सम्बन्ध भी नहीं है। 
« |गलापाठ से यदि कोई अदृष्ट नहीं होता, तब तो मन्त्र के 
mum रस, री ति, गुण, अलंकार आदि से युक्त काव्यश्लोकों 
॥ छा ही पाठ क्यों न किया जाय ? इस तरह स्पष्ट है कि वेदो का 





“नारद उवाच-- 


कच्चित्ते सफला वेदाः कचित्ते सफलं धनम्‌। 
कच्चित्ते सफला दाराः कचित्ते सफलं भूतम ॥ 


युधिष्ठिर उवाच-- 


केन वै सफला वेदाः केन वे सफलं धनम्‌। 
- केन वै सफला दाराः केन वे सफलं श्रुतम्‌ ॥ 


-————— old —— ai 
Lo er Eh u^ ०7५32 
- ^ AS AX z: PA, tt 


नारद उवाच 


अग्निहोत्रफला वेदा दत्तथुक्तफलं धनम । 
रतिपुत्रफला दाराः शीलवृत्तफल श्रुतम्‌ . T 
—( महाभारत, सभापर्व 2158 
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. ३३० वेद का स्वरूप और प्रामाण्य | 
अर्थात्‌ नारद्‌ -ने. युधिष्ठिर से प्रश्‍न ह कि sul 

. अधीन वेद्‌ सफल हुए हैं, तुम्हारा धन सफल हुआ हे, mi |: 

| `` Kid सफल हुई हैं. तथा तुम्हारा श्रुत सफल हुआ है? | | 
। युधिष्टिर ने 'वेदादि की सफलता किस प्रकार होती दै? ऐसा ul 
' ` प्रश्‍न किया। इसके उत्तर में नारद ने बताया कि वेदों की सपष १ 
अग्निहोत्र आदि कर्मों से ही होती है, दान एवं भोग से घाई. 
। cwn होती है । रति एवं पुत्र की प्राप्ति से दाराओं की सञ्च 
. ` होती दै और शील एवं वृत्त से ही श्रुत की सफलता होती है।| 























इस वचन, में स्पष्टरूप से सीमांसकसम्मत we 

` कर्मों से ही विद की सफज्ञता कही गयी है । “शराम्नायल जनां 
त्वादानथक्यमतद्थानाम!” आदि जेसिनीय सूत्र द्वारा d 
क्रियाथत्वप्रतिपादन तभी सम्भव हे, जब कि magm Wi 
हो, क्योंकि उसीमें अझ्निद्दोत्रादि कर्मों का विधान Nj 
है। जिनके यहाँ मन्त्रभाग ही वेद है, उनके यहाँ Cafe afi 

। वेदाः” यह वचन aga ही न होगा। आयेसमाजियो १ 
1 अवैध होम. केवल वायुशुद्धि के लिए भले ही हो, पर शाश| 
अग्निहोत्र आदि से उसका कोई भी सम्बन्ध नहीं हो सक 


बाह्मणों के वेदल पर विशिष्ट विचार 


जाह्मण-भाग के वेदत्व पर विचार करने के प | 
शिक्‌, यजु, साम? शब्द मन्त्रभाग के वाचक होते ; 
- .CC-0 Ek kshu REED Và TIR. ब्याह. सन्य त i 
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ब्राह्मणों के वेदर पर विशिष्ट विचार . २३१ 


|. | नदि त्राह्मण-समुदाय के अभिधेय या बोघक है । मन्त्रभाग और 
qa दोनों को ही वैद्पदाभिधेय निश्चितकर किसी स्थल 
प दोनों का संग्रह करने के लिए केवल सन्त्रभाग के बोधक 


gg, यज्ञः, सास’ के सन्निधान में ब्राह्मणमाग के बोध के लिए 


| णः पद का भी प्रयोग किया जाता है। श्रीसुरेशवराचाय 







"agg है COME - 
S V याय n 
» ““मन्त्रज्नाह्षणयोव दनामघेयत्वकारणात । 
|- क्रग्बेदादिगिरा तस्मान्मत्तरत्राह्मणयोग्रहः |” 
* p —( वृहदारण्यक वातिक) २४ ) ! 
E | c 
Qi भथवेवेद में “चश्च सामानि च n शब्द आये है, जो 
Vai 


maa के वाचक हैं. और अवशिष्ट 'बह्म'पद ब्राह्मण का 







f 


वाचक । इसी तरह “तस्माद्‌ यज्ञात” मन्त्र में ऋचा, सामानि' 
पठित हैं। उनके साथ “वेद” शब्द जुड़ा नहीं है। अतः उनका केवल 
प्रत्व-समुदाय' ही अथे होता है, जाह्मणमाग नहीं । यहाँ 


= 
| 
|| 
| sie पद से ब्रह्मण गृहीत है। सायण के og भी xe 
ji aui शब्दों का वेद अथं होता ही नहीं, quum dE 
j शेता है। सायण के शब्द ये mio M 
9 || पानि = गीत्यास्मकानि, जरिरे ।”“अंगादीनों wq जैमिनिना 
| Pese मन्त्राख्या? ( २।१।३९ ), i 
di Te 3 | गा? ( २।१।३६ » ` 
|| य? ( २1१1२५), पिए शालां COP d 
छु शब्द्‌ ( २।१।३७ Y'—( अथव स० १६।६।१२ ) | . 


bp X 


जाता है बि परे वेद में edad 


। ग्री 3 EEA र्ड दुर 
“| कहा जाता है कि “एक वेद धा 
| | SS y song ah कि a 
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स्थिति में विशिष्टवर्णो भिव्यक्तियो की आनुपूर्वी के अनुसार बह | 


` मानी जाती है। यज्ञ तत्तत-फल्जनक अदृष्ट, अमिद्ोत्रादि s | 
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२३२ वेद का स्वरूप ओर प्रामाण्य . 


ओर ईश्वरीय ज्ञान में समानता है — «hi. 
आश्चयं तो तब है, जब कि अथवेवेद में ब्राह्मण का 
होना माना जाय ।” इसपर इतना ही कहना हवकि क| 









; 
संहिता, जो श्रीस्वामी द्यानन्दजी द्वारा संख्याक्रम से प्र 


परिगणित है, में अन्य संहिताओं के नाम आ सकते tul 
राहण का उल्लेख भी हो ही सकता है, क्योंकि ब्राह्मण भी y 1 
ही है । यह बात कई बार स्पष्ट की गयी है कि वेद्‌ के परके 


में पदत्व एवं वाक्यत्व व्यवहार मानकर जैसे मंत्रों में पर| 
पोबा पये हो सकता है, वैसे ही सन्त्रा ओर ब्राह्मण का | 
पोर्वापय हो, तो कोई हानि नहीं । . 


गीता भी “न्रह्म' शब्द का ब्राह्मण॒प्रधान वेद! अथे मानती 1 ) 
गीता के अनुसार यज्ञ से. पजेन्यादि-क्रम द्वारा भूतों की à | 


से, वह कमे ब्रह अर्थात्‌ ब्राक्मएप्रधान वेदों से और E^ 
परमात्मा से निःवासन्यायेन उदूभूत होता है--“कम हो 
विद्धि” ( गीता ३। १९) | झार्यसमाजियो ने भी माना है 
यज्ञादि si P 
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ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचारः ३३३ 


E ब्रुहि’ धातु से निष्पन्न ब्रद्मशब्द कां मुख्य अथे 
|$-जगत्कारण Un | “'तत्मतिपादकत्वात्‌ तत्ययवसायित्वाच्च”? 
हः हपनिषत्मथान बराह्मण ओर ब्राह्मण-प्रधान वेद भी 
aurea के अर्थ हैं। विशेष रूप से उपनिषदों द्वारा ही 
n : का प्रतिपादन होता है । अतएव “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” 
॥बत्माद्यस्य यत इत्यादि sagal द्वारा उपनिषरप्रधान 












एयदमामर्नान्त” के अनुसार TARE एवं उपासना-कारडपरक 
हांका अपने स्वाथ में अवान्तर तात्पय होते हुए भी महा- 
त qud मलविक्षेप-निवृत्ति द्वारा परब्रह्म मं हो हे । व्रह्मपयवसायी 
ते से सभी येद “ब्र शब्द से कहे जाते है। 

छ| 
QV ब्राह्मण ही प्रधान सम्ाट-स्थानीय हे, मन्त्र तो उसके हारा 
| नियोज्य yada है। अतः अथवमन्त्र में इसका भी 
(| बंधन उचित ही है । इसींलिए “तमचश्च सामानि च यनुंषि x 
। | बह चानुव्यचलन्‌।। इस सन्त्र म ऋ qm, यजुः शब्दों से 
सत्र भाग गृहीत होते हें और mes शबद से. ब्राह्मण का बोघ | | 
y da है। इसी तरह 'तस्माद्य्ात्‌ इस मन्त्र में gana से 
di | MM की भी उत्पत्ति का वणन हे; क्योंकि यदी pud 
3 | शक PI श्रोस्वामी दयानन्दजी ने छन्दशब्द से e d 
B "e B M Pi का 
| प्पत्ति न कहने से न्यूनता दाग त 

4 EEES हे? यह कहनां भी असंगत à Mà Ren Ee 
íi : | r ' d कां siquis g जाता 
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` कहा गया है। सच तो यह है कि त्राण की 23 wl. 


. किया हे । प्रस्तुत मन्त्र में ऋचः सामानि' आदि पदों की ग 


` उनसे मन्त्रभाग का ही ग्रहण होगा | 


"Cose १२२६) यहां तीन वेदों की ही चर्चा है। सौ| 


. ना” (गीता), “वयो वेदा असज्यन्त- अग्नेत्रंग्वेद;, amisit] 


Er भी Caran यत्राथवशेन  पादव्यवस्था, गीतिषु, सामाख्या, RT 
न इत्यादि सनो द्वारा करू यज्ञ, साम. तीन की हीच, 
को हे! इस तरह यह कथन कि “वैद्क-साहित्य में जाँ | 
| A वेदों की उत्पत्ति का . वणुन है, | चहँ «ur वेदों का एक तार 
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३३४ ` वेद्‌ का स्वरूप अर प्रामाण्य 


से ही न्यूनता होगी । अतः छन्द्राब्द से ब्राह्मण का v 


करना चाहिए, यही स्ेथा संगत है । यद्यपि अन्य PN 
छन्द्शब्द्‌ से गायत्री आदि Seg का प्रहण किया है, x. 


श्रीस्दामी दुंयानन्दजी ने छन्दशव्द का अथववेद ही l 


यदि ऋग्वेद, सामबेदः आदि पद पढ़े होते, तो उनसे qj! 
गृहीत हो जाते। किन्तु केवल ^S आदि पढ़ा है, ग्र 


“स्माइचोऽपातचन्‌?? इत्यादि सन्त्रों के अनुसार dis 


ˆ चारों वेदों का वणुंन आवश्यक है, ug कथन भी ठीक aul 


क्योंकि अनेक स्थलों NI ENIM C EDU 
मान लिया गया हे । जैसे--“अ्रहे बुध्निय मन्त्रं मे गोपाय प | 
स्रेविदा विदुः spar सामानि यजूंषि सा हि भीरमृता स्वा" | 


तरह “रयं ब्रह्म सनातनम्‌? ( Wgo १।१३ ), “एवं त्रयी घम | 


आदित्यात्‌ सामवेदः” ( शत० ११ । ५ ), वेदो वा प्रायदश्गाएँ | 


(जै०१३२) आवि vri में भी त्रयी की ही चर्चा है। जिरे 


| 
1 


ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार ३३५. 





यह कथन भी कि विद्‌ ईरवरीय ज्ञान है और इश्वरीय ज्ञान 
समानता है, कालच पौवाफ्ये नही, अत्यंत असंगत हे। - 
gani जिल मन्त्रों को चेद मानते हैं, वे शब्दास्मक हैं या 
que ? यदि शब्दात्मक हैं, तो ज्ञानात्मक कैसे ! क्या ज्ञान 
(बं शब्द का अभेद है यदि है, तो लोकप्रसिद्ध शब्द और 
के भेद की क्या गति होगी ? व्यवहार में शब्द प्रमा को | 
हरण, अतएव प्रसाणरूप माना जाता है। याद्‌ ईश्वरीय ज्ञान 
शै. पे जन्य होने के कारण उसे ज्ञानरूप कहा जाय, तो वह भी 
| | क नहीं । क्योकि ईश्वरीय ज्ञानं से जन्य तो एथिव्यादि प्रपञ्च 
भी हैं ; फिर क्या चे भी ज्ञानरूप ही हैं? शब्द विषय है थोर 
८] सका ज्ञान विषयी ; फिर विषय-विषयी का अभेद, कैसा ! 
पोर्वापर्य के बिना «up में पद्त्व, वाक्यत्व, मन्त्रत्व 38 भी 
j| कीं बन सकता । इसके लिए हजारों पयस व्यथ Él 














TI फिर वेद ईश्वरीय ज्ञान है? इस प्रतिज्ञा का साधक प्रमाण 
स्पा हे? प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कदा जा सकता, क्योकि जब 
1 एवर और ज्ञान ही प्रत्यक्ष नहीं वो वेद में इश्वरज्ञानरूपता 
| प्रत्यक्ष केसे होगा? अनुमान भी नहीं कहा जा T 
सयोकि किसी बस्तु में! 'कायत्व का qd qua के साथ व्या 

"Im ही नहीं है । वेद-प्रमाण के आधार E मी ewm प्रतिज्ञा. 
| नहीं हो सकती, क्योंकि g 

{| भाप के अनुसार qa देश्वरीय- शान 
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(£X वेद का स्वरूप और प्रामाण्य - S 


` - शब्दात्मक है और शब्दों में पौर्वापर्यं का होना अवश्यंभावी है क्‍ 


. पुपलम्य विरचितत्व, पूर्वानुपूर्वी निरपेक्षोचारितत्व”, या प्रयमोचारि | 


इस तरह दोनों दी वेद हैं । 
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प्रामाण्य हो एवं वेद का प्रामाण्य सिद्ध होने पर - | 
आधार पर वेइ की इश्वरज्ञानरूपता सिद्ध हो सके । ` 4 
आप केवल सन्त्र को ही मानते है, अतः मन्त्र से ही " 1 
ज्ञानरूपता सिद्ध करनी होगी । अन्य वचन तो आपके nil | 
पौरुषेय ही E । ब्राह्मण या आधषे-बचन भी आपको निरा 
रूप से मान्य नहीं हैं, तब उनका प्रमाणरूप से उपन्यासा i 
व्यर्थ ही है। इसलिए वेद ईश्वरीय ज्ञानरूप नहीं, बह 


E 
4 


— वास्तव में अपौरुषेय वाक्यसमूह ही वेद है adl 
का मूल 'सम्मदायाविच्छेदे सति अस्मयमाणकतृकत्व' है। गु 
लक्षण मन्त्र और ब्राह्मण दोनों में समान रूप से है। ऋ। 
दोनों भाग वेद है । उत्तर-मीमांसा की दृष्टि से प्रमाणान्तरेराई। 


पोरपेयस्व है और afama ही अपोरुपेयत्व है। वेद i| 
हैं, ईश्वर भी पूवेकल्प के अनुसार ही आतुपू्ी का few 


"x 
| र 
J 
j 


करता है । अतः वेद में, प्रमाणान्तरपूर्वक विरचितत्व' नही | 


'निरपेक्षीच्चांरितत्व' और 'प्रथमोच्चारितत्वः . भी नहीं 1 


^ 


भारतादि ` वाक्यों में 'प्रथमोच्चारितत्व' आदि हैं, अता दै | 
पौरुषय हैं। ये सभी बातें मन्त्र ओर ब्राह्मण दोनों में समाग 
से हें । अतः मन्त्र और ब्राह्मण दोनों ही अपौरुषेय वाक्य 


pes पुस्तक इश्वर की है और qued] aAa 


इसमें: किसीका वचन ही प्रमाण है या. कुछ अन्य भी... 






















| 1 (0 वोकेर पार ३३७ 
कहर में किसीके यहाँ बचों की तो कोई कमी है नहीं। यदि 


| arsit अपने वचन के आधार पर मन्त्र को इेश्वरीय पुस्तक 


i | कुरान को ईश्वरीय qure कहता ही है। 
॥ - सर्वज्ञ के ज्ञान में भी यदि वाक्य स्फुरित होगा, तो उसमें 


रों का पोर्वापय एवं पदों में वर्णका पोर्बांपर्य रहेगा ही। 
सी तरह कक, यजुः साम, इनका भी पो्बापये रहेगा। यदि 
wig होने के कारण इश्वर की पिछली पुस्तक का नाम पहली 


ग । सायण आदि का भाष्य ईश्वरीय न होने से उसका नाम 
गद ईश्वरीय पुस्तकों में न हो, तो ठीक ही है। किन्तु इेश्वरीयं 
$ ब्राह्मण-प्रन्थ ईश्वरीय मन्त्र-पुस्तक में हो ही सकता हे । जेते 
| प्तख्जल-महाभाष्य एवं शाङ्कर-माष्य में उनके सूत्रानुकारी वाक्य 
Jh ५ व्याख्यान दोनों ही हैं, वैसे दी ईश्वरीय वेद में ठ्याख्येय 


|| ` वस्तुतः मन्त्र-ज्ञाह्मणात्मक वेद एकरूप ही थे। SUED 
|! पै मेधा-शक्ति का हास देख व्यास आदिं महर्चियाँ ने ऋग्वेद, 
i "ud; सामवेद ud अथर्ववेद्‌ रूप से उनका विभाजन 
NI भांग. 
[3 far ।. फिर ऋग्वेद आदि में भी aT एवं HANI: 


| से विभाग किया। यह सत्र पुराणों में प्रसिदध है. : S. 
| i: है ( सन्त्र तो त्रीहि, यवादि के - 


* | गान विनियोज्य हें । विनियोक्ता की x 
| A "RS Wurm प्रसिद॒-हों दे (विधि, जिस मन्त्र ized by 8090001. e 


p im ind 





प्रधानता और विनियोज्य 
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युक्त करता हे, मन्त्र द्वारा वही काय किया जाता हैः Ea 

कि इन्द्र-प्रकाशनसामथ्यरूप लिंग से यद्यपि usq wil 
| . इन्द्र की ही स्तुति होनी चाहिए, तथापि 'ऐन््रया गाह 
i तिष्ठते? इस श्रुति के बल पर ऐन्द्री ऋचा से गाहूपत्य असि 
ही उपस्थान और गोणी बत्ति से परमैश्वयंगुणयोगात्‌ गाइन 
अग्नि को ही इन्द्र शाब्दे से सस्बुद्ध किया जाता हे | 


3 


d 
- - ^ imme 


ब्राह्मणा को व्याख्यान wget सवेथा असंगत हे। सा! 
आर्यसमाज किसी त्राह्मण-प्रन्थ को किसी संहिता का आयोग 
व्याख्यान सिद्ध कर सकता है? वस्तुतः त्राझण अनन्यह्। 
अपरिगणित कर्मों का विधान करते हैं, उनमें wen 
नहीं है। उन त्राझणबोष्य कमों' में ही सन्तरां का wed 





उपयोग माना गया है। स्मारक होने से दी मन्द b ! 
अनधिगत-गमक नहीं होते। अतः मन्त्रो का सवाथ मे j 
आमाण्य नहीं हे। बहुत ही थोड़े. मन्त्र ऐसे हैं, जो वि | 
भी हैं। अनधिगत-गन्तत्व ही प्रमाणों का प्रामाण्य हो 4 | 
यद्यपि द्रव्यःदेवता का बोध कराने से मन्त्र विधायक a ¥ 
थे, परन्तु मीमांसकों की दृष्टि से उनका | 


कम [ठ 
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ब्राह्मणों के वेद्ख पर विशिष्ट विचार 


a d 
EX E 


A Rn २३६. 
क्योंकि विधिप्रधान र्मणा ने उनका विधान कर ही दिया है । 
॥ इसीलिए मन्त्र अनुवादक या स्मारक होते हैं, विधायक नही | 
ह| कपिज्ञलानालभते' इत्यादि विधायक सन्त्र भी वस्तुतः ब्राह्मण 
X हैं। वे wenn से पढ़े जाते हैं, अतएव मन्त्र कहे,जाते & l 
p| कारण, वहाँ द्रव्य-देवता का विधायक अन्य कोई ज्राह्मण नहीं 
'है। इस तरह जब सन्त्र त्राह्मणविहित द्रव्य-देवतोपलक्षित कमो" 
के स्मारक हैं, तब ब्राह्मणों का पृवेभावित्व .एवं मन्त्रों का 
"i | श्रनन्तरभावित्व सुतरां सिद्ध हो जाता हे | | | 


~ 


cM Pt 
















TT me 


` यदि त्राझण बेद न हों, तो सम्पूणं धर्मशाख्न एवं अन्य- 
.  शाबसमर्थित अग्निद्दोत्र, दशपोणमास, चातु्मास्य, पशुबन्ध, 


"i इदूगाता आदि यज्ञसम्बन्धी सहसरं वचन हैं; किन्तु उनका 
r | विधान ब्राह्मणों में है, मन्त्रं में नहीं । आयसमाजी जैमिनि- 
| मीमांसा, व्यास-मीमांसा, न्यायसूत्र-भाष्य, कात्यायन, 
| आरवलायन, लाख्यायन आदि सूत्रों को प्रमाण मानते हैं। इन 
PE यज्ञादि कर्मों की चर्चा है। ब्राह्मणवाक्याँ एवं महाभारत 


छ i | 1 पस्मात्‌ संगत ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम! ( गीता ) | n 

E आयसमाजी कहते हें कि qq ईश्वर -का. निःशवसित 
| हर | है, यह हमारा सिद्धान्त है ।” वे केवल ama को ही प्रमाण 
` मानते E. ऐसी स्थिति में अपने सिद्धान्त की पुष्टि से 


- 


aj षे कोई मन्त्र प्रस्तुत करना चाहिए। qui यदि जाइ 


*. 016 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri sS 





} आदि के वाक्या से भी वेद को. यज्ञप्रतिष्ठ कहा गया à— 


i w^. o 








| निःशवसित्‌ मेतद्‌ यदग्वेदो ०” यह ब्राह्मण किस मन्त्र 3 sum 


का वेदत्व संदिग्ध हो सकता है, तो कया रामायणका | | 


` पुरुरवा का संवाद है। qu awa के. दसवें पे ' | 


| मुझे सत्यु के सुखसे बचा सके आर पुनः अपने माता i 
“का दुरान कर p उसने प्रज्ञापति देवता की GU, 
| ५९ 
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वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


ét : 
त्र. का व्याख्यानन्मात्र है, तो “शस्य महतो l 


है, यह भी स्पष्ट करना चाहिए | फिर, इसी ब्राह्मण | | 
झष्टविध ब्राह्मणों का भी इशवर-निःश्‍बसितत्व सिद्ध हो रहा y 
उसका अपलाप क्यों किया जाता है! aan 

शतपथ त्राण? का ही एकदेश है, यह स्था प्रमाणित है। | 


fg महाभारत-काल के व्यक्तियों की चर्चा आने से ब्राह्म | 


व्यक्तियों की चर्चा होने से मन्त्रभाग का वेदत्व dR) 
होगा ? वशिष्ठ, पुरूरवा, विश्वामित्र, gada आदि sud, 
के पीछे क्या ऋग्वेद का बनना माने) आख्यान तो we 
में भी आते हैं। यम-यमी का संवाद, उवेशी-पुरूरवा, Qui 
आदि के आख्यान प्रसिद्ध हैं। ऋग्वेद के १ले मंडल के २४बे पष 
से ३० सुक्त तक शुनःशेपकृत स्तुति मिलती है। 'ऐतरेय त्राह 


की सातवीं पश्चिका में यह आख्यान देखा जा सकता है। ऋण | 


यम-यमी का आख्यान हे । 


ऋग्वेद का शुनःशेप का आख्यान इस प्रकार है यूप M 
शुनःशेप सोचने लगा कि मैं किस देवता का नाम तू 


क्री; तो उन्होंने बतत्ाया--“अग्नि देवता 
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|. आत निम्नलिखित “ऐतरेय ब्राह्मण! में कही गयी है--“६न्ताई 
J देवता उपधावामीति | स॒ प्रजापतिमेव प्रथम देवतानामुप- 
à ge, कस्य नूनं कतमस्यामतानामित्येतयर्चा (७॥१६ ) तथा “तं 
| | | प्रजापतिरुवाच; ` अग्निवँ देवानां नेदिष्ठस्तमेवोपघावेति | सो5ग्निमुपस- 
' गार-श्ग्नेवयं प्रथमस्यामतानामित्येतयर्चा” ( ७। १६ )। ऋग्वेद में 
| दस्य नूनम? और अग्निवेयम' आदि ऋचाओं में भी यही बात: 
Ld] गयी है। पूरी ऋचाएँ इस प्रकार हैं-- 

* ` धवस्य नूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम | 

- को नो मह्या अदितये पुनर्दात्‌ पितरं च दृशेयं मातर ॥ 
















शी.» 
gj, 'अग्नेवयं प्रथमस्याम्रतानां मनामहे चार देवस्य नाम | 
| । स नो मह्या अदितये पुनदासितरञ्च हशेयं मातरञ्च |” . 


|. ` (मंडल १। अनुवाक ६। सूक्त २४। मंत्र १२) 

| ` फिर अग्नि की प्रेरणा से उतने सबिता की स्तुति को-- ( ; 
à | : । #तमग्निस्थाच--सविता वै प्रसवानामीशे, तमेवोपधावेति॥ स सवितार- 
{| ससार--श्भित्वादेव सबितरित्वेतेन ठूचेन” ( ऐ० so ७। १६) | 
| यही बात “अभि त्वा देव सबितरीशान थार्याणाम। एदावन मागमी- 
ARP आदि तीन ऋचाओं में कही गयी है ! hecam 
[Supr से शुनःशेप ने 'नहि ते wen आदि सूक से (२१ 
ह| T से ) वरुण की स्तुति की । ऐतरेय माह ग सी यही, 
Jd बात कही गयी है--“तँ सबितोवाच-वरुणाय व E i. 
#| 'मेरोपधावेति | स वरुणं राजानमुपससार-श्रत suu 


; e EC तिस के घेण्या से, adu s.d Digitized by eGangotri ___ 















३४२ वंद का स्वरूप और प्रामाण्य 


galai से अग्नि की स्तुति की d “ऐतरेय ब्राह्मणा 4 भी तिर 
हे--'तं वरुण उवाच, अग्निव देवानां मुखं सुदददयतमस्तं quel 
त्वोत्लद्याम इति। सो$ग्नि दुाव--श्रत उत्तराभिद्वाविशत्या” (iy 


| * amA प्रेरणा से “नमो महद्धथो नम अ्रमकेग्यो 
ऋचाओं से शुनःरोप ने विश्वेदेवा की स्तुति की । ऐतरेय माहव) | 
कहा है--“तमग्निरवाच, विश्वान्नु देवान्‌ स्तुह्यय त्वोत्लच्ष्यांम qi. 
स।विश्‍वांदेवाँस्तुशव, नमो महद्‌भ्यो नम अभकेम्य इत्येतया wa! 
_ (७।१६)। फिर विश्वेदेवा की प्ररणा से “चिद्वि छ 
सोमपा०' आदि २२ ऋचां से शुनःशेप ने इन्द्र की gR 
यही बात ऐतरेय ब्राह्मण में कही है--“त॑ विश्वेदेवा उद्रो | 


त्वोत्सच््याम इति । स इन्द्रं तुष्टाव यच्चिद्धि सत्य सोमपा इति | 
सूक्तेनीत्तरस्य च a” (9128 ) | | | 





| i ^ “ फिर्‌इन्द्र सन्तुष्ट होकर शुनःशेप को हिरण्य-रथ दियांधे'| 

—— शुन्नःशेप ने 'शश्‍वदिन्धः०' आदि ऋकू से उसे लिया । इस विश 

में यह ब्राह्मण है-“तस्मा इन्द्र; स्तूयमानः प्रीतो मनसा हिरण्यरथ ए | 
| तमेतया प्रतीयाय शश्‍वदिन्द्र इति ।? ( ऐ. त्रा. ७१६ ) 1 फिर इट | 
_ प्रेरणा से शुनःशेप ने अश्विनीकुमार की स्तुति की । ऐतरेय ग्र. 
में कहा हैं-“तमिन्द्र उवाच, अश्विनौ नु स्तुह्ाथ Badii 
। सोऽश्विनो तुष्टाव, श्रत उत्तरेण तृचेनः? (७१६ ) । अन्त i | | 
' नीझमारकी प्रेरणा से शुनाशेप ने ऊषा की स्तुति की, मे 
ऐतरेय ब्राहमण में कहा है--“तमश्विना ऊचत/ उषण छ S, 
त्वोत्लक्याम इति। स घस्‌ तुष्टाव नेय. प्रचन तस्य ५ 
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f | ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार ३४३ 
| | Su बिपाशो STA” (9118) । फलतः शुनःरोप पाश से 
| g गया । है 
k ह. की १८ ऋषचाओं में उवेशी और पुरूरवा का इतिहास 
i है। 'शतपथ ब्राह्यण” में यह कथा है कि edi अप्सरा ने 
|| ऐ पुरूरवा को शातं के साथ पतिरूप में वरण किया । शते यह 
j| एबी कि “हमारे सामने नङ्गो होकर न आना । इस तरह रहते 


| इए कुछ दिनों में उसे गर्भे रह गया | 


















है) ऐसा करना 'चाहिए कि बह पुनः यहाँ आ जाय । उन्होंने: 


| बच्चे बधे हुए थे । गन्धर्व एक भेड़ को लेकर चले, तो वह 
| चिल्लाया t उशी ने कहा कि क्या अब कोई बीर नहीं रहा था. 
8 ( बह्‌ मेरा अरण्य-रोदन है, जो मेरी भेड़ कोई चुराकर ले जा रहा, 
ul है, पर कोडे बचानेवाला नहीं।' 
ह| उठाया, तो वह भी चिल्ल्ञाया । 
J जहां में हूँ, वहाँ कोई वीर नही, 
| पह कहना या अरण्यरोदन कहना ठीक नहीं है। जबतक वल 
| पहनू गा, तबतक तो ये दूर चले जायेंगे ।' यह 
| पवार लेकर दौड़ पड़ा। गन्धो ने मौका देख विद्युत का 
18] ; कोश कर दिया gc उस प्रकाश में 
छ | ने नंगा देख लिया | बस, नंगी देखकर si 


ki Poy 


| इघर गन्धवोँ ने सोचा कि उबेशी मलुष्यज्ञोक में चली गयी | 


| आपना qia att द्या | उचंशी की शय्या È पात दो भेड़ के 


इतने में गन्धर्वा ने दुसरां e ` 
छवंशी ने फिर वही वाक्य दुद | 


शी अपने जोक में 


सोच वह नज्ञा दी. | 





i 
| 
| 
j 
J r 
| 
1 
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«एक बार अन्य अप्सराओं के साथ उबंशी भी कुरुक्षेत्र b भागी 


अंश निम्नलिखित हे ` 


(द्वितीयं Ag, साह तथेवोवाच | अथ हायमीक्षाअक्रे। कथं 
' तदवीरं कथमजनं स्याचचत्रौहं स्यामिति। स नग्न एवानूसपात Ri 


RA नग्नं ददर्श | ततो हैवेयं तिरोबभूव । 


` तस्ये ह्वाध्यन्तेन वन्राज | तद्ध ता अप्सरस तयो uer परि 
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अब पुरूरवा उवंशी के वियोग में पागल-सा घुम रहा |. 


बहाँ पुरूरवा को देख तत्काल सभी थन्तघान हो गयीं। «lis । 
अप्सराओं को बताया कि यह वही मनुष्य है, जिसके qui 
रही .थी ? सब अप्सराओं ने कहा कि 'इसके सामने तो प्र ह| 
ही जाना चाहिए |” सभी पुनः प्रकट हो गयीं । उवंशी को देल | 
पुरुरवा नें कहा--हये जाये' आदि। शातपथ व्राहण' का il 


“उवंशी हाप्सरा। पुरूरवसमैडं चकमे d ह विन्दमानोवाच शि " i 
माह्नो वेतसेन दण्डेन हतादकामांस्म | मा निपद्यासै मो स्म ला नगं छ : 
मेष वे न स्त्रीणामुपचार इति। स हास्मिन्यो गुवास अपि greni 
ण्यास | तावज्ज्योग्धास्मिन्नुवास | ततो हृ गन्धर्वाः समूदिरे sm | 
ऽइयमुवंशी मनुष्येष्ववात्सीदुपजानीत यथेयं पुनरागच्छेदिति 
तस्ये हाविद्नुरणा शयनऽउपबद्धास | ततो . गन्धवा श्रत्यतसुएं | 
ममेधुः। सा होवाच | अवीर इव बत मेऽजनऽइव पुत्र हस्तीी | 


तन्मेने यद्वासः पय घास्यत ततो हृ गन्घर्वा विद्युतं जनयां चुस्त 1 





स आश्या जल्पन्‌ कुरुक्षेत्र समया चचारान्यतः AN 


तं देयं ज्ञात्रोवाच। अय॑ थे स मनुष्यो. यस्मिन्नहमबात्समितिं | | Ts | 
चुस्तस्मे वाऽश्राविरसा मेति | तथेति तस्मै हाविरासुः । तां हाय र ` 


परोवाद | ह्ये जाये “आदि (+ i | | | 


A 


















ब्राह्मणों के Bur पर विशिष्ट विचार ३ 


|. इसी कथाभाग को लक्ष्यक्र ऋग्वेद में यह मन्त्र आता E . 


i १० अनुवाक ७ सुक्त ६५। मं; च १) अर्थात्‌ हे जाये, त बड़ा घोर 
ह| इमे करनेवाली है । पहले की तरह अघुरागयुक्त चित्त से थोड़ी | 


इसपर सर्वशी ने जवाब दिया करि कोरी बातों से क्या. 
मामला इल होगा ? में तुम्हें छोड़कर चली आयी हूँ, पुरुरवा, तू 
| पने घर वापस जा। में वायु की तरह दुष्प्राप्य हूँ । 


“किमेता वाचा कुणवा तवाहं प्राक्रमिषमुषसामग्रियेय | . | 
पुरूरवः पुनरस्तं परेहि दुरापना वात इवाहमस्मि || 


T ( ऋग्वेद १०।७।६५।२ )। शतपथ में भी यही बात क्द्दी 
रज गयी हे--“दुरापा वाउश्रहं त्वयैतहोस्मि युनण हानिहीति दैवैनं तदुवाच 
d | ( ११।५।१।७ ) । | 

| इस तरह काफी वार्ताज्ञाप के बाद अनन्तर पुरुरवा ने कदा 
i । कि में तुम्हारे सामने ही मर जाऊंगा ।' तब एक अता अप्सरा 
wi «| पुरूरवा को aam हुए बोली- S | 
d a | 3 “पुरूरवो मा मृथा मा प्र पसी मा ला वृकासो अशिवास d RS n. 
। | 3 न वे स्त्रेणानि सख्यानि सन्ति iss e d 


ga गिरो नहीं और न 
हे पुरूरबा, ऐसा मत करो । पहाड pr 


yl sa भेद्ये आदि जानवर दी खाये 
j [CC-0. uk awan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri _ 













| ३४६ . वेद का स्वरूप ओर प्रामाण्य 


स्थायी नहीं होता, क्योंकि स्त्रियों का हृदय साल र à 
विश्वासघाती होता है 1 शतपथ में भी यही कहा है 


(पैतदाद्था 'न वै स्त्रेणं सख्यमस्ति पुनण्हानिहीति है वैन दवार) | 
( ११५।१६)। — 
ऋग्वेद के १० म मण्डल के (लुवाक |१। १ 
, सूक्त में यम-यमी का संवाद की मिलता है। पहली | 
' सेंयमी बम से कहती है कि कहीं विस्तीण .निजन प्रदेश मेगा | 
समुद्र के किसी एकदेश में ( अवान्तर द्वीप में ) चलकर m|) 
हमसे विवाह करके रहे | 


EL " 


“चित्‌ त्सखायं सख्या quen तिरः पुरू redd जगतार| | 
पितुनंपातमा . दधीत वेधा अधिक्षमि प्रतरं eme! | 


इसपर यमी से यम ने कहा कि हम तुम qd 8| 
उद्र से उत्पन्न हुए हैं। हम लोग द्य लोक धारण TAN | 
प्रजापति के वीर पुत्र हैं । अतः हम लोगों के लिए माई | 
का विवाह ठीक नहीं । 1 





भविष्य मैं आयेगा | अतएव याज तुम हमसे भिन्न करिसी | 
अपना पति बना लो | c 
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ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार ३४७ 


“गा घा ता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जामयः कृणवन्नजामि | 


--( ऋह० Ho १०, अनु० १ सुक्त १०, सन्त्र १०) 


जैसे शतपथ में पारीक्षित-जनमेजय का नाम आता है, . वैसे 
ही अथवेसंहिता में sre ज्ञादि विरोचन, वैवस्वत मनु, वैन्य प्रथी 
शोर आंगिरस वृहस्पति आदि के भी तो नाम झते हैं । ये मन्त्र 
इस प्रेकार ह-- “सोदक्रामत्‌, सासुरानागच्छुत्‌। तामसुरा उपाहयात्‌ 
| प्राय एहीति ॥ १ ॥ तस्या विरोचनः प्राह्मादिवत्स आसीत्‌ ॥ २॥ 
| तस्या मनुवैँवस्वतो वस्स आसीत्‌ `` ॥ १० ॥ तां एथी वेन्योऽघोक्‌ तां 
| | कप च सस्यं चाधोक्‌ ॥ ११ ॥ ` सोदक्रामत्‌ सा सप्तऋषीनागच्छत्‌ 
| : ॥ १३ || तां ` बृहस्पतिराङ्गिरसोऽघोकः-* "`` ॥ २५ ॥ ( sad का० 
Jag १३ )। | 
| eia इन आए्यानों को नित्य मानें, तो ब्राह्मणों के 

| झाख्यानौं को भी तो नित्य माना जायगा। यंदि उनके आध्या- 
` | क, आधिभोतिक आदि अथ हो सकते हैं, वो ब्राह्मणभाग 3 
"emerat के भी अन्य अर्थ क्यों नहीं हो सकते ! यदि ब्राहमणो 

IBE कहीं aag mar 5d है, तो seat की मी तो करषिकट कता 
1 Lm है। “ऋषेमन्त्रकृतां स्तोमे कश्यपोद्रघयन, गिर” ( ऋ 
| ९।११४। २) में स्पष्ट ही “मन्त्रकृतः शब्द आः दै ? 
itr may (पिका १ खण्ड ६ ) में अविक: 
(| भाखलायःन staga (उत्तराभाग २! १४, में “मा amm We. 


CAE. 
| ORI 
$ | ऐेतो मन्त्रपतयः परादुः? तथा. रघुवश (५1५)में भी | 


E CERT कृत! झाया | = 
ji आषीणामः शब्द . 
E कता सलीम, anas Collection. Digitized by eGangotri 

















३४८ वेद का स्वरूप और प्रामाएय . [| 


' क्या परिभाषा है? श्रोस्वामी दयानन्द ने जिस शतपथ TR 


` उसी वाक्य से जब इतिहास आदि का भी निःश्वसित हेग 
` आदि का अथे किया जाता है, यह स्पष्ट है । उबंशी आदिश 


| i विन्यास तो सनातनियों को-भी मान्य है । किन्तु gj 
. चित्रोल्लेखः के अनुसार किसी लोकप्रसिद्ध वस्तु में ही ww 


` “झबिशिष्टस्तु वाक्यार्थः” इस जैमिनिसूत्र से स्पष्ट है। इस सू | 
` बेद में भी लेना चाहिए । “लोके यानि पदानि ये च तेषाम 3 


mr RSR |” आ्यसमाजी कहते हैं कि “डवेशी? शब्द का r | 
विद्युत्‌ भादि है, यह विचा RS 
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कहा जाता है कि “श्रीशंकराचाये ने भी See. | 
भासों को ब्राह्मण कहकर पुकारा है।” किन्तु पृष्ठा जा * j 
है कि यहाँ 'तराझणभास' शब्द का क्या md है | one] 


के आधार पर ऋक्‌ आदि को ईश्वर का निश्वसित गाव 


सिद्ध होता है, तो उसे अस्वीकार कैसे किया जा सकता है! घर 
संहिता आदि के इतिहास का बही अर्थ है, जो ब्राहमण के शग) 


का वही अथे है, जो त्राह्मणभाग ने किया हे । कमं-से-कम श्रई ; 


समाजी बाह्मणों को मन्त्रों का व्याख्यान मानते ही हे । से : 


त्मिक, आधिभौतिक तत्त्वों का आरोपकर व्यवहार किया m| 
है। गीता में ब्रह्म में दी अपण, हवि, अग्नि आदि बतलाया र | 
यदि वास्तविक अग्नि आदि न हों, तो ब्रह्म में अग्नि आि। 


कहा गया है कि लोक में जैसा शब्दार्थं लिया जाता दै, | सा | | | 


5विलक्षणो वेदे पदसहितोऽर्थः। यथा लोक उञ्चरितशब्दायों विवर, 








ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार ; ३४६ 


| व्यक्ति वेदस्वरूप नाइण एवं आधे इतिहास-पुराणों को प्रमाण नहीं 
ai मानता, उसका विचार स्वकपोलकल्पित या अन्धविश्वासरपद्‌ 
à : के आश्रित के सिवा और क्या हो सकता है? 









à ` वैदिक सनातन सिद्धान्त के अनुयायियों का तो कहना है कि 
| बैदिक आख्यान घटना का अनुसरण हो नहीं करते किन्तु घटना 
र ही नका अनुसरण करती है।. उत्तरमीमांसा के देवताधिकरण 
| 
म्‌ | A 
| “एत इति वे प्रजापतिदेवानसुजतासग्रमिति मनुष्यानिन्दव इति पित 

| तिर'पवित्रमिति अहानाशव इति स्तोत्रं विश्वानीति शस्त्रममिसौभगेत्यन्याः 





है। “वेदशब्देभ्य एवादौ”, “प्रथक्संस्थाश्न निममे” ( मनु० १२१ ) 


त्न भादि कई वचन भाष्पकार ने प्रस्तुत किये हैं और इनसे qu 


र | पूविका सृष्टि सिद्ध की है । 'जानाति, इच्छति, अथ करोति? इस 
tt) 
gi हये सम्पन्न करता हे । इस दृष्टि से इश्वर भी इच्षणपूवक ही 
Tf सृष्ट का निर्माण करता है। प्रत्येक ज्ञान में “न सोऽस्ति प्रत्ययो 


र | शोके यः शब्दानुगमाहते? के नियम से शंब्दानुवेध रहता ही & । 


| प्रचा? इति शरुतिः ।” यह तारङ्य-्राझण (६६१५) का बचन | 


यदि कोई घटना वैदिक आख्यायिकाओं के अनुसार घटती | 


| न्याय से भी कोई व्यक्ति पहले जानता दै, इच्छा करता है, फिर 


ódi है तो भी कोडे इज नहीं | लौकिक कवि लोगों की वाणी aat Ed 






रणी होती हे, किन्तु आय ऋषि की वाणी का तो अथ ही . 
सरण करते हैं । घाल्मीकि ने रामायण के . कुछ z a घटना T 


| पेर à पहले, ही, लिखे TA EU पवना 'Digitized by Mee à 
















३५० '  घेद का स्वरूप ओर प्रामाण्य . . 


ऋतम्भरा प्रज्ञा से प्रत्यक्ष कर ही दिया à; daana] १ 
` प्रचारित समाचारों के आधार पर नहीं t फिर यदि वैदिक v) | 

के आधार पर जनमेजय; शौनक तथा भगवान्‌ देवीर ; 
कृष्णुका आविर्भाव हो गया, तो कोन-सी आश्चय की बात al 

यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि आख्यायिकाएँ सुखावतो, 
। « _ होतीं हैं। उनका स्वार्थ में मुख्य तास्पये नहीं होता। मन|: 
| संहिताओं में भी आख्याथिकाए होती हें । इनका wil 
: आवान्तर तात्पये होता है, मुख्य नहीं । स्वाथ में quomm] 
तात्पर्य भी तभी होता है, जब प्रमाणान्तर-विरोध न हो । इपति| 
| - अ्रमाणान्तर-सिद्धाथंबोधक आख्यायिकाएँ अनुवादिका होती; . 
| प्रमाणान्तरविरुद्वाथंबोधिका गुणवादिनी ओर प्रमाणान्तरा . 


एवं प्रमाणान्तराविरुद्ध अर्था को'बोधिका भूवाथवादिनी होती|. 


JE xs कारक. Pan desis sss WR mtn ho sooo mens 
- ooo» tho m oc "Re t Doct ज ~ - 
f 


~ 
- के 


कहा जाता हे कि उपनिषदों में भी 'मिश्रण होता uu 
अतएव "इतिहासः पुराणम्‌? इत्यादि बाक्य सरी बाद का समिम] 
* छ, तो क्या यह असम्भव EOD किन्तु यह घोर नास्तिकता है| 
| I. अपने समाजियों विचार से जो qqa टकराये, उसे | [ 





का नाम देकर अवेद मान सकता है, उसे एक-दो रा : | | 
प्रक्षिप्त मान लेने में क्या हिचक हो सकती है? M d | 


_ अल्पश्रुत लोगों से डरता है- बिभेत्यल्पश्नुताद्‌ वेदो मामयं HE | 
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ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार 






| ३५१ 
| «ge वेदशाख ईश्वर का वाङ्मय-शरीर है। उसमें से कुछ 
j निकालना सांस नोचकर अङ्गभङ्ग करने और छल (तमि 
३) बटा चुभाने जेला पाप है। ' : 


! व्याख्यान-व्याख्येयमाव मन्त्रगत ही होते हैं। saa 
ह| अन्य का शाव्दान्तरां से अर्थ विवरण ही "व्याख्यान? होता हे | 
"| इस तरह वेदादि-व्यपदेश्य वाक्‍्य-समूह का पदान्तर से अर्थः 

| समृह ही विद्व्याख्यान' है। यदि इससे अन्य कोई लक्षण 
' समाजियाँ को अभिग्रेत हो, तो वे उसे बताये और इस लच्षण में 

| कया दोष है, यह भी frena शुक्लयजुः के 'पुरुषसुक्त से 

' qud के पुरुषसुक्त का मिलान करने पर यह व्याख्यान-व्याख्येय- 
W| आव स्पष्ट हो जाता है। यथा-- 

` (सि भूमि सवतः स्पत्वात्यतिष्ठदशादुलम्‌ --(यजुः ३११ ) 
“स भूमि विश्वतो दृत्वात्यतिष्ठद्दशांगुलम्‌ ।”--(ग्रथव १९।६।१) 

|. “त्नत्रादृध्व suspen पादोस्येहामवतुनः 

] | | ततो विश्वङ व्यक्रामत्‌ साशनानशने मि ॥? —( ३११४) 
jl = "Rf यडत्रिर्धांमरोहत्‌ पादोस्येह्वामवत्पुनः E 
| तथा व्यक्रामद्‌ तरिष्वङ्शनानशने अनु p^ =¬ अयव १६३३ B 
à E ` “एतावानस्य महिमातो ज्यायाँश्च RT: 
| पादोस्वे विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥-(बज् २१३) | 
!| “तावन्तो अस्य महिमानस्ततो ज्यायाँश्च पूरुषः |” -(शयव eR) 
—(ag: ३१११) 


R | E i ग्रथवं १९६६६) | 
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है । अतः दोनों का परस्पर सम्बन्ध है । ब्राह्मण-विधियों ki | 


E कारों की ही कृति है. । कण्ठ करने की दृष्टि से यदि कोई V | 
| ` - चुकारी वाक्यों को प्रथक्‌ कर दें, तो इससे उनमें ew 
As आती । वैसे दी स्थिति यहाँ भी हे। [| 


| | um dd जा चुका है कि पहले सन्त्र-त्रादहण . K) | 1 







३५२ | वेद का स्वरूप और प्रामाण्य E E 
“ततो विराडजायत | १ --( यजुः ३१। y र 
“बिराडग्रे समभवत्‌ c ( अथव tus) | के 
“उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहृति |” --( बहु) १३ | | 


| 
कमं, उपासना और ज्ञान में मन्त्र, ब्राह्मण दोनों का उपयोग हो | 


शांकरभाष्य में सत्नानुकारी वाक्य एवं उनके व्याख्यान * D. : 
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; थे। इनका प्रथककरण याज्षिकसम्प्रदाय की प्रसिद्धि 
| के आधार पर ही हुआ। यह भी स्पष्ट हो चुका है कि 
शबरस्वामी आदि ने विविध उदाहरणा से सिद्ध कर 
| दिया है कि मन्त्र ओर ब्राह्मण दोनों में मन्त्रों के सब लक्षण 
| समन्वित हो जाते है। अतः स्पष्ट है कि याज्ञिक साम्प्रदायिक 
| निर्णय के आधार पर ही मन्त्र और ब्राह्मण का भेद होता है । 
।| याज्ञिक सम्प्रदाय आयंसमाजियों में नहीं है। वे यज्ञादि नहीं 
| मानते | यज्ञ की अनादि-अविच्छिन्न परम्परा तो सनातनियों में. 
ही प्रचलित है। वे हो यज्ञ के ढंग से मन्त्रों का उच्चारण 
| करते है। आयेससाजियों का उच्चारण तो याजिक ढंग से अशुद्ध 





श | के हृदय में प्रकाशित केसे हो गये! क्या अन्यसमवेत ज्ञान अन्य- 
£| समवायी भी हो सकता है! संसार के लोग ज्ञान को 'विषयी' 
' और अर्थ को “विषय' सममते हैं। दोनों का ऐक्य नहीं होता t 
ई i | पदि प्रकाशक ज्ञान भी किसी अन्य से प्रकाशित हुआ करेगा, तो 
; | अनवस्था ही हो जायगी । किन्तु आर्यसमाजी इसपर क्यों 


१३ झणो के वेदत्व पर विशिष्ट विचार ३५३ 
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 गया। अतः “अग्निमीडे! में पौर्वापयं हो गया ; Pa 
a क्या आघ घण्टे के पौवापय को ही N कहते UN 


, करना à शौर सुविधा के लिए उदाहूत किये जा रहे हैं | 
` थवेदिक वाक्य । क्या यह Carum पृष्टः कोविदारानाचे' ki 


अन्त में समाजियों ने जिल. शाबरभाष्य की spera | 
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ET, ` ` वेद का स्वरूप ओर प्रामाण्य 


एक समाजी का कहना है कि “आप यह मानकर श | i 
रहे हैं कि जेसे “अग्निम्‌' बोलने के आध घण्टे बाद LN ; 


संहत सहस्तशतपत्र-पत्र के सुची-प्रवेश में पोर्बापय नहीं ivl 
क्या अतिशीघ सूचीवेध करने पर भी योगपद्येन सब EN 
सूची-प्रवेश हो जाता है? इसी तरह कोई एकदम why 
बोल जाय, तो क्या उसमें यौगपद्य है, कम नहीं ?. 


कहा जाता है कि “अनित्यद्शनात्‌” इस जेमिनिसृत्र के भाषा | 
शबरसुनि ने तैत्तिरीय-संहिता का उदाहरण सुबोध ओर प्रशि 
होने से दिया है। इस दृष्टि से नहीं कि वे aaqa को भी के. | 
आनते हैं। वस्तुतः यहाँ वेद की अपोरुषेयता पर विचार पह |. 
है | वर्ण, शब्द एवं वेद्‌ की नित्यता पर ही वेद की अपोरषेणा न 
अवलम्बित है । शब्द एवं अर्थ का औत्पद्तिक सम्बन्ध दिखला | 
जा चुका है। अब spi की अनित्यता में वैदिक शब्द | 
अनित्यता की प्रसक्ति दिखलायी जा रही है। उसीका समा | 


करना है--बेद की थनित्यता पर उठनेवाले झात्तेपों का समाधर | 


उदाहरण नहीं है? वस्तुतः तैत्तिरीय-सं हिता को वेद मान» 


उसके वाक्य के अनित्य यर्थ द्वारा उसकी अनित्यता की | 
का समाधानकर उसकी नित्यता एवं वेइता स्पष्ट की गव| 


T 
| 
| I : 


S वक LN wr 





















| ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार | ३५५. 
र स्वीकार कर रखी है, उसीको गलत ठहरा दिया | यह दिखाया, 
"| जा चुका है कि शबरस्वामी मन्त्र और ब्राह्मण दोनों को qq 
| मानते है। फिर भी उसके विपरीत यह कहना कि शवरस्वामी 
V ज्ञाह्मण को वेद नहीं मानते, सवेथा झूठ बोलना तथा 'सत्याथ- 
"| ्रकाश' में उक्त चतुथे नियम का हनन करना है। 


कुछ लोग कहते हैं कि वस्तुतः “अनित्यद्शनात्‌! इस सत्र के - 
. उदाहरण के लिए जिन मन्त्रों में वशिष्ठ, उवेशी आदि शब्द 
' आते हैं. और अनित्यता की शंका हो सकती है, वे ही मन्त्र 
उदाहरणरूप में देने चाहिए |” शावरभाष्य सत्रों का परम्परा- 
| आप्त अर्थ है । भगवान्‌ शंकराचाय शबरस्वामी को 'शाख- 
` तात्पयविदः? कहकर स्मरण करते हें । सभी याज्षिक-संप्रदायों म॑. 
|| sgià अथं का अनुष्ठान किया जाता है। फिर यदि उनका 
- अर्थं ठीक नहीं, तो क्या समाजियों का मनंमाना अथे मान्य 


| होगा ? 


- . . समाजी चार पुस्तकों को ही चार वेद मानते दै। बिन्तु 
' चारों वेदों का अथे केबल चार पुस्तकें नहीं, अपितु ऋग्वेद, 
|| यजुर्वेद, सामवेद, aada ये चार जातियाँ R | एकशतमध्वयु = 
| शाखा, aani सामवेदः, . एकर्विशतियों M नवधा 
ji आथवणो वेदः” ( महाभाष्य ) आदि सहस्रो. पुस्तकें चारों वेदों. 
W| के भीतर हैं। महाभाष्यकार तो सबको वेद दी कहते gl संमा- 
3 1 'जियों ने महाभाष्य को भी प्रमाण मान रखा है eo 


s अं req”. aa वेदशव्द | 
E १ ००-०५ FRE नेका निहित विस | | | इत्यादि eese e CA S NS 
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अनन्ता व वेदाः | एतद्वा एतैस्रिभिरायुभिरन्बवो चथाः। श्रथ qq 1 क्‍ | 
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३५६ ` वेद का स्वरूप ओर प्रामाण्य 


का ब्राह्मण अर्थ नहीं दै” यह समाजियों का. कहना q E 1 
इसमें प्रमाण क्या है ? 
` ge समाजी “अनन्ता वे वेदाः” का अर्थे करते हैं कि 
का अर्थ गम्भीर ud दुरवबोध ROS किन्तु क्या कहीं झि | 
गम्भीर एवं दुर्बोध ज्ञानवाले ग्रन्थ या वाक्य को “अनन्तः छ| 
जाता है ? अनन्त विद! का विशेषण है, ज्ञान! का नहीं। या | 
समाजियों की चार पुस्तकं अनन्त बने जायें, तो अन्य व्याक चार | 
मन्त्रों को लेकर भी कह सकेगा कि ये ही चार वेद्‌ हे और ये है | 
अनन्त हैं, क्योंकि इनका ज्ञान दुर्बोध Qa “अनन्ता वै येवा? | 
यह वचन जहाँ दै, वहीं इस सम्बन्ध की आख्यायिका भी है। ; 
. भारद्वाज ऋषि त्रझचयत्रतपूचक qu का अध्ययन करतेकर | 
अत्यंत जीणं हो गये । इन्द्र के पूछने पर उन्होंने और आगेगी | 
पढ्ने की इच्छा व्यक्त की । इन्द्र ने फिर दूसरी पुरुषाथु दी। | 


अध्ययन किया हो--“अनन्ता वे वेदाः। “भरद्वाजो ह त्रिमिर | 
युभिन्नह्मचयमुवास | तं जीरि स्थविरे शपानमिन्द्र उपत्रर : 
get यत्त चठुथमायुदद्यां किमनेन कुर्याः १ ब्रह्मचयमनेन quif | - 
होवाच । तं त्रीन्‌ हृ गिरिरूपानविशातानिव दशयाञ्चकार | a 
कस्मान्‌ मुष्मिपाददे | स होवाच भरद्वाजेत्यामन्न्य, वेदा वा ® | 





नूकमेव इति ।” ( do ब्रा० ३।१० 


ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार ३५७ 



















| समाजी कहते हैं--“आगादिशब्द उपलक्षणु-वृत्ति से वेद्‌ 
| के बोधक हैं, ऐसा मानने में कोई दोष नहीं 7 किन्तु qur जा 

| सकता है कि आखिर यह ''उपलक्षण? कोन-सी वृत्त है? शक्ति 

. और लक्षणा तो दृत्तिरूपमें प्रसिद्ध हैं, परन्त 'उपलक्षण' नाम 
की कोई वृत्ति शाखज्ञों में प्रसिद्ध नहीं BO “काकवत्‌ देवदत्तस्य 
गृहम्‌? यहाँ काक उद्‌गततृणरंबादि का उपलक्षण होता हे । विशे- 
| खण, उपाधि एवं उवलक्षण ये सब व्यावतंक wd होते B, 
| - शब्द की वृत्ति नहीं कहे जाते | फिर, समाजियों के मतानुसार 
,| जब क्रगादिशब्द शक्तिवृत्ति से हो वेद के बोघक दो सकते हैं, ' 
! तो वहां लक्षणा या उपलक्षण की क्या आवश्यकता है? आयं | 
| समाज ऋगादि सन्त्रोँ को ही वेद कहता है, फिर 'ऋक'शब्द 
शक्तिवृत्ति से ही. ऋग्वेद का बोध करायेगा । 


| यहाँ कद्दना यह है कि ऋक्‌, यजुः साम आदि शब्दों का ( 
| बेद अर्थ है ही नहीं । इनका तो ऋक्‌ आदि मन्त्र ही अथे RI 
| वेदशब्द तो मन्त्र-त्रा्णसमुदाय का ही बोधक हे । ऋक्‌ आदि 
"| का चेद अथे लक्षणा से किया जाता है। “वबेदैरशल्येजनिमिरेति 
j | | सूयः” इल वाक्य से सूये का त्रिवेद-साहित्य ED गया है! 
1 तद्नुसार “यजुवंदस्तिष्ठति मध्ये ग्रहः? ,“सामवेदेनास्तमये महीयते” इन 
| | . खाक्याँ में वेद्शब्द आया है । “ऋग्मिः पूर्वाहणे दिवि देव ईयते” 
o यहाँ वेदशब्द आया ही नहीं | अतः कहां गया कि ऋरिमः’ 
S E - Sq से लक्षणा द्वारा ऋग्वेद अथे ही लेना चाहिए। xq बात 
^| को बिना समके ही fent समाजियों ने उपलक्षणवृत्ति का 
"| नाम लेकर भाष्यकार का भी समर्थन कर दिया और लिख दिया 
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` शब्द नहीं | क्या इसीका नाम अनगल प्रलाप नहीं है! इसके | $ 





Rp “ऋण्मिः पूर्वाहणे” इत्यादि वाक्य में ऋक्‌ थोर Di wl 
.... शाब्दो को पर्यायवाचक रूप में प्रयुक्त किया गया है।” यह वार | 


शब्द प्रयुक्त नहीं हैं । “ऋग्मिः पूर्वाह्ने दिवि देव iud" इसमें देवर | 


.. इस अथे की पुष्टि में उपस्थापित किया जाता दै । qun । 


` होता है, तथापि लक्षणा से त्रयीपद्‌ से वेद्त्रय का बोध होते 1 | 
इसीलिए “त्रयीविद्य” शब्द घेदूदित्‌ अथे में प्रयुक्त होता है । वेद | 
o aa पूर्वाक्त रीतिसे सन्तर-्राह्मणसमुदाय अथ होता ६! | 
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३५८ ` चेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


भी बिना समझे ही उन्होंने अपने विरुद्ध लिख डाला। wi 
दो उक्त वाक्यों में से किसी वाक्य में भी ऋक्‌ ओर वेद दो | 


ऋक्‌ शब्द का ही प्रयोग है, वेद्शब्द का नहीं। Cap | 
शति मध्ये अहः, सामवेदेनास्तमये”” इन वाक्यों में वेदशब्द है T " 


अस्त होगा । 3 
किन्ही समाजियों ने यह भी लिखा है कि “त्रयी विद्याखा इ | 
तद्विदि” इस सूत्र द्वारा जो लोग मन्त्र ओर ब्राह्मणों को बेर | 
सिद्ध करते हैं, मुझे उनकी बुद्धि पर दया आती है ।” परन्तु इ | 


अपची बुद्धि पर दया आती, तो उसमें कुछ सुधार भी होता बोर | 


कस-से-कम वे कुछ समझकर लिखने का प्रयास करते। “तरी । १ 
विद्याख्या च तद्विदि” ag सूत्र “उच्चैऋतचा क्रियते” इत्यादि उपसं | 
रस्थ श्रुतिवाक्य में “एक आदि शब्द aqq से ऋग्वेद ("7 | 
MAURAR ) अथ प्रयुक्त है, केवल ऋक-मन्त्र म agb à 


कि यद्यपि त्रयी शब्द ऋक्‌, साम, यजुः आदि मन्त्रँ में ही मदु | 













घ्ाह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचारः ३५६ 


E. है कि ऐसा अथ बतलानेवाले परमशाञ्जतास्पयंविदू 
'मआष्यकार आदि की बुद्धि पर तो इन्हें द्या आती है और Ug 
l - अथे भी समकने में असमर्थ अपनी बुद्धि पर qur 
हीं आती ! | : 


| छन्द, वेद, त्रयी, आम्नाय, श्रुति आदि शब्दों से मन्त्र- 
शह्मणससुदाय लिया जाता है, यह बात अनादि-परम्परासे 
eit, राह्मण, सूत्रों, भाष्यों घमंशाखों और नीतिशाखो से सिद्ध 
ही है। आम्रही तो उसे ही कहा जा सकता है, जो उक्त ग्रन्थों को 
) प्राण सानने की घोषणा करके भी उपसे मुकर जाता है। 

। की हजारौं पुस्तकों में से सिफ चार को वेद्‌ मानकर अन्य 
lm ठुकुरा देता है । अनन्त आकाश को केवल सूच्याकाश के 
भीतर बन्द करना चाहता हे। फिर भी कहता जाता हे कि ब्राह्मण 
*िवेद्‌ होने में एक भी प्रमाण नहीं हे। कोई किसीका मुख तो 
इन्दू नहीं कर सकता ? nen 
र इसके बाद समाजियों ने अपनी समझ से यह अकाट्य 
। wy प्रस्तुत किया है कि “छन्दोब्राणानि च तद्विषयाणि ' d 
- शाह्मण का प्रथक्‌ उल्लेख होने से ब्राह्मएभाग वेद नहीं हो सकता। 
[न्यथा सूत्र में पुनरुकिदोष आयेगा।” उनका यह अकाट्य 
दै भाण कई बार अन्य लोगों ने मी प्रस्तुत किया था और वह 
T 


5S 


भी चुक्ाहे। ` 
यद्यपि छन्दशव्द d सन्त्रतत्राह्मण दोनों IAG हो हूँ, 
° | भी ज्राक्मणशब्द का जो प्रथक्‌ उपादान ESI : qq ब्राह्म 


। कोष के परिभहण के लिए ही है। “अविकमधिकायमु gE | 
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३६० ` चेद का स्वरूप और प्रामाण्य 





` यहाँ लागू होता &! तथाच यहाँ ब्राह्मणशब्द 4 | 
ऋषियों द्वारा प्रोक्त एवं अध्यापित ब्राह्मणा का ही ग्रहण होत! : 

नवीन ऋषियों से प्रोक्त त्राह्मणों के विषय सें यह सूत्र QUE 

। होता | यथा-“याशवल्क्येन प्रोक्तानि आहाणानि याशवल्वयारि॥ 
' क्ाशिका-वृत्ति में भी लिखा हे-.“त्र/ह्मणग्रहणं किम्‌, यावता क b. 
i एव तत्‌ १ त्राह्मणविशेषप्रतिपत्त्यथम्‌ | इहःतद्विषयताम WE 
प्रोक्तानि त्राणानि याशवल्क्यानि ।? "काशिका-वृत्तिः के ह | 
उद्धरण से यह भी स्पष्ट है कि कारिकाकार ब्राह्मण को स 
शब्दों में छन्द स्वीकार कर रहे हें--“यावता छन्द ud 
( ज्राह्णम्‌ )।” “छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि’ की तए 
पाणिनि के अन्य सत्र भी विद्यमान हैं, जिनमें अधिक 

' न्याय से वैशिष्ट्य का बोध कराया. गया दै। जैसे- Gh] 
FTIA उ” ( ३१७६ ) सूत्र B. | यहाँ कञ्‌’ घातु तनादि धा( 
में होने से तनादि के ग्रहण से ही गृहीत था । फिर भी तना 
प्रथक्‌ कुन्‌ का जो पाठ किया गया है, वह उसके Rai 
| लिए ही है। वादी के अनुसार तो gp का पृथक्‌ उल्लेख qi 
इन्‌' तनादि नहीं हो सकता । अन्यथा सूत्र में पुति 


| आता है, ऐसा कहा जाता है | इस तरह उनका प्रमाण i i 
j कटा-कटाया हे । 























RI 
^v — exc cya 


४ 
| | 
| , महाभाष्यकार ने इस gud ब्राह्मणग्रहण का | 
(C00 सूचित करते हुए लिखा है कि “याशवल्क्यादिम्यः प्रतिषेष । 
STRC यही बात “पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु” ( ४२१०) | 


UNE CC-0 Mumukshu Bhawan स विशेषण द्वारा कही; T angotri- N 
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न sre के वेदत्व पर विशिष्ट विचार ३६१ 


| शब्द से त्राह्ण-विशेष का परिग्रह अभीष्ट न होता, तो “पुराण- 
| प्रोक्तेषु' यह विशेषण व्यथं ही होता । 


४द्वितीया' ब्राह्मणे”, “चतु््यथे बहुलं sexu" “पुराण- 
` प्रोक्तेषु त्ाह्मणकल्पेषु” इत्यादि सूत्र भी समाजियाँ के द्वारा 
"| ब्राह्मण के वेद न होने में उठाये जाते हैं। किन्तु यह स्पष्ट 
ji ' कहा जा चुका है कि छन्द, वेद, आम्नाय, श्रुति, निगम आदि 
i ` वद्‌ सन्त्र-बह्मणसमुदाय के वाचक हैं.। मन्त्रशब्द मन्त्रमात्र 
| ai वाचक होता, à तो त्राझणशव्द प्राह्णमात्र का । अतः 
` «द्वितीया ब्राह्मणे” इस सुत्र का ध्राह्मणशब्द मन्त्र-ज्राह्मरासमुदाय 
| का बोधक नहीं होवा । छन्द्शब्द मंत्र-जाह्मणसमुदाय का बोधक 
| होता है । इसीलिए छन्दशव्द का प्रण करना आवश्यक al 
| जेते “मन्त्रे श्वेतबहोक्थ०” ( ३।२।७१ ), “वे यजः? ( २२७९ ) 
| Rey छुन्दसि? ( ३१२७३ ) सूत्रों में 'मन्त्रे श्‍वेत०' सुत्र s मन्त्र 
॥ की अनुवृत्ति से काम नहीं चल सकता था । इसलिए “विजुपे 
: | छन्दसि? में छुन्द्शब्द का ग्रहण करना सार्थक होता है । सनान 
|: सिद्धान्वानुसार मन्त्र और seu दोनों ही शब्द qq के > 
बाचक नहीं होते । अतः इनमें से किसी एक के a : 
l| छन्द आदि पद्व्यपदेश्य TAARN ही बोध नई 
| हो सकता । किन्तु समाजियों के मत मे war ks | 
| चेद्‌, छन्द आम्नाय आदि पद-व्यपदेश्य एक दी ह ad 
| जहाँ मन्त्रशब्द है या उसकी egg हो सकता S 
| कु छन्द आदि का उपादान adal व्यथे ही होगा । : 
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२६२  . वेद का स्वरूप और प्रामाण्य | 
: ब्रह्मणः वेदस्य इदं व्याख्यानं ब्राह्मणम्‌ । ? बस्तुतस्तु हा mag |f 
जादि संज्ञाशब्दों के समान सन्त्र ओर 'त्रा्ण' भी diy, [छा 
हे । जैसे सन्त्रशव्द वेद के एक भाग का वाचक है, वैसे ही ब्रह्म [| 
शब्द भी वेद के दूसरे भाग का वाचक है। जैमिनि ने “शेषे ब्राह्म, |) 
| - शब्दः? से यही कहा है। समाजियों की तरह उन्होंने ब्राह्मण क्षे de 
| ^ S का व्याख्यान नहीं कहा । अतः व्युत्पत्ति ही करनी हो, ते पी 
ब्रह्म एव seu ऐसी व्युत्पत्ति कीजिये । स्वाथ में अण्‌ प्रत्यय | 
| होता है। “छन्दसि ष्टानुविधिः' के अनुसार छन्द में दृष्ट के नु 
सार विधि होती है, यह भी स्पष्ट ही है । समाजियों द्वारा बी 
गयी ब्राह्मणशब्द की व्युत्पत्ति यादि ठीक है तो, मन्त्रशब्द की "२ 
“agaaa विधिग्रधानस्य ब्राह्मणस्य नियोगं मत्वा त्रायते पालयतीति | 
(अर्थात्‌ प्रमुसन्मित त्राण की आज्ञा मोनकरंपा |` 
` भननकर पालन करनेवाला अन्त्र है) इस व्युत्पत्ति के ४ 
अनुसार मन्त्र की अपेक्षा maqa की ही प्रधानता सिद 1 
debo | 
, इछ समाजी कहते हैं कि “ब्राह्मण सन्त्र का प्रतीक «f | 
; कर व्याख्या करता छुँ, अतः वह Wu नहीं ?? उनका यह 9 | 
सर्वथा मिथ्या है। “शाखां छिनत्ति यह मन्त्र के किस अंशे | 
` “व्याख्या हे? दूसरी बात यह है कि यदि ब्राह्मण मन्त्र की व्याख्या । 
होता, तो मन्त्र ही विधायक होता ओर ब्राह्मण अनुवादक । 
3 ऐसा नहीं है । मीमांसकों का प्रसिद्ध सिद्धान्त दै किंमत | 
अनुवादकतया स्मारक होते हैं, विधायक तो ब्राह्मण ही दीपे di 
1 “बसन्ताय:कपिञ्जलानालमते?? इत्यादि भी smear ही ह, ये e | 
! qu से पढे जाने के कारण मन्त्र कहलाते हे उनका षे E | 


" . CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGango o 
















fé.» ~ 











| ` त्रक्षणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार 
leer प्रमाण तो इनके सन्त्र को नियोज्य ( सृत्य ) सिद्ध कर 
द्वा दै और त्राह्मण ब्रोहि-यवादि के समान मन्त्रों को भी mar 
iaga करता हे-सम्मरोक्षणादि संस्कार-विधान के समान 
| मन्त्र को विवरणरूप संस्कार द्वारा यज्ञोपयुक्त बनाता हे | 
i वैसे ब्राह्मण त्रीहि-यवादि की व्याख्या नहीं, वैसे दी वे मन्त्र की 
il व्याख्या नहीं । 204 


३६३ 


| ब्राह्मण के वेद होने में तो हजारों प्रमाण है, परन्तु समाजी 
i हनके वेद न होने में कोडे भी आपे.प्रसाण नहीं देते । इसपर 
| '$3 समाजी कात्यायन मुनि का प्रमाण उपस्थित करते हैं । किन्तु 
| (दृ प्रमाण उनके सिद्धान्त को सर्वथा डुचो देता हे । “मन्त्रचोदन- 
। गीमन्त्रवल प्रयोगित्वात्‌” का वे जो अथ करते हैं, वह कम से कम 


} शित्यायन-सूत्र, उसके भाष्य एवं याज्षिकों को तो सम्मत ही नही. | 











21 वरतुतः सूत्र के अक्षरों से उपयुक्त अथ का कोई सम्बन्ध नहीं 
॥। अदः वे उक्त ga का उदाहरण भी नहीं दे सकते । 
I| | 


Y 
|d 


d 


i 


चार है। qaa और व्याख्यानत्व की मी यहाँ चचां नहीं 
1 | इनका न तो कोई प्रसंग है ओर न उदाहरण ही। यहाँ तो 
ब्र WU को वेद मानकर उन्होंके ढारा विदित यज्ञादि कर्मा के 
LIN 


pow 


| cc _सलत्व-व्याख्यानत्व आदि | 


IER ži 
५ Bhawan Varanasi Collection. Digitized jitized by eGargotyi eee 





` वस्तुतः यहाँ चोदना और wed के प्रामाण्याप्रामाण्य पर कोड. 
) चार नहीं चल रहा है और न उसके पेद्त्वावेद्त्व पर ही कोडे 


TEN पर विचार चल रहा है | तदनुकूल दी प्रयोगित्वात्‌ E 
I हेतु हे 1 यदि प्रामाण्याप्रामाण्य, वेवत्वावेदत्व, शरवरीयत्वा- 









३६४ वेद का स्वरूप ओर प्रामाण्य 


होता, तो “अपौरुषेयत्वात, इंश्वरोक्तत्वात! आदि ८. | id | 
किये जाते । F 
EU 


सूत्र में इस विषय पर विचार है कि माझणमाग छ 
आज्याधिश्रयण एवं आज्योद्वासन विहित है। तरपः 
उक्त कर्मों में उनके द्वारा या लिङ्गो द्वारा सन्त्रा का द्रव्य दे ब्र 
` स्मरणार्थं विनियोग होता है । बाह्मएगत क्रम के अनुसार र|; 
|... घिश्रयण के अनन्तर ही आज्योद्वासन का क्रम प्राप्त होता है| 
| परन्तु मन्त्रों के कम के अनुसार आज्याधिश्रयण wig 

नीसन्नाहान्त कर्मा' के अनन्तर 'आज्योद्वासन प्राप्त होता है| 
द्रव्य-देवता का स्मरण कराने के लिए दी मन्त्रों का प्रयोग हेग 
है । मन्त्र प्रयोगसमवेत होते हैं, अतः अन्तरङ्ग हैँ थोर ब्रा 
विधायक होते हुए भी प्रयोगसमवेत नहीं हैं. अतः बहिख 1 
ब्राह्मण द्वारा मन्त्र का प्रयोग में पाठ विहित है, परन्तु HW 
का पाठ विहित नहीं है । मन्त्रों के द्वारा प्रयोगानुष्ठान मे साए| 
सौ विध्य होता है, किन्तु त्राझण में अर्थवादो का व्यवधान होगे 1 
स्मरण में सौविष्य नहीं होता । इस तरह यहाँ ब्राह्मण की शो 
मन्त्र का प्राबल्य नहीं कहा गया हे । किन्तु त्राह्वण-पाठकम र 
अपेक्षा मन्त्र-पाठक्रम प्रयोगसमवेत होने से अनुष्ठान में सु 
कारक होने के कारण प्रबल माना गया है । 


चोदना तो स्वाथंबोधन द्वारा चरितार्थ है, किन्तु गे ॥ 
` स्वार्थ में तात्पय न होने से उसकी चरितार्थता पाठ SN 
होती है 1 शब्द की महत्ता स्वाथेपर्यवसायी होने में d होती 9 | i 
सन्त्र का पाठसान्न में उपयोग होना उसकी महत्ता ii १ | 
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ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार  ३६प्‌ 


| प्रामाण्य की दृष्टि से मन्त्र की अपेक्षा चोदना का ही प्राबल्य हे। 
| वैमिनि के अनुसार क्रियाथंक आम्नाय ही सार्थक है। झक्िया- 
[षक आम्नाय में अनथेकता ही प्राप्त होती है । अर्थवाद एवं मन्त्र 
नों की ही क्रियाथंकता न होने सें अनथकता प्राप्त होती है। 
प्रतः विधिस्तुति द्वारा अथवाद की सार्थकता मानी जाती हे और 
॥॥व्य-देवता का स्मरण कराकर सन्त्र की साथेकता सम्पन्न की 
वाती है । इस तरह चोदना तत्पर होती है और मन्त्र अतत्पर । 
थर: शब्दः स शब्दाथः* के अनुसार शब्द का जिसमें 
Ulmer होता है, बही उसका अथे होता है। इस तरह अर्थवाद्‌ 










र | “तद्थशासत्रात” (Ste १।२। ३१) में कहा गया हे कि 
y र प्रयस्य? आदि aat में बिधायकता नहीं होती; क्योंकि 
n नका विधान ‘उरु प्रथस्वेति पुराडारां प्रथयति’ इस विधिवाक्य 
i ,ह्ररा होता है। जैसे. अबिस्पष्ट नेत्ररोगवाले व्यक्ति को देखकर 
qm होता हे कि यह देखता होगा, किन्तु जब उसे दूसरे की 
j प्रगुली पकड़कर चलते देखते हैं, तो उसमें gsi का 
QT मालूम पड़ता हे, qu ही “उर्‌ प्रथस्व’ आदि म बिघाय- 
ता प्रतीत होती हे, परन्तु “उस परमस्वेति पुरोडाा म्रथयति इय 
jure से उसका विनियोग दोवा देखकर प्रतीत होता 
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२६६ . वेद का स्वरूप और प्रामाण्य : 


S e. q l 
३०) “अपि वा प्रयोगसामथ्यांत्‌ मन्त्रो.मिघानवाची स्यात्‌” एर र 


ga सूत्रों में विचार किया गया हे कि “देवांश्च याभिर्यजते द्दा f: 
इस अन्त्र में यजते? यई आख्यातपद विधायक है या T 
 qdeq होता है कि विधि और मन्त्र दोनो के ही eme 
















यक हो सकते हैं, क्योंकि दोनों मै ही समान रूप से आल्या) 
जातीयता होती है । सिद्धान्त किया गया कि मन्त्रस्थ भरल्या, 
पद अभिधांनवाची हैं, अर्थात्‌ अथेप्रकाशन द्वारा प्रयोगका. 
अथ-स्मरण कराते हैं। अतः वे विधायक नहीं होते। d] 
“समिधो यजति' के समान 'यामियजते? इस सन्त्रस्थ आल्या al 
विधान सम्भव हो सकता था, तथापि ऋ्राह्मणस्थ Wi 
fef] कम का अनुवाद कर किसी अन्य वाक्य से विनियुष्मा।| 
नहीं होते, अतः विधायक होते हैं । मन्त्रस्थ आख्यात तत्‌ 
का अनुवादकर तत्स्मारकरूप से ब्राह्मणावाक्य से BR 
मान होते हैं। अतः वे विधायक नहीं होते । यत्‌:शब्द, समो 


| विभक्ति | उत्तम पुरुष, यदि-शब्द आदि मन्त्रों की विधि-शशि i f 
विधायक होते हें, यह सब पोछे कहा ही जा चुका नि ! | 


जैसे “ब्रोहिमियजेत यवैर्वा” इत्यादि वाक्यों को कोई RR 
अद्यादिंमूलक नहीं कहता, Wu ही ब्राह्मण भी सववि if | 
मन्त्र-मृलक नहीं हो सकते। बुद्धशासतरात? से कहा ग ६ | 
“झरनीदरनीन्‌ विहरेत्‌' इत्यादि आद्यरावाक्य से अग्नीत्‌ शि 1 
को अध्ययनकाल से हो अग्नि-विइरणादि.कायं ज्ञात ७ | 
“अग्नीत्‌! इत्यादि मन्त्रों से ज्ञात का ज्ञान कराना व्यय दी A 
S सन्जु निष्प्रयो À वक, BIRPI gets i | 





ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार ३६७ | 


| स्पष्ट है। फिर सी बाह्मण को सन्त्र की टीका या व्याख्या कहना 
| अनभिक्षता ही है। 


यद्यपि ये qd क सूत्र हें, तथापि इनका खण्डन न करके 
भन्त्रेरेव द्रव्यदेवते स्मतव्ये' इत्यादि नियमाहष्ट के लिए कमकाल | 
| में मन्त्रपाठ का समर्थनकर क्रियापरत्वेन मन्त्रां की सार्थकता. 
कही गयी है । “तत्‌ प्रघानान्यतत्मधानेभ्यो बलीयांसि? ( तत्प्रधान 
"| वाक्य अतरप्रधान वाक्यों से प्रबल होते है ) यह शाउद्न्यायविदो 
का उद्घोष हे । चोदना तप्रधान है ओर सन्त्र अंतत्प्रधान । 
j सुतरं चोदना मन्त्र से प्रबल होती है--मन्त्राः श्रवसराः न्यः | 
* शेषत्वात्‌ कमविधिशेषत्वाद्वा, अथवादव]क्यवत्‌, ब्रीहियवादिवद्‌ वा 1" 
| अन्य प्रमाण का विरोध होने पर तत्पर श्रति द्वारा अन्य प्रमाण 
का ही बाध होता है । यदि श्रुति तत्पर न हुई, तो अन्य प्रमाण - 
को बाधित न कर सकने के कारण वह गोणाथक हो जाती है । 
| अतएव सट्टपाद का कहना. है-“यस्माद्‌ ब्रीह्मादिवन्मन्त्राः करणत्वेन 
4 कमेणाम्‌। ब्राह्मणेन वियुज्यन्ते तस्मात्ते न विधायकाः ॥” अतएव 
| इस अरा में सन्त्रविधि परतन्त्र होता है। इसीलिए “कदाचन 
| स्तरीरसि नेन्द्रसश्चसि दाशुषे” इस सन्त्र से यद्यपि अभिधा से इन्द्र 
भ का उपस्थान होना चाहिए, तथापि “रथा गाहपत्यमुपतिष्ठते” 
| इस श्रति द्वारा «Eden अग्नि के उपस्थान म॑ इसका विनियोग 


॥ होता है। mga की प्रबलता के सम्बन्ध में ऐसे esi दी, 
















y 'आदित्यो यूपः इत्यादि श्रुति गौजाथक होती दै । दिशावास्यम" 
PLI बहुत थोड़े-से मन्त्र ऐसे हैं, जो कर्ममें विनियुक्त नहीं T 
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३६८ वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


| होते, इसलिए कि उनके विनियोजक प्रमाण नहीं | छः 
|... अन्यरोष नहीं हैं। अन्यशेष न होने से तत्पर है। ह|. 
| होने से अन्य विरोधी प्रमाणा को बाधित करे ग 
| स्वार्थपर्यवसाथी होते हैं। 'रैशावास्थमित्यादयो सन्ताः os 
| | विनियुक्ताः मन्त्रत्वात्‌ इषे तेति मन्त्रवत्‌? इत्यादि अनुमान fagi. । 
bo जक प्रमाणसत्व रूप उपाधि से दूषित है | | 


i यदि वे महर्षि कात्यायन की थी बात मान, तो प्रस्तुत विचा. | 
विनिमय में बहुत ही लाभ दो जाय । महर्षि कात्यायन ने कण: 1 
रब से ब्राझण को वेद कहा Rd ANETAR) 
( कात्यायन प्रति” )-श्री स्वामी quee ने कात्यायन का y 
यह सूत्र माना है । कात्यायन-सूत्र में AEAN के egal 

. सब यज्ञों की विधियाँ लिखी हैं। स्थल-स्थल पर "ROM 
से उन्होंने त्राहमण-वचनों का स्मरण किया है । T) 
Bend अते? (अ. १। क. १। सू. ६) इस सूत्र में क्ल | 

 , ्रामणोऽनीनादधीतः ग्रीष्मे राजन्यो वर्षासु वेश्यः” इस शतप | 

| [ (२।१३५ ) का ग्रहण है । “न अ्रतिलक्षणत्वात” ( ११३९ i 

| “चित्रया यजते पशुकामः ( तै० २।४५. ) इत्यादि श्रुति का | | 
“सत्रेषु तु भुतेः” ( १६११ ) में 'यदि दीचिताना करच. | 

तस्य यो नेदिष्ठो स्यात्‌ न मुपदीच्य तेन सह mem ( तौ" 

“का निर्देश है । 





त्यायन के सत्रों का उन लोगों ने जो मनगढुन्त अब | 
है, वह अत्यन्त उपहासास्पद्‌ है। कात्यायन ने | 


समय “मन्त्रोच्चारण से sd की उत्पत्ति मानी दै 
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| समाज को मन्त्रों के उच्चारण से अपूव की उत्पत्ति मान्य नहीं 
| है। वह तो aai से वायुशुद्धिरूप केवल दृष्टफन्न ही मानता है, 
- कमंकाल में सन्त्राँ का उच्चारण केवल अभ्यासाथे मानता हे । 
| अतः ऐसे लोगां का सूचाथे उन्हींके आयसमाजियों को मान्य 
नहीं हो सकता । सनातनियों की दृष्टि से तो उनका अर्थ 
| मूखतापूर्णं है ही । उनका तो वही अं है, जो ऊपर दिखाया जा 
र चुका है, यही कक आदि आचार्यों एवं याक्षिक्रों को भी मान्य 
| है। आजकल के मस्तिष्क में जो तक उठते भी नहीं, ऐसे भी | 
aai का उत्थापन एवं निराकरण पूर्वोत्तर-मीमांता के प्रन्था में 
i Big दोनों ही सम्प्रदायों के मीमांतक, दुनिया जिनसे we 
' सीखती हे वे न्यायसत्रकार गौतम, न्यायभाष्पकार वात्स्यायन, 
| वातिककार भरद्वाज, वापयंटीकाकार वाचस्पति मिश्र एवं 
| ताकिङरिरोमणिः दद्यनाचार्य ये सभी तथा व्यास, जैमिनि, 
| कणाद, पाशिनि, पतञ्जलि आदि भा ब्राह्मण को वेद्‌ मानते है । 

| इसी प्रसङ्ग में कुछ आयंसमाजो कहते हैं. कि विधिवाक्य 
| अथेवादादि के द्वारा मन्त्र को स्मरण कराकर अपनी प्रामाणिकता 
| लाता है, अर्थात्‌ विधिवाक्य को प्रामाणिकता व्यवहित & 
. | साक्षात्‌ नहीं ।? ag कथन अत्यन्त असत्य है । “विधिवाक्य अथ 
F ëi बादादि द्वारा मन्त्र को स्मरण कराकर अपनी प्रामाणिकता लावा 
í | है? इस कथन में क्या प्रमाण है, केवल इसी एक बात पर 
। विचार समाप्त हो सकता है। आयसमाज (सद करे क्रि कोन-सो 
शि) विधि किस. अथंवाद द्वारा किस मन्त्र का UT कराती दै. 
#| और मन्त्र का स्मरण कराना माभाणिकृता का प्रयोजक कैले | 
भ हुआ ? 
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३७० | वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 





वस्तुतः स्मारकता के विपरीत अनधिगदगमकता 4. | 3 
अनुभावकता प्रमाणता की प्रयोजिका होती है। जब wu ME 
श्रमारों का स्वतः प्रामाण्य है, तब अपोरुषेय विधिवाक्य १ | म 
प्रमाणता अन्यसापेद्य क्यों gi, क्रियाथेक न होने से ud : 
की अनथंकता की शंका भी होती है । किन्तु साक्षात्‌ किया; | के 


इस कथन में शपथ के अतिरिक्त ओर क्या आधार है! 





कुछ समाजी कहते हैं--'मन्त्र और राहण दोनों एइ नहीं | 
` माने जा सकते। परन्तु कौन कहता है कि अन्त्र और ब्राह्मण दोगे. 
'एक हैं मन्त्र नियोज्य है, तो जञाह्मण नियोक्ता । दोनों कोए. à 


. अपने ही माथे बीतता है--“एबमेव खलु महदमिचारक्रमः कार i 
नात्मने फलति ।”, “महतीतरमायैश्यं निहन्त्यात्मनि gaa | 





व्याख्यान होना बतलाया है । परन्तु जो लोंग सायण को प्रम 
मानते हैं, वे उनके दो तरह के वाक्यों का समन्वय करते rj 


ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार ३७१ 


॥सायण ने ऋग्वेद के उपोद्घात. में “मन्त्रज्राह्मणात्मकत्बं तावत्‌ 
lyeni लक्षणम” लिखकर स्पष्टशब्दों में ब्राह्मण को वेद 





के द्वारा उद्घृत वाक्य में जो ब्राह्मण को कमै का भी व्याख्यान 
कहा है, उसका क्या अथ करेंगे? बात यह है कि न्राझणों द्वारा 
| जिस तरह कसा का प्रकाशन होता है, उसी तरह मन्त्रों की 
कर्माज्ञता भी उसी के दुवारा प्रकाशित होती है । नीहि, यवादि 
का भी ज्राह्मण दूवारा ही प्रकाशन होता है। क्या इससे यह 
सिद्ध हुआ कि जैसे सायण-भाष्य मन्त्र का व्याख्यान है, वैसे दी 
ब्राह्मण कमै एवं मन्त्र का व्याख्यान हे? क्या “व्याख्येय वाक्य 
| का पदान्तरेण अर्थकथतरूपः व्याख्यान कर्मों का भी हो सकता 
| ३१ कथा कस भी वाक्य हैं? जिस तरह ब्राहमण को व्याख्यान 












| व्याख्यान कहा जाता __५तस्योपव्याख्यानमूतम्‌?? ( मा० का० )। 


1 ज्ञाता, वैसे maq के व्याख्यान होने पर भी उसकी वेदता 


व्याख्येयर्व या उ्याख्यानत्व वेदस्वावेदत्व का प्रयोजक नहीं 
| ३। अन्यथा कोई कह सकता है कि 'व्याख्येयस्व दी झचेद का 
Indus है। जैसे कर्म व्यास्येष है और वेद नहीं दे, वैसे ही 
त | मन्त्र भी व्याख्येय है, अतः वेद नहीं दै समाजी इसका २ हे | 


z | हे 


ससीके रहने पर मन्त्र या त्राह्मण में वेदत्व होता है । 


प 
| | 
Eo 
A l 
im 
i 
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| | मान लिया ह | ख़त: यहाँ व्याख्यान का gu प्रकाशन à à 5 E 
| समाजियो को भी यही अर्थ मानना पडेगा । नहीं तो उत्त- . 


| कहा जाता हे, उसी तरह वेदादि adna को भी प्रणब का | 


|अणव का व्याख्यान होने पर भी जैसे वेद का वेदर नहीँ 





[उत्तर देगें? Rae का प्रयोजक तो अपौ रुषेयवाक्यरंब दी d 








३७२ वेद का स्वरूप ओर प्रामाण्य 


कुछ आयंसमाजी कहते हैं. कि “खण्डदेव के 3 sl 
लिगवाक्यं' आदि सूत्र में श्रुति का अर्थ मन्त्र है।” किन्तु वे सरु j 
देव की बात नहीं समझ सकते । जिसे मीमांसा का प्रारम्भिक | 3 
ज्ञान होगा, वह 'श्रतिलिङ्गवाक्य' वाली श्रुति का सन्त्रमाग भं | 
नहीं कर सकता.। यहाँ श्रुतिशव्द का अथ Rh 5 
ब्राह्मणादि-रव! ही RI अतएव “न्या m ह|, 
ब्राह्मणवाक्य d 'ऐन्द्रया' को तृतीया एवं gaa | 
Radak कहा जाता है । शबर, कुमारिल, शंकर, मखर |, 
वाचस्पति, रामानुज वेदान्तदेशिक आदि सभी Gs 
सत्र के श्रतिशब्द का यही अथ मानते हैं.। 












4 वेदत्व का प्रयोजक नहीं है । जिस ग्रन्थ में जिन स्वरों के 
का सम्प्रदाय है, वहाँ वही स्वर मान्य होता है ue à 


'सन्त्रभिन्न! कहना तो ठीक है, पर उसे 'आम्नायभिन्न' कह || 
 नास्तिको का ही काम है। कात्यायन ने ब्राह्मण को वेद के "३ 
अतः उनके सूत्रों से ब्राह्मण. का अवेदत्व सि | 
उपहासास्पद है। . कात्यायन ने मन्त्रजाह्षण में | 
हीकहाहे। . . E 
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कुछ समाजी कहते हैं कि “सायण ने “ब्रह्मणस्पते? में नदः 





| सायण ने जो अर्थ किया है, wg सनातनी मत से प्रतिकूल 
fadt है । सायण की बात माननी है, तो उनकी स्पष्ट बातों को 
| प्रान लेना चाहिए। पीछे दिखलाया जा चुका है कि ब्राह्मणप्रधान . 

















\ |मूलना चाहिए । इसी अभिप्राय से उठवट, महीधर आदि वेद्‌- 
शब्द्‌ का वेदत्रयी अर्थे करते हैं। प्रसज्ञवशात्‌ "Hus का परब्रह्म 
|अथे हो ही सकता है । | | 7 


जहाँ “ऋचः? आदि शब्दों से मन्त्रों का बोध हो गया है 
भोर वेद. का dit है, वहाँ सुतरां भह्यशब्द्‌ का श्रोती संज्ञा के 
! अनुसार maq ही esi है। जैसे 'मन्त्रं मे गोपाय' इत्यादि 
wma वेद्त्रय के ग्रहण से ही चतुथे ग्रद्दीत है, वैसे al 
A मुच? इस स्थल में भी तीन के अहण से ही चतुर्थ का भो 
३ (ए हे किसी समाजी ने कहा कि “बदं के रिद णक 
4 ऐयणाचायं ने mes शब्द का धर्थ कही ब्राह्मण ह छ 
à i दिखल्लाये |” परन्तु सायणाचाय का छाथ दिखला देने पर 
ai मानेंगे तो हैं नहीं | यदि ऐसा ही है, तो उन्होंने ब्राह्मण का 
x पिद माना ही है, वही मान लेना चाहिए । | | | | 
| कुछ समाजी ser fe mener का sies - 
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होता है, यह सनातनियों को भी स्वीकार ही है।” | ul 
तनी “ब्रह्मवेद? शब्द का “अथर्ववेद? मानते हैं, न hn | 


a-— A «A 


कहा जाता है कि भागवत ओर श्रीघरी में sume 

अर्थ गायत्री किया है U किन्तु समाजियों का भागवत ओर श्री! 

के पीछे भटकना बेकार है। जैसे यहाँ RU का मन्त्रसामान्य घर| 

होते हुए भी गायत्री अथ हो सकता है, वैसे ही emi | 

के यहाँ भी aang का ब्राह्मणप्रधान वेद अथ होते हुए 
यहाँ बह्मशव्द्‌ का गायत्री अर्थं हो ही सकता है l 


21. EA 


कुछ समाजी कहते हैं कि “छुल्लूक भट्ट का 


कुल्लूक भट्ट फे पक्त में है । 


श्री मण्डन मिश्र ने, जो “भन्त्रेतरो दरह्मणशब्दवाच्य” | 

है, उसमें जैमिनिं के “शेषे ज्राह्मणशब्दः के भाव काँ? 
अतिफलन है। श्री मण्डन मिश्र पूर्णरूप से शबरमुनि फे" | 
यायी हैं । वे बाझणों को अवेद्‌ नहीं कह सकते । उनके 6. | 
शब्द्‌ से समाजियों को भ्रम आ, तो wg उनका दी i | : 
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| ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार ३७४ 
| बह स्थाणु का दोष नहीं कि अन्धा उसे नहीं देख पाता। 
| उन्होंने 'मन्त्र' और “वेद्‌? को कभी भी पर्यायवाची नहीं कहा. R | 
| फिर भी सण्डन सिश्र की बातों से समाजियो को संतोष होता 
हो; तो भी उनका कल्याण ही होगा । वे श्रद्धा से अध्ययन करे, 
तो निश्चय दी ब्राह्मण का वेद्त्व समझ में झा जायगा । 



















ro = 


— लाका Aie 


_जैमिनि ने ऋक्‌ आदि का लक्षण किया है, वैसे ही त्राह्मण का भी 


| किया है, परन्तु आग्रह का जोर इतना न कि समाजी उसे 
| भूल जाते हैं। शेषे त्राह्मणशब्द/ यह जैमिनि का da है या 
नहीं ओर यह ब्राह्मण का लक्षण हे या नहीं जब “शेषे 
`| यजु का लक्षण हो सकता है, तब CUN ब्राह्मणशब्दः बराह्मण 
“| का लक्षण क्‍यों नहीं हो सकता ! EM 

| कुछ समाजी श्रीमंडन मिश्र की “श्रुग्वेदचोदितान्युच्चै” इस 
| पंक्ति को अपने प्रयोजन से उद्धृत तो कर देते हैं, पर उसमे 
| निहित आस्मनारा के बीज को नहीं देखते। क्या समाजियों ने 
कहीं ऋक के मन्त्रों में चोदना देखी दै! समाजी ने 

ह पीछे dier को seu माना à ओर मन्त्र को उससे 
ही। बल कहा हे, wg दिखलाया जा चुका है। फिए यहाँ 

। उसने मन्त्रों से. चोदना को कहाँ से | निहाल लिया! 

di] सतुतः यहाँ ऋग्वेद का अर्थ मन्त्र-जाह्मणससुदाय हे। तभी 


i 
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समाजी कहते हैं कि “यदि ब्राह्मण वेद होता, तो जिस प्रकार : 


लक्षण करते।' इसपर कहना है कि उन्होंने ब्राह्मण का लक्षण | 


उसमें चोदना मिलेगी । तमी उससे चोदित कमा का इच्चेसक E 


d» | 
pu t PLA 















३७६ वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


धर्म से अनुष्ठान करना चाहिए, यह सिद्ध होगा । Y E | 
के भाष्य को पढ़ें, तो स्पष्ट मालुम दोगा कि “उच्चैक्रचा" A 
_ इपसंहारस्थ ऋक्‌ आदि शब्दा का उपक्रसस्थ ऋग्वेद | 
शब्दों के अनुसार लक्षणा से ऋग्वेद अथं लिया जाता है [प्र | 
को बिना वेद माने कमे ऋग्वेद से चोदित सिद्ध नहीं होगा| 
सुतरां ब्राह्मणों के उच्चेस्त्व, उपांशुत्व आदि घर्मे माने हो |° 
हैं। इस तरह उक्त वचन, जिससे *समाजी अपना अमिता | 
` सिद्ध करना चाहते थे, उनका विघातक ही हो गया। | 


कृष्ण-यजुर्वेद्‌ के सम्बन्ध में किसी ससाजी ने भागवत बै | 
आख्यायिका उठायी है यर उससे दुरभिसंधिपूण भाइ । 
` निकालने की चेष्टा की है। किन्तु यह बात तो इस eres 
, से भी स्पष्ट हे कि याज्ञवल्क्य ने अनादि-अविच्छिन्न me 
परंपरा से जिस वेद्‌ का अध्ययन किया था, उसीका em 
किया ओर उसीको तित्तिर होकर ऋषियों ने अहण किया |, 


प्रशंसा का अथवाद है। “नहि निन्दा निन्द्यं निन्दितु रवतते ग्रह | 
'विघेयं «lum यह प्रसिद्ध ही बात है। शुक्तयजुः के चाही | 
अध्याय में विद्या-अविद्या दोनों की निन्दा à— | 


“अन्ध तम प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते | | 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां wd | 



















ब्राह्मणों के वेद्त्व पर विशिष्ट विचार ३७७: 


जिस भागवत की आख्यायिका समाजी महाशय ने उठायी 
है, उसी आख्यायिका ने तैत्तिरीय शाखा को 'सुपेशला' कहा है 
sk e यजुगण भी बतलाया है-- | 


“देवरातसुतः सोऽपि छुर्दित्वा यजुषां गणम्‌॥ 
` यजूंषि तित्तिरा भूत्वा तल्लोलुपतयाऽऽददुः । 
| तैत्तिरीया इति यजुःशाखा ्रासन्‌ सुपेशलाः t" 


` _( mmo १९॥ ६] ६४:६५ ) । 


'वरणव्यूहवृत्ति? में उद्धृत विष्णुपुराण के वचन से स्पष्ट है कि. 
| सभी चेद पहले सन्त्रत्राह्मण रूप से मिश्रित थे। वुद्धिह्वास देखकर 
| शनुष्ठान-सौविध्य के लिए व्यासदेव, ने दोनों का विभाजन 
| और अमिश्रिवत्व शुक्तत्व, 






0 


gri वेदश्चतुष्पादः शतसाहखसम्मित; 
ततो दशगुणः gest यशोऽयं सवकामधुक | 


| l अत्रेव मत्सुतो व्यासोऽष्टाविंशतिमेऽन्तरे । 
T. वेदमेकं चतुष्पाद चतुर्धा व्यभजत्‌ प्रसुः ॥ | 
जर | atangia चरणव्यूह-परिशिष्ट के प्रथमखण्ड में 
) E" अर्थं भी लिखा है। शतसाहख्नसंभि 





q का अथ है, i 





३७८ वेद का स्वरूप ओर प्रामाण्य 


झनन्तसंख्याक--“दशदश तच्छुतं दशशतानि, तत्साहस D | 
“ग्रनन्ता वै Wars इति श्रुतेः |” इसीसे विविध यज्ञ प्रवृत्त E 


agam m t — 


गयी हे— 


“ऋग्वेदादिविभागेन वेदाश्चत्वार ^ ईरिताः । 
तेषां शाखा ह्यनेकाः स्युस्तासूपनिषदस्तथा ॥ 
ऋग्वेदस्य तु शाखाः स्युरेकविश तिसंख्यकाः | 
नवाधिकशतं. शाखा यजुषो मारुतात्मज || 
सहस्तसंख्यया जाताः शाखाः साम्नः परन्तप | 
अथवणस्य शाखाः स्युः पश्चाशद्मेदतो हरे ॥' 







करठ-रव से कहा है. कि वेद्‌ बहुत प्रकार के भेदों से भिन्न दै | 
x समाजियों का कहना है कि. व्यासजी के समय । | 
बनीं ।? पर क्या. इन्हीं कथाओं के आधार पर यह नहीं कहा y | 
सकता कि माध्यन्दिनी शाखा को, जिसे कि आप यजुर्वेद ह 
हैं, याज्ञवल्क्य ने बनाया ? यदि कहें कि "याज्ञवल्क्य ने सु र|. 
ma किया ओर यह शाखा सूर्य के पास पहले से थी, "| 
प्रश्न है कि क्या आप सुय को चेतन देवता मानते i 
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ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार ३७६. 


| यदि नहीं, तो याज्ञवल्क्य ने सूय से उसे कैसे प्राप्त किया ? यदि 
| यह सब गप है, तो कृष्णबजुर्वेद के सम्बन्ध में समाजी की 
| कही कहानी भी गप है । 


सच बात यह है कि शाखाएँ अनादि हैं। भागवत आदि में 

कहीं नहीं लिखा कि शाखार्दे बनीं। वहाँ तो केवल विभा- 

| जन बतलाया गया है। जैसे मानवा की विभिन्न शाखाएँ 

मानव ही ES ज्राह्मण-जाति को विभिन्न शाखाएं 

ब्राह्मण ही हैं, वैसे ही वेदां की विभिन्न शाखाएँ 

q ही हैं। विभाग विद्यमान का ही होता है । भागवत 

13 स्पष्ट कहा. है 4p नारायणः सांद्ात्‌। वेदस्य चेरव- 

| रात्मत्वात्तत्र gaf qu p^ जिसे आप uu कहते हैं, वह zr जिसे आप ऋग्वेद कहते हैं, वह है 

| शाकली शाखा । जिसे आप सामवेद कहते हैं, वह है कोथुमी 

| शाखा । जिसे आप अथर्ववेद कहते हैं, वह है शौनकीय शाखा | 

| | और जिसे आप यजुवेंद कहते हैं, वह है माध्यन्दिनी शाखा । य 

| सभी अन्य शाखाओं की तरद शाखाएं ही &! आप जिसे 

| अथर्ववेद कहते हैं, वह महाभाष्यादि से विरुद्ध है । आप 

| | की मान्यता के अनुसार सह्दाभाष्यकार à usus 

wr सन्त्रों को उदधृत किए R डो UR e | 

। यज्ञु का इषे त्वा, साम का ‘HA : और अथव m ; 

| | देवी? | इनमें ed का यह पाठ पिप्पलाद-शाखा cs 

j| जिसे आप वेद ही नहीं मानवे । n 
किसी समाजी ने लिला है. कि eme © 

| | तुल्य कहा गया है; क्योकि वेद्‌ ` E छन्दोबडता | 
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३८० ` वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 
ओर वह उसमें नहीं है। अतः कृष्णयजुर्वेद के बल J 
` परिभाषा को प्रामाणिकता नहीं दी जा सकती, क्योंकि wl. 
आधार ही भ्रष्ट है, गन्दा है। ” यह कोन कहता है कि काण. | - 
चेद्‌ के बल पर ही मन्त्र-त्राह्मण को बेद कहा जाता है। "D d 


| 
t 


| | स 
सम्प्रदायाविच्छेदसहित अस्मयमाणकद के बल पर ही | _ 
| SANT: छ 


मन्त्र का «er है । उसीके बल पर ज्राह्मण का भी बेदल् है। | 
इसीका निर्देश कात्यायन, आपस्तम्ब आदि ने छिया हे। | 


<- 


A Ee 


— 


समाजी ने गद्यरूप होने से भी झुष णयजुवंद्‌ के qu x |. 
- आपत्ति उठायी हे । किन्तु क्या शुक्तयजुवेद में गद्यरूपता नहीं 
हवे? शेषे यजुःशब्दः? से यह कहा ही गया है कि ऋक , सामहे / 
अवशिष्ट मन्त्र ही यजुः हें । पादव्यवस्था ऋक्‌ , साम में ही | - 
मान्य है। फिर यजु' में. तद्भिन्नदा--गद्यरूपता हो, तो क्या | र 
हानि है ? यदि गायत्री आदि gest की बात कहें, तो वे छुन | 
कृष्णयजुवेद्‌ में भी. हे ही। ये छन्द तो तान्त्रिक मन्त्रों में भी | 
चलते हैं, परन्तु क्या इतने से ही वे वेद हो जायँगे। अतः ग्यः ` 
रूपत्ता की बात उठाना - अनभिज्ञता È | कृष्ण यजुवद को केवत 1 b 


_ नैदिकसंस्कारशून्य.ही अवेद्‌ कहने का साइस कर सकते हैं। 
| 


समाजी जिन सायण ओर शबर की बातों का. Tear 
उद्धरण देते हे, जिन बातिककार कुमारिल की धाक दाशनिक' | 

र जगत्‌ में : सवेमान्य है, आज भी वे जिन मण्डन मिश्र की शरण । 
लेते है, वे सभी ऋष्णयजुर्वेद को सनातन वेद मानते हैं। | 
शाबरभाष्य के अधिकांश उदाहरणा ऋष्णयजुर्वेद के ही दै। | 
सायण का तो उसपर भाष्य ही है। समाजी के यहाँ ते |. 
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३८१ 
| ' किसी प्रकार का SR का कोई सम्प्रदाय ही नहीं है। किन्तु 
| दक्षिण में, जहाँ वेद-सम्प्रदाय अविच्छिन्न रूप से प्रचलित है, 
' कृष्णयजुर्वेद का अविच्छिन्न पारम्पयं हे । निन्दा, अर्थाद्‌ तो 
| eda ही होते हैं। दिखाया ही जा चुका है कि वेद में अविद्या 
| और विद्या की भी निन्दा है, किन्तु उसका समुच्चय-विधान d 
| ही तात्पय हे, निन्द्रा में नहीं । जो भूखे सूयं पर थूकता है, 
| उससे cler ig दूषित होता है, सूयं का नहीं । “नास्तिको वेद- 
| निन्दकः? यह भजु का उदूघोष है । 


ब्राह्मणो के वेदत्व पर बिशिष्ट विचार 





| आज के समाजी मीमांसका: को 'मांसलःमति' आर | 
| याजकं को श्रद्धाजड' कहकर अपनी. नास्तिकता ओर भी 
| स्पष्ट कर देते हैं। कहते हैं कि इस प्रकार बियाड़ा पवित्र वेद को- 
| यज्ञ करनेवालों ने और इन कटीली कूटाभरी माड़ियों से वेद 
| को निकाला--ऋषि दयानन्द ने।' वेद की ११३१ संहिताएँ और 
| ११३१ ही ब्राह्मण होते हें । आयसमाज ने इनमें से ११३१ 
' smit ओर ११२७ संहिताओं को वेद के शरीर से काट-छॉटकर 
J किनारे लगा दिया। बची चार शाखाओं को चेद मानकर भी 
' | बह वेद नहीं मानता, क्योंकि उनके परम्पराध्राप्त अथे की ge 
| कर उसके स्थान पर अपने मन से wenn अथे की प्रतिष्ठा 
` | करता है । इसके बाद भी. ताल ठोक कर कहता है किइनको 
; “कटीली कूड़ाभरी झाड्याँ से निकाला दयानन्द नें, ud : 
| अद्भुत बात हे ! बेचारे वेद के अङ्ग-अङ्ग को काटकर लुज _ 
Torrone । 
। | लेना और इसपर भी चिल्लाना कि वेद्‌ के सच्चे nue 


~ 
y » 
Gi 
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३८२ वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


ही हैं', क्या यह कम आश्वय की बात है? दुनिया 4. duy | 
में हत्याकाण्ड की यह अनोखी और पहली. घटना है! 


आयंसमाज द्वारा मानी हुई वेद-पुस्तकों में भी हजारो बा | 
यज्ञ, अध्वर, अध्वयु, होता, उद्गाता, यजमान आदि qu : 
आते Ei ब्राह्मण ही उनका ठीक-ठीक अथे प्रस्तुत करता ह |. 
क्योकि सभी यज्ञों का विधान ज्ाह्मणभाग में हे ब्राहमएमा | 
को व्याख्यानरूप में भी मान्यता प्रदान करने पर a) 
को इन शब्दों का अथे न्राह्मणानुसारी ही मानना wím| 
या नहीं? फिर वे यज्ञ एवं यज्ञ करनेवाला. की Bw] 


क्यों करते हें? 


में मन्त्रपाठ का ब्राह्मणपाठ से बल्लीयस्त्व बतलायां गया हे । इसा | 
हेतु दिया गया हो--'मन्त्राणां स्मारकस्वतः |? प्रसुरूप विधिर | 
मन्त्र को जिस कमे में विनियुक्त किया, उस कमं ओर देव| 
का स्मरणा कराना मन्त्र के लिए आवश्यक हो जाता हे | बार f 
इस काये को भी मन्त्र न करे, तो वह व्यर्थं हो जायगा। | ) 
का कतव्य आदेश देना है। नियोज्य का कम उसकी आङ्गार | 
अनुसार उस कम को कर डालना है। प्रभु नियोज्य के उस क. | 
में quw नहीं देता । इसी तरह मन्त्र भी जब विधि के आर | | प 
से स्मरण कराता है, तो विधि उसका बाघ नहीं करी। ९, 
` तो विधान.कर चरिताथे बनी रहती हे--यदि अनुष्ठान-स E D : 
मात्र के लिए उत्पन्न मन्त्र को भी विधि बाघ ले, तो | "| 
निरवकारा हो जायें. भ्राह्मणन्त अपातूपदार्थविधिना sf 
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| | अतोञ्नुष्ठानस्मरणायेवोसन्नाच मन्त्रान्‌ बाघितुं नालम्‌ ।” इन पंक्तियों 
से ब्राह्मण की प्रसुता अक्षुरण हे । 












म श्रुतियों सें परस्पर विरोध होने पर तत्पर वचन से 
अतत्पर वचन का बाघ होता हे। जैसे “अक्षय्यं ह वे चातुर्मास्य- 
'गाजिनः सुकृतं भवति’ इस afa का “तद्‌ यथेह कमचितो 
| लोकः चीयते” इस श्रुति से बाध होता हे । “श्रपाम सोमममृता 

| अ्रभूम” इस मन्त्र का भी “तदू यथेह कमंचितो लोकः चीयते” इस” 

| | ब्राह्मणवाक्य से वाघ होता हे । तब कहीं ब्राह्मण-क्रम से. मन्त्र: 
| क्रम को प्रवल सान लिया जाय, तो ब्राह्मण की वेदता और 

: पर कोई आँच नहीं आाती । 


rd d 4 | 29 ~ 


-— 





|'. किसी समाजी ने लिखा है कि “कात्यायन ने श्रौतसत्र के 

| परिभाषा-प्रकरणमें. “मन्त्रत्नाह्मणयोवेदनामधेयम!? न लिखकर 
4 अतिज्ञा-परिशिष्ट में जो लिखा है, वही इस बात का द्योतक है. कि 

| बह सूत्र कात्यायन को इष्ट न था.।” किन्तु यह कहना असंगत él 
# किसी भी परिशिष्ट के सम्बन्ध में ऐसी ही बे-सिरपैर की बात 

| इठायी जा सकती है! कहा जा सकता है कि यदि अन्थकार 
4| छो अभीष्ट होता, तो मूल अन्य में ही इसे क्यों नहीं लिखा-- 
ul. परिशिष्ट में ही क्‍यों लिखा ! आर्यसमाज को न तो 5 Mus a 
| हे, न परिशिष्ट । किन्तु आस्तिक जन जैसे मूल मानते द, AAR 

| परिशिष्ट | अतः आस्तिक जन के हिंतकी दृष्टि से कात्यायन ने 


E अनेक परिशिष्ट | 
xl "करण की बात । कात्यायन के अनेक परिशिष्ट 
f ४ 1 ०८र EBERT Collection. Digitized by eGar Golem : 


















dee ३८४: वेद का स्वरूप ओर प्रामाण्य 4 
हें ओर वे सभी मान्य हें । जिसमें बह सूत्र हे, वह भी मान 

हे । प्रक्षेप का बहाना बनाकर सत्य की हत्या करना अ 
अनुचित है । इस साधन से तो कोई ऐसे आयेसमाज्ञी qu. à 
Al की सृष्टि मेंप्रक्षिप्त मनुष्य सान लेगा ? भला इस पी 

| [गी से कोई सत्य से दूर होगा या उसको SEU करेगा! 
[ एक समाजी ने इस सूत्र के प्रक्षेप में पण्डित विद्याधन 
i मान्यता को प्रमाण रूप में प्रस्तुत किया था । किन्तु जव Raal 
दिया गया कि पण्डितजी की मान्यता से यह सूत्र प्राण 
है, प्रज्षिप्त नहीं, तब उसने कहा कि “यह पारिभाषिक qul 
परिभाषा-प्रकरणमें पढी गयी है ओर केवल gk ह] 
लिए इसकी सार्थकवा है । क्‍योंकि छष्णयजुर्वेदसम्बन्धी ue 
स्तम्ब आदि qat में ही मन्त्रजज्ाह्मण को वेंद N 
प्ररिभाषा मिलती है ! जब इन दोनों बातों के खण्डन dj 
वचन उपस्थित किये गये--ऐसे वचन रखे गये, जो परिमाए| 
' प्रकरण में नहीं पढ़े हुए हैं। ऋगवेद्सम्बन्धी सूत्र भी प्र 








की बात पर आ गया और कहने लगा कि परिभाषा प्रकरण 

^o बाहर इस सत्र का लिखना इसे प्रक्षिप्त. बतलाता à सचा | 
` „ मानते. का केसा सुन्दर नमूना है! परिभाषा-प्रकरण में (| 
` पर वेचारा.सूत्र पारिभाषिक करार कर दिया ज्ञाय ओर | 
प्रकरण में दिखलाने पर प्रक्षिप्त ! HE 


बस्तुतः मन्त्र-ब्राह्ण को वेद बतलानेवाले वचत e i 


यजुवेंद्सम्बन्धी quf से भिन्न ऋग्वेदादिसम्बन्धी 9. | 
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| | E , ब्राह्मणों फ्रि GETE] पर विशिष्ट विचार ३८५ | 


| fra जानेपर तो. उनके अनुसार मन्त्र-जाह्मणॉ का वेदत्व 
मान लेना चाहिए। आपेप्रन्थो को प्रमाण मानकर seu 
| बचनों को इस तरह ठुफराना क्या मनुष्यता का काम 


ग है? कात्यायन, आश्वलायन, पारस्कर, बौधायन, आप- 
who मनु, गोभिल जैमिनि, व्यास, शबर, कुमारिल, 
j शंकर, संडन, रामानुज, मध्व, वल्लभ, निम्बाक, गौतम, 
V Eq, वात्स्यायन, पाणिनि, पतञ्जलि आदि पकस्वर से. 
| मन्त्र-जाह्मण को वेद कह रहे हैं.।. कुछ समाजी यदि व्यामोह 
"up स्वाथेवश उन सबको प्रक्षिस या अप्रमाण कहें, तो अन्य कोई 
| कहेगा कि श्रीदयानन्दजी के ग्रन्थों में भी ब्राझणसम्पन्धी 
| नगल प्रलाप प्रक्षिप्त ही हैं। इसी तरह श्राद्ध आदि सनातनघमे- 


'विरोंधी सारी मान्यताएं प्रक्षिप्त हैं। 














किसी एक टीकाकार के उल्लेख न करने से ऋग्वेद की 
| | परम्पराप्राप्त अनुक्रमणी को आधुनिक कहना निराधार है । यह 
| सिफ न सममने का दुराग्रह है। समाजी ब्राह्मण के वेद न होने 
| में झआख्यायिकाओं तथा कालसम्बन्धसुचक ब्राणबाक्यों की 
: wed सूची उपस्थित करते हैं । परन्तु सबका एक हो समाधान 8 
। ध १) कि 'सम्प्रदायाविच्छेदे सति अध्सयंमाणकत कत्व’ होने से मन्त्रः 

अर] भाग की तरह शतपथ आदि SI भी वेद द्वी है। उनमें | | 
। अथेवाद्‌ आदि रूप से अनेक आख्यायिकाओं तथा व्यक्तियाँ 
का नामोल्लेख हानिकर नहीं दै । मीमांसा के अनुसार इन सब 
ही). बातों का समाधान हो चुक्रा हे i अपत्यप्रस्ययान्त शब्द केवल. 


* "EE. र में मी मिलता है। | 
सकी अहातन व्हा bv eGanaai - 



























` ३८६ _ वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


qg विरोचन, वैवस्वत Wu, वैन्य ual आदि का रह । 
पीछे दिया जा चुका दै । स्थाली-पुलाक न्याय से ये दोस, | | 
` उदाहरण पर्याप्त हैं। | 


इन शब्दों का हिरण्य या हिरण्यगर्भ व्यक्ति अथ नहीं d fgg | 
` तत्तस्क्रल्पीय हिरण्या या हिरण्यगरभौ में रहनेवाली हिरण्यलग | 
 हिरण्यगभंत्यरूप जाति ही हिरण्य या हिरण्यगभ शब्द क 3 
ग्रथ मान्य है । इससे वेद में आये gu किसी व्यक्ति के आधु" 
. होने से वेद के आधुनिक होने का प्रश्‍न ही नहीं उठता । “श्‌ | 
£ | इति चेन्नात ग्रभवातू प्रत्यक्षानुमानाभ्याम! ) “वेद्शब्देम्य एवादो" 1. - 


fug संस्थाच. निममे” ( सनु० १। २१ ) इव्यादि प्रमाण | र 


अपितु घटनाएँ ही वैदिकशाब्दपूर्वक होती हैं, यह सब पी | : 
कहा ही जा चुका है। | | 















ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार ३८७ 


| Jaa भूत कहा जाता है। परन्तु मन्त्र-त्राझणरूप वेद का 
D: : प्रथस उच्चारण है ही नहीं | प्रथमोच्चरितत्व दी पौरुषेयत्व 
॥है। वही प्रसाणन्तरेणाथंमुपलभ्य दिरचितत्व” तथा बही "पूर्वा 
पूर्वी निरपेज्ञोी च्चरिततत्व' भी है। “तुल्यज्ञ साम्प्रदायिक!” सत्र 
| अनुसार सन्त्र और ब्राह्मण अनादि सम्प्रदाय-परम्परा से 
लांध्यायाध्ययन-विधि से परिगृद्दीत हैं | कालिदासादि के वाक्यों 
१ | समान उनमें प्रथमोश्वरितत्व नहीं है। जब भी उनका उच्चारण 
हुआ है, पूर्वानुपूर्वीसठयपेक्ष ही हुआ है। अतएव 'प्रमाणान्त- 
|णाथसुपलभ्य विरचितत्वः इनमें नहीं है। अतः यदि मन्त्र या 
आहण कभी प्रथमोच्चरित होते, तो उच्चारण से पूर्व हाल में 
"हिरण्यगर्भं की उत्पत्ति का बोध होने से इंनकी नवीनता सिद्ध 


| । | बस्तुतस्तु लोक में भी तत्तर्कालों की विवच्षा से ही लकारो 
। क प्रयोग होता हे | लकारो' के प्रयोग में तत्तत्‌ कालों का 
विक होना आवश्यक नहीं । इस सम्बन्ध में पिछले प्रकरण 


| (| भत अथ मानना ही पड़ेगा। परन्तु यह ठीक A ] 
क॑ साथवाद शब्द में “भूत? शब्द भूतकाल का वाची नहीं है। 


पि अनुवाद से . 
ji ^ 2) बि आइिओाको कसम गुणबाद और n. Digitized by eGangotii e "d angotti — — 








| कहा जा सकता है “भूतार्थवाद के प्रसंग में तो अथवादा. | | 






anc वेद का स्वरूप रर प्रामाण्य 


भिन्न तृतीय ढग के अथवादों की संज्ञा का ही | हे i | 
बात “विरोषे गुणवादः स्यात्‌ इस वातिक में स्पष्ठ हे। | 










च्चारणापेत्तया पूर्वेकालत्वरूप भूतत्व अर्थ ग्राह्य at | 
. बहा भूत का अर्थ पूवेकालमात्र है । पूवेत्व भी भावि वसत 
काये की अपेक्षा से ही समझना चाहिए । जैसे वायु || 
अपेक्षा आकाश पूवे है । अग्निकाय की अपेक्षा वायुकाय ४९ 
पाश्चात्य विद्वानों को उुरुपरंपरामात्र से प्राप्य इस दुख 


[7 
" 
i 
"M 
पर $ 
H 
" 
3 
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ड 
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| Es j: 
| बोध अथ का पता न SIT I यह तत्त्व उन लोगॉ की qi | 
"OR qi था। अतः उन्होंने भतकाल आदि का sil eite | : 
अथ क्रिया, वह क्षम्य हो सकता हे । किन्तु. भारतीय क 


तत्वा को शुरुपरम्परा से जान सक्तते और सरलता | 1 
सकते हें। फिर्‌ भी जानने का प्रयास न कर qe] 


SS हाम. सिल्लात्े, हे, तोरा करते हैं litized by eGangotr | 
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/अ्रतिसामान्यमात्रम” सुत्र का तात्पय तो वही है, जो शाबर- 
"भाष्य . इपष्ट हे । श्रद्धाविशश्‍वास के साथ पढ़ने. से उसका 
तात्पर्यं सभ में आ सकता है । सूत्र में आलङ्कारिकत्व के चिह्न 
के कारण ऐसे अर्थ का sees नहीं किया गया है। क्यु वेद्‌ 
| 1 4 अपोरुषेयता एवं नित्यता के आधार पर ही नित्य अथ करने 
T का प्रयत्न किया गया है । बैदिक शब्दों का अनित्य s T E 
है| नहीं है। कहीं केवल gadan काल्पनिक आख्यायिका होर्त t 
j| कहीं नित्य जाति, कहीं नित्य स्थान या पद्‌ सान. fir su ; 
| à कहीं. भौतिक या याज्ञिक प्रवाइरूप से नित्यत्वेन UE 
à पदार्थ माने जाते हें । यह आवश्यक नहीं कि ग्रन्थ का सब 
d E विवरण कर द्दी दिया जाय। पहले उदाहृत यम'यमी, 













¢ 

ह xl उवैशी-पुरुरवा, शुनःरोप आदि के आख्यानो में mo 

i का दर्णन नहीं है। फिर वहाँ समाजी आ।लङ्कारिक SE 2 | 

"| सकते हैं ? “अविशिष्टस्त वाक्याथः के अनुसार या तो menaz 

"^ उता नव. का बतलाया हुआ अथ । यह. OW 

` | अर्थ लिया जाय या मन्त्री का ब ic 
D. जहाँ चाहे आलङ्कारिक अथ 


॥ मानी करने की छूट नहीं है कि 
१) लें, जहाँ चाहे शाब्दिक अथ | 


| भी इसे व्याख्यान 
ब्राह्मण के "नात्र तिरोहितमिव' इस कथन से भी इ 


के ब्राह्मणः 
"| नहीं कहा जा सकता । यह बात कही जा सुरी dii ES 
ब | [हित अर्थ का मन्त्र प्रकाशन करते ह. e «gans 

Gl नत्र पञ्चादूमावी है; अतत 377 
` | अतः वे द्वी विधायक । मन्त्र 7 एच आदि का विधानकर 
और इस तरद 


Tj होते हें । जिस तरह ब्रामण दि, Ld 
alt : à | z ad आदि सेउनका संस्कार क्‌ ; 
E CUN Brito Bhawan Varanasi Collection. Digitizod AN SI by eGangotri E 








' ` ३६० ` | वेद का स्वरूप ओर प्रामाण्य E- 4 is 


के ९ : 2५... i $ 
सिद्धि के लिए जो कमं करना है, बह यज्ञ है |! फिर शतपथ è 


`. माध्यन्दिनी यजुःसंहिता का भाष्य मान रहे हैं, तब गृह | 
. सवक भाष्य का क्या प्रतिपाद्य हो सकताह! | 
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इन्हें यज्ञोपयोगी बनाते हैं, उसी तरह वे यज्ञं में मन्त्रो केइ L 
विधान कर उन्हें यज्ञोपयोगी बनाने के लिए उनका MEE | 
संस्कार करते हें । जैसे ब्राह्मण कर्मों और त्रीहि, सी A 
उ्यास्यान नहीं हैं, qu ही सन्त्रां के भी व्याख्यान नहीं है । यच । | 
मन्त्र और ब्राह्मण दोनों दी नित्य हैं, तथापि जैसे अनुभव धो p 
स्मृति में पौर्बापयं होता है, वैसे ही जाझण और मन्त्र में सी पैक | 
पयं मान्य है। ब्रीहि आदि व्यक्तियाँ भले ही अनित्य हों, पर ब्रीए 
स्वादि जातियाँ नित्य हैं। उन्हींको लेकर नित्य वेद में यज्ञा 
उपयोगी ब्रीहि आदि का विधान होता है। इसी तरह मलो. | 
च्चारक व्यक्तियों के अनित्य होने पर भी प्रवाहरूप doe. 
मन्त्रों एवं उनके संस्कारों में नित्यता हो सकती है। अत! यहाँ | 
न तो व्यास्यान-व्यास्येयभाव है और न व्यास्यानल-व्यालेः 
Ea वेदत्वावेदत्व का प्रयोजक है। आयंसमाजियों के शब्दों में | 
। जैसे ad व्याख्येय होने पर भी वेद नहीं हैं, ed] तरह मत | 
व्यास्येय होने पर वेद न रहेगे। | B `` 


t, Ta 


_ किसी समाजी ने लिखा कि “शतपथ का विषय पौर्णमास में | 


m पयन ०३ A n 
लेकर अशत्रमेघपयन्त यज्ञ है फिर लिखा “सामुदायिक खाए | 


HEC | हीं, . | 
अथवाद की कथा लिख डाली | परन्तु यह उनका “दोष १६५ | 
उनके संस्कारों का दोष है | वे संस्कार इतने गहरे पड़े हैं कि रे 
पूर्वापर के विरोध का भी ध्यान नहीं रहता । जब वे शतपर्थ | 


वि ता प्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार. ३९१ | 





| श्रेष्ठतम कम को यज्ञ मानते हैं, उसीका क्या शतपथ के atat | 
| | काण्डों d प्रतिपादन,है ! यदि ऐसा है, तो बह दो तीन पत्रों में 

| ही लिखा जा सकता था । उसके लिए हजारों vu शतपथ की 
क्या आवश्यकता थी ? फिर जब यही बात थी, तब तो किस 

| काण्ड का कौन सामुदायिक स्वार्थसाघन प्रतिपाद्य है, उसीका 

| निरूपण करना चाहिए था। फिर उसमें पहले काण्ड में पूर्ण मास 

| का, दूसरे में अग्न्यांघान, अग्निहोत्र, पिएडपित्यज्ञ, आग्रयण; 
| दाक्षायण, वैश्वदेव, वरुणप्रघास, udi, महाहवि, ऽयम्बकेष्टि ` 
| तथा शुनाशीरीय का, तृतीय-चतुथे में सोमयाग का; पंचम में 

* वाजपेय तथा राजसुय का ६ठ से १०वें तक अरितिचयन का, १९वें 
|. 3 दर्शपूर्ण मास का रहस्य, १२ वे में सोत्रामणि का, १३ वें अश्‍वमेध 
`| तथा १४ चे में ब्रह्मविद्यासस्वन्धी संवाद का उल्लेख qat किया 

| । गया ? क्या ये सभी यज्ञ ही सामुदायिक स्वाथेसिद्धि है! यदि 
| इन्हें सामुदायिक स्वार्थसिद्धि का रूपक माने, तब मी s 

l तत्तत्‌ रूपको फे निष्कृष्ट अथं का «eit, ब्राह्मणों, के 

| एवं मीमांतासुत्रो में निरूपण होना चाहिए था। SR ता! 
`| और ब्राह्मणों में यज्ञ का प्रतिपादन है, तब तो “यची दहत क 
| ' इस श्र॒ति का समाजियों द्वारा वणित अर्थे असंगत हो ar 
| फिर 3 इसका यही अथ ठहरता & क्रि रातपय a | Ud | 
`` दारा स्पष्टीकृत, याज्षिकों द्वारा अतुदद्‌ क | ad 

| | ज्योतिष्टोम यज्ञ ही श्रेष्ठ उस कम हॅ । akataa 5s Sus कौन 
1. हो सकते । यदि कर्म दी यज्ञ हो, तो कवी x 3 : 
होगा? यहाँ समाजी श्रेष्ठ परोपकारादि कर्मों को ही यक्ष n 
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|^ ३६२९ | F scr वेद्‌ का स्वरूप और प्रामाण्य 


यदि अच्छे कर्म ही यज्ञ हैं और उनका प्रतिपादन ही र | 
का विषय है, वही मन्त्रों का भी विषय है, तो बेद में विश 


|, 


ही क्या रही ? सभी अपने-अपने नैतिक-घासिंक gays 2 

अपनी दृष्टि से अच्छे कर्मों का प्रतिपादन करते ही हैं। फिर थे 

। उन साधारण ग्रन्थों और वेद में कोई अन्तर ही नहीं रहेगा। | 3 

। यदि तके के बल पर ही अपने-अपने अभिमत कर्मों की श्रेष्ठा 
का प्रतिपादन करना है, तो सभी ऐसा ही कह सकते है। फिर | 


। शपथ के अतिरिक्त आयसमाज के पास कोन-सा प्रमाण बच्चा | 


o-— a न TS iT 
' , 


PACE id 


रहता है? वस्तुतः वेदार्थे में अपना दिसागी फितूर भिड़ाना व्यथ. | à 
है। ब्राह्मण-प्रन्‍्यों का अपना विषय हे-यज्ञादि कर्मों झा | 
विधान । मन्त्रो के पाठ का उसीमे उपयोग होता है। इस. 
तरह मन्त्रःत्राह्मणरूप वेद के दोनो' भागों द्वारा वैदिक कर्म | १ 


सम्पन्न होते हे |. | 


देवताओ' एवं असुरॉके dud एवं धरती बाँटने की वात | 
आदि अवाद BI उनका स्वार्थ में तात्पर्य नहीं. है । यशों से | 
समष्टि, व्यष्टि सभीका कल्याण होंता है। किन्तु यज्ञ एवं उनकी | 
Agan कमता शास्रैकगम्य है । तभी अज्ञातश्चापक होने से वेदादि _ | 
WA का प्रामाण्य होता है। जो अपनी बुद्धि से श्रेष्ठ कमका ४ 
; निररयकर उसै यज्ञ बतलाना चाहते हैं, उनके यहाँ maT | 
" प्रयोजन नगण्य हे | | | 













>s , M^ uo न 
हि ne 
ed uo ^ 
S —- 


समाजी ऐतरेय ब्राह्मण के 'वशिष्ठ, बृहस्पति, इन्द्र आदि | 
_ नामों के आधारपर ज्राह्मणभाग की अवेदता सिद्ध करनेक | 
| भयस्न करते हें । किन्तु वें यह बात भूल जाते हैं. कि यदि राव |' 
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यजुःसंहिता का व्याख्यान है, तब ऐतरेय ब्राह्मण भी शाकली 
[संहिता का व्याख्यान है और तब उसका अर्थ भी संहितार्थ 

ही होगा। अतएव शाकली-संहिता के वशिष्ठ, बृहस्पति, इन्द्र 

|धादि का sit अर्थ होगा, वही ऐतरेय के वशिष्ठ आदि का 

भी होगा । फिर मन्त्र ही वेद क्‍यों और ब्राहमण वेद क्यों नहीं ! 

॥बंखतः यहाँ मी वशिष्ठ आदि प्राडविवाक ( जज ) आदि को 

(रह पढ्‌ के नाम हैं. या विभिन्न कल्पों में होनेबाले वशिष्ठादे - 
ब्यक्तियाँ में रहनेवाली वशिष्ठत्वादि जाति के वाचक हैं, जैसा - - 
कि पीछे बिस्तार से बताया जा चुका है । 
















ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार 


anA 


^ 


¦ आधुनिक समाजी ने यह तो मान लिया कि निरुक्त में 
| निगम? शब्द्‌ का प्रयोग मन्त्र और ब्राह्मण दोनों के लिए हुा | 
है | परन्तु उसका कारण यह बतलाया कि उस समय ब्राझण 

के वेद होने का प्रचार हो चुका था।? अर्थात्‌ निरुककार ने भी 
एसी भिथ्याप्रचार के भ्रम में पड़कर ऐसा लिखा है। जो-जो 
प्रामाणिक ग्रन्थ त्रा्मण को वेद्‌ कहेगा, उसे ही समाजी Mu 
क्क कहेंगे। मीमांसक आन्त हैं; याज्ञिक भारत हे. जैमिनि; 
ध्यास, पाणिनि, पतञ्जलि, कणाद गौतम, वात्स्यायन, कात्यायन) 
 प्रापस्तम्ब, बोधायन सभी भ्रान्त हैं। केवल मुंद्रीमर समाजियों 

शै सनक सही है--इसका इलाज ही क्या है! | 


| आधुनिक समाजी ने यह भी कहा है कि विदसम्बन्धी 
ने से ज्ञाक्षण को 'निगम' कहा गया दै।? किन्तु यदि कोई यही 
RR कि ब्राह्मण-नियोज्य होने से दी मन्त्र को "निगम? कहा गया 
| शपथ के उसके पास क्या उत्तर है 
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'वेद॒ का स्वरूप ओर प्रामाण्य aj D . 








आधुनिक समाजी ने ' (विजुपे छन्द्सि, “छुन्दोत्राह्मणानिच à | 
पयाणि” आदिका समाधान करने का प्रयत्न किया है और छि | 
बही gaga पंथ पकड़ा दे । जहाँ नाझण के SN को पा, 


शाकता होने लगी, वहीं उलटा-पलट! कहना आरम्भ कर दिया | | 


: 'छुन्दोत्राहणानि d तद्विषयाणि ? kd पर हठ TAE रहे थे fs n है 
o छुन्दशब्द का जाझण अर्थ नहीं होता । किन्तु ue P 
। सत्र का प्रसंग आते ही चट बद्ल गये और मान लिया कि Ww 
| Q H : ! र | 
. पाणिनि को छन्दशब्द से ब्राह्मण का अह. : अमोष्ट है। साथ ही & 


लिखा दिया कि “पाणिनि ने परिस्थितिवश छन्दशब्द में रहए | कू 
को भी ले लिया दै।' यही हे सत्य, जो सिर पर POR 
बोलता हे। पाणिनि ने ही नहीं, सभी आस्तिको ने छन्न | अ 
daang दोनों का ही मण साना है। किन्तु बिट | 


साम ने सब प्रमाण व्यथं हैं । | 















` पहले आधुनिक समाजिया ने 'रोषे ब्राह्मणशब्द/ इस ५ | 
| छे | शेष' शब्द का 'अङ्ग' अर्थकर त्राह्मणसाग को सन्त 5 E i 
| । बनाना चाहां था। परन्तु अन्त में “बाकी बचा eri तो T | 
' लिया, किन्तु ठ्याल्यानरूप' इतना अर ऊपर से जोड़ दिए | 


E उन्होंने 'शेषे त्राह्मणशव्दः' का अर्थे aura — बाकी बचा ` | 
(क ` ; < j पर Mv 
| नरूप ब्राह्मण्‌ ।? अद्भुंत अथे है ! यहो अथ कोई आपके (त. वि 
१ | हो egali 
' . पटकदे, तो आपके,सिद्धान्त की क्या दुगंति होगी I | 
। ` कुछ ध्यान किया या यों ही जो सन में आया, लिख E 
p ; . ie s qt 
- मान लीजिये, आपकी qum ही कोई “शेषे युश का: 


पर € (| ; ` 
m m 
पपऽ `|. 

at P 
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बचा व्याख्यानरूपं यंजःसंहिताः अथ करे ओर या 





ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार qu | 


है हो जोय कि ऋक्‌-साम से बाकी बचा हुआ जो व्याख्यान है, 
| वही यञुः हे, यह कोडे वेद नहीं, तव आप क्या उत्त देंगे ? 
| Raa होकर रास्ता बदलना. पडेगा और कहना पड़ेगा कि 
| मन्त्र का शेष मन्त्र ही होता है। अतः यजुः भी संहिता ही 
हे । तम वेद्‌ का शेष वेद ही होता है, यह आपको मानना 
| पड़ा या.नहीं ? — 2928 









| आधुनिक समाजी ने शपरस्वामी, वात्स्यायन, कौषातडी- 
। सूत्रकार, कोशिक-सूत्रकार आदि सभी लोगों को अन्धानुकरण 
| करनेवाले बतलाया और अकेले श्रीस्वामी दयानन्द को 
4 निर्भान्त तत्त्ववेत्ता कहा RI हद हो गयी! सृष्टि से लेकर 
E | आजतक के सभी SICH, आचाये-विद्वान्‌ इसीलिए मूख 
| बतलाये गये कि उन्होंने श्रोस्वामी दयानन्दजी के स्वर में स्वर. 
| नहीं मिलाया ! 


| आधुनिक समाजियां ने शाबरभाष्य, महाभांष्यादि का प्रा 
| माण्य स्वीकार किया था । किन्तु जब 'न्त्राः ब्रह्मणं च वेद आदि 
| सुस्पष्ट वचन अस्तुत किये गये, तो उन्होने शाबरभाष्यको ठु घरा 
1 दिया । श्रोतसूत्र ओर गद्यस्‌त्र मी प्रस्तुत किये गये, तो उसपर 
| आपने लिखा कि 'कऋष्णयजुर्वेदीय श्रौतसूत्रकारों ने 
5 S z ने नहीं । 
; | वद्नामधयम्‌” माना à, अन्य वेदों के ल Sd 
१। पुनः जब अथवेवेदीय कोशिकसत्र आदि का निद्रा 

l| गया--'आम्नायः mau ब्राहमणानि च' यह अत्यन्त n; 
बचन प्रस्तुत किया गया, तो आप फिर सुकर गये और 


|| s अन्धानकरण किया दै। 
d : हुने लगे, im EN सत्रकारों à oS. 


e e 
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३९६ _ _ वेद का स्वरूप ओर प्रामाण्य 


यदि आप सत्य के पुजारी होते, तो साफ m देते कि (| 
वेद के सभी सूत्रकारों ने ब्राह्मण को चेद माना है में प्ररे | 
था किकृष्णयजुवेंद से भिन्न सूत्रा मे ऐसा वचन नहीं frag 
` किन्तु आपने ऐसा नहीं किया, उल्टे उन्हें ही भला-बुरा कहने 
के लिए उतारू हो गये, जिन्हें आपने प्रमाणरुष में मान तिया 
था। जब यही सत्यप्रियता है, तो सत्य की इत्या और क्या कही | 
















जायगी ? मनु, व्यास, जैमिनि, गोतम, कणाद, पतञ्जलि आदि र्‌ 
सभी तत्त्ववेच्ाओं को भान्त, और परंपराशून्य, सनमाना अर्थ | 
करनेवाले तथा श्री स्वामी दयानन्द को अश्रान्त कहना कातर । | र 
उचित हे 1 | 


सच बात तो यह है कि श्रीस्वासी दयानन्दजी सुधार | 
नास्तिको के प्रभाव में आकर उनके अनुकूल ऐसा घमं बनाने | 
लगे थे, जो उन उच्छ'खला के स्वेच्छाचार में बाधक न हो| | 
कुरान, घाइविल की तरह कोई आधारश्रन्थ चाहिए, इसलिए | 
उन्होंने चार संख्या के अम में चार पुरुतकों को चार वेद माग | 
लिया तथा वेदों का दृष्टाथ-व्णंन कर दिया--बायुशद्ध है | 
लिए होम करना, कफ दूर करने के लिए आचमन करपा | 
अभ्यास के लिए मन्त्रपाठ करना आदि बतलाया | फिर वेद * | 
विभिन्न शाखाओं द्वारा अपने कपोल-्कल्पित घर्माभासों * |. 
खण्डन दोते देखकर उन्हें अप्रमाण कह. दिया। TATNA 
रामायण, महाभारत वथा पुराणों में प्रक्षेप एवं अप्रामा | 
बात उहरायी। स्वामीजी ने तो अन्य सूत्रों कों देखा | 
था। यही कारण हे कि उन्होंने कह दिया कि कात्यायन से| 
भिन्न ऋषियों ने ब्राह्मण को बेद नहीं माना है ४९; 
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आह्षणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार ३६७ | 


| ४४शेषे त्राह्मणशब्द्‌!? : “तुल्यञ्च साम्प्रदायिकम्‌; “आम्नायस्य 

- क्रियाथत्वात्‌'’ इत्यादि जमिनिसत्र यातो मालूम न थे या उनका. 
झर्थ दी विदित न था । उन्हें पाणिनि, पतञ्जलि, गौतम, कणाद, 

वात्स्यायन के तत्त्वां का भी यथार्थे ज्ञान न था । कोमारिल ओर 

शाङ्कर मत का भी उन्होंने ग्रन्थचुम्बनभर किया था। किसी 

से अध्ययनकर उनका रहस्य नहीं समझा। शाख के 

. सनातन सिद्धान्त उनके अभिभावक सुधारकों को पसंद 

| न थे। अतः वेद के शब्दों को तोड़-मरोड़कर “पतिमेकादशं 

| कथि’ और '“अन्यमिच्छुस्थ सुमगे पति यत्‌? से नियोग आदि 

सिद्ध क्रिये गये । | 







किन्तु जब सनातनी विद्वानों ने आपरतस्ब आदि के qu को 
| दिखलाकर श्रीस्वामीजी के “कात्यायनभिन्नेऋ षिभिवे दसंच्ञायामस्वी - 
| कृतत्वात” की मखोल.उड़ायी, तब आधुनिक समाजियाँ ने उनके 
: ` द्वारा माने गये कात्यायनसूत्र को भी प्रक्षिप्त कहना प्रारम्भ कर 
| दिया । आपरतंव आदि को कृष्णयजुर्वेदीय कहकर “ऋग्वेदीय, 
| गथवेवेदीय सूत्रकारों ने ऐसा नहीं कहा यह रट लगाने लगे | . 
| आप लोगों को मालूम न था कि अन्य qat में भी sme को 
1 | चेद्‌ scam सुत्र होंगे । जब् ऋग्वेदीय एवं अथवेवेदीय aat 
को भी उपस्थित किया गया, तो वहाँसे बहाना Wee भाग 
निकले और कहने लगे कि इन सूत्रों का असर gu सिद्धान्त 
पर नहीं पड़ सकता।? यदि ऋषि, मुनि आदि सभी erat : 
कहने का असर आप पर न पढे, तो UE सिवा नास्तिकता १ 


| gi वो आपके शिखा : 
| जोर क्षय do afp इस सकें Rito Aae mE 








| "rp बोधक है। केवल अथवेबेद के लिए तो हवे | 
शब्द आता है। कारण दिखलाया जा चुका है कि अथववेद | 


. “ब्रद्मा का वेद! है। आपके मानने और न मानने से कुद | 


“सत्र भी किस बल पर टिकेंगे ? श्रीस्वामी दयान 4 : | 


SU क्या घट” “घट! न रह जायगा ? आचार्य शङ्कर को भी | 
` आपने 'अन्धपरम्परा का अनुयायी” बतलाया है । कारण केवल | 
Wü कि वे ब्राह्मणा को वेद मानते हैं। यह कैसा दुःसाहस है! | 




















३६८ - | वेद का स्वरूप ओर प्रामाण्य 


संस्कारविधि' का कथा आधार होगा ? 


किसी आधुनिक समाजी ने लिखा है कि “शावरभाष्य-को | 
प्रमाण मानने पर भी हमारे सिद्धान्त की हानि नहीं है।' इसे | 
उसकी हृठधर्मिता ही सामने आती है। यह कथन कितना | 
aaa है, यह स्वयं उसे ही सोचना चाहिए। जिसको प्रमाण | 
माना और उसीने जब जराह्मणॉ के बेद होने का निर्णय दे | 
दिया, तब उसके सिद्धान्त की हानि कैसे नहीं हुई ! इस तरह | 
तो मन्त्र भी सीधे ब्राह्मण को वेद कहेगा, तब भी उसके सिद्धांत |, 
की हानि नहीं होगी । j 


 नपु'सकःलिङ्गी a शब्द सामान्यतया चारों Wd | 
बनता-बिगड़ता नहीं । कोई 'घट' को 'घट? न माने, गो. | 


उनके लिए 'असमीच्यकारी' शब्द के प्रयोग ने तो हृद कर दी | j 
लज्जा भी लजा गयी ! : 1 


Pat 


त्र/क्षणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार ३६६ - 
wI है, qu इसी वाक्य में आया हुआ 'सोपनिषत्काः शब्द भी - 
उपनिषदों. को मन्त्र-वाहणा से भिन्न बतलायेगा, इस बात पर 
ध्यान दिलाने पर भी ये नंहीं ध्यान देते । जैसे सुप्‌, तिङका -. 
परस्पर सेद होने पर भी सुबन्त, तिङन्त दोनों ही पद कहे | 
जाते हैं, चेसे ही मन्त्रत्वेन, त्राह्मणत्बेन भेद होने पर भी दोना | 
ही वेद कहे जाते है। यहाँ इन लोगों की भूल यही है कि 
“मन्त्रत्वेन, MART इस कथन को छोड़कर 'वेदत्वेन 
ब्राह्मत्वेन' भिन्नता. सममने लगे हें । मालूम होता है, यह भूल 
| जान-बूझकर की गयी है, ताकि वेद के एकदेश को वेद कह 
दिया जाय । यह तो वैसी ही बात हु, जैसे किसी अन्धे ने 
| हाथी के कान का स्पर्शकर हाथी के कान को ही समग्र हाथी 
| मान लिया था। आपने भी हजारों शाखाओं को छोड़कर चार | 
। शाखाओं की चार duret को ही समग्र वेद मानने की भूल | 
की है। बार-बार बताया जा रहा है-कि आप समग्र वेद को _ 
| ठोक-ठीक समझे । किन्तु उस व्यक्ति कों, जो केवल हाथी के 
| कान को ही हाथी बताये, और अंगों को हाथी से बहिभूत 
होने का इठ पकड़े,- क्या हजारों आँख वाले भी कभी समझा _ 
í सकते हे ? | 
ग | किसी आधुनिक समाजी ने लिखा g कि “मनुष्यत्वेन, | 
| | पशुत्वेन भिन्न होने पर भी प्राणित्वेन मनुष्य एव पशु को 
j | एक मानना शुरू कर दीजिये और महुष्य को गाय मात S 
खिला दे, तो बुरा न मानियेगा ।” किन्तु इस बुद्धि की बलिदारी 


है! प्रत्येक सत्य बात का जब झाप अपलाप करने पर तुल 
जि दापो कोई मीन आम a 
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४०० वेद का स्वरूप ओर -. 


न मानते थे, अब पशुओं को प्राणी मानना भी छोड़ fq 


[पको नहीं सिखा सकता कि “पशु भी प्राणी है !? उसे आपन्ने |: 
भी 'असमीचयकारी' कहने का पूरा अधिकार 8, क्योंकि वह 





सब इन्द्रियों का प्रहण नहीं करता ? यदि करता है, तो आँख | 
शब्द ग्रहण ओर कान से रूपग्रहण क्‍यों नहीं करता ? 












जैसे agar’, 'एतहि', 'पुरा' इत्यादि शब्दों से ब्राह्मणभाग | 
के अनित्य ओर कालपरिच्छिन्न होने की शंका होती है, बैसे | 
ही “ग्रग्निः पूवमिः! इत्यादि मन्त्र d आये पूर्वेशव्द से भी | 
शंका होती है कि 'सॉन्नहितकालस्थ ऋषि नूतन थे ओर दूर | | 
कालस्थ ऋषि प्राचीन ऋषि थे । इस तरह प्राचीन ऋषियों | 
अपेक्षा उनका उल्लेख करनेवाले मन्त्र आधुनिक हुए ।' इस शङ्का | 
का समाधान समाजियों के यहाँ कुछ नहीं है। सनातनियों क | 
यहाँ मन्त्र ओर ब्राह्मण दोनों का समाधान एक-सा है। | 


f 


७४१ », "v 
॥ 3 T 


मनु ने सामध्वनि को अशुचि कहा है, ऐसा पहले : | 
जा चुका है। उसका. भी तात्पर्यं साम की निन्दा में नहीं 
` किन्तु उसका तात्पये इसीमें है कि सामगान के समय ई | 
_ वैद का अन्याय मानक, झे 4, ८12022) canoni 


| २६ ब्राह्मणों के वेदत्व पर बिशिष्ट विचार ४०१ 


किसी समाजी ने 'शतपथः को वेद के आसन से च्युत करने 
। के लिए याज्ञवल्क्य को महाभारतकालिक बतलाकर कहा है 
| कि “अतः उनके बनाये ग्रन्थ वेद्‌ की तुलना में नहीं रखे जा 
| सकते U किन्तु उसने ध्यान नहीं दिया कि शतपथ के विरुद्ध दी 
|जानेवाली युक्ति उसीके सिर पर चिपक जायगी। उसीकी 
युक्ति को कोई यदि शुक्लयजुःसंहिता पर लादना चाहे और 
कहे कि “याज्ञवल्क्य महाभारतकाल के हैं, अतः उनकी बनायी 
| हुई शुक्लयजुःसंहिता वेद्‌ की तुलना में agi रखी जा सकती” 
| तो वह क्या उत्तर देगा ! | 








| Ra तरह ऋषि याज्ञवल्क्य ने सूय से शुक्त्तयजुःसंहिता 
| प्राप्त की, उसी तरह “शातपथः भी पाया ओर उतका 
विशिष्ट प्रवचन किया था । अतः “आस्या प्रवचनात? के अनुसार . 
; कठ, कोथुम आदि प्रवक्ताओं के नाम पर वेदशाखाए | 
प्रसिद्ध हुई हैं, वैसे ही शतपथ भी याज्ञवल्क्य द्वारा प्रोक्तं (प्रवचन 
' किया हुआ ) होने से उनके नाम से प्रसिद्ध है। जैसे शाकल्य 
[mfg से प्रोक्त होने से शाकली शाखा प्रसिद्ध है, वैसे ही वर्तमान 
[iaasa शोनकीय अथवे-संहिता शौनक के नाम से प्रसिद्ध है। 
।(पिप्पलाद के नाम से भी एक और अथवंसंहिता दै ) समाजी 
की हृष्टि से सहाभाष्यकार ने चारों वेदो के प्रथम मन्त्र का 
प्रतीक दिया है । जिसका प्रतीक नहीं दिया है, वह वेद नहीं है। | 
| इस दृष्टि से वेदत्वेन समाजी का अभिमत sud sdb _ 


[eg à वेद ही नहीं ठरवा । 
| | z रामायणकाल का 
i (फिरक्या RE onn at sna दै, कि Digitized by eGangotri — 
- s l T ७ E यक... 
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3203, वेद का स्वरूप ओर प्रासाएय 


— व्यक्ति ही ऋषि हो सकता है और —— | का व्यक्ति शी f 
नहीं हो सकता! व्यक्ति के सम्बन्ध से तो वेदो की Aa दा 
ही saad जायगी, फिर वह चाहे पाँच हजार वषे का नि 
चाहे पाँच लाख वषे का । . ^ COMES 
ऊपर लिखा जा चुका zi कि बर्तमान अथवेसंहिता शोक sl 

के नाम से प्रसिद्ध दै । इस तरह सम्पूर्ण अथष ही जब शौनक द्वार. 
She और इस प्रोक्तत्व से उसकी वेदता अछुण्ण है, तब उत्तम | 
शौनकेन' कहने से बेचारे त्रा की ही वेदता क्यों आहत | 

` होगी? 'श्राख्या प्रवचनात? सूत्र का मनन करना चाहिए D | 
शब्द का वेद्‌ अर्थं यथास्थान मान्य ही होता हे । परन्तु जहाँ 
aa को ऋषि कहा जाता है, वहाँ तो ऋषि और मल में था 

` भेद मानना ही पढेगा। फिर ऋषि वेद हैं, इस कथन मात्र | 
qaa ऋषियों का अपलाप कैसे हो सकता है ऋषकसंहित || 
के दूसरे मण्डल के अनेक सुक्तो में ऋषि के रूप में शौनक $ | 
नाम आये हैं। ऋषि का मुख्य अथे क्या है, इसपर भी तो dg 
डालनी चाहिए। “उक्त. और 'कृत' में अन्तर दै, यह मेद | 
भूलना 'चाहिए | | E 

` , `` किसी समाजी ने लिखा है कि “ओशमू ईश्वरीय बाणी 
` से नित्य है।' पर उसके लिए यह भी सिद्ध करना अस्म |: 
कारण वणंपोर्वापथेचि रिष्ट वाणी कभी नित्य नहीं दो | us 
नित्य बे में पौवापय नहीं हो सकता । अनित्य SUP | 
- का पौर्वापयरूप बाणी कोई हो, तो उसे अनित्य दी कहना aga 1॥ 
वेद ज्ञानरूप है, यह भी पक्ष खण्डित हो चुका है. यदि ` | 
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i नित्यस्व सान्न से इश्वर की वाणो नित्य 3 
वाणी में भी वण तो नित्य ही हैं। वमे 
नामों के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा चु 
जा चुका दै कि महाभारत के ऐतिहातिक जनमेजय का नाम - 
|| धा जाने से राण की अनिस्यता होगी, | 
[हालिक विश्वामित्र आदि के नाम आने से अ 
र अनित्यता कैसे रोक सकेंगे ! | | 


arani के वेंदत्व पर विशिष्ट विचार ४०३ 


तो हम लोगों दो 
" ud विश्व! प्रित्र 
का है | यह भा कहा 


तो रामायण के tà 
प मन्त्रं की . 


कुछ आधुनिक समाजी इन्द्रादि शब्द्‌ के जाति या उपाधि रूप 


t md मानने को खींचातानी कहते हैं | परन्तु मीमांसक तो शब्द 

| शक्ति जाति में ही मानते हैं, wg दाशनिक-जगत में प्रसिद्ध 

पात है । व्यक्तियों के अनित्य होने पर भी जाति नित्य होती है। 

से सी आधारपर वैदिक नामों का अथ किया जाता है। | ( | 
ता औलच्तिकस्त शब्दस्यायेन सम्बन्ध” आदि स्थक्लां के विवेचन | 
कै शो परिचित होगा, वह कदापि ऐसी बात को खींचातानी न. 

ह ear | ! i 


वात्स्यायनभाष्य का अभिप्राय अक्षरों से स्पष्ट है, प्रमाणभूत 


E : हाण द्वारा इतिहास-पुराणों का प्रामाण्य सिद्ध है। इतनी स्पष्ट | 
M से उलटा-सीधा अभिप्राय निकालना अनुचित दै। ART 
परुद्ध इतिहास-पुराण अप्रमाण हैं, यह आशय यद्यपि वात्स्थाधन 
; E का नहीं है, तथापि यह सिदान्त वैदिकों को मान्य R 


ति-विरुद्ध स्मृति गौणाथेक हो जाती है । तत्पर gue mer 


"tere श्रति भी गौणाथंक हो जाती है यह पीछे aara जा 
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. ४०४ . वेद का स्वरूप ओर प्रामाण्य 


` ऋषियों के गीत हैं | 


cc.o. vH, सब BATEA A Bin गौतम, S | 



















किसी समाजी ने ऐतरेय? आदि की कथाओंका d 
पूछा & । जो उवैशी-पुरूरवा, शुनःशेप की कथाओं. का. quy m 
है, वही ऐतरेय की कथाओं का. भी हे । विस्तृत समाधान | जर 
किया दव जा चुका है। ऋग्वेद में ऐली बहुत-सी arenis 


हैं। उनके उल्लेखसे लेख का कलेवर ही बढ़ेगा | E. 


किसी समाजी ने यजुःसंहिता के मन्त्र के समानार्थक शतप|सः 

का वाक्य उद्‌धृतकर ब्राह्मण को सन्त्र का व्याख्यान मानाहै|| 
किन्तु समाजी इसपर भी टिक नहीं पाते । यहाँ मन्त्र बो; 
ब्राह्मण में यज्ञ का महत्त्व मिलता है। किन्तु अवसर feud. 

` झाप यज्ञ के निन्द्क बन जाते हैं. और उसे ब्राह्मणां का t 
मानने लगते हैं। इन पूर्वापर को बातों का क्या तुक दै! री 
'च्याख्यानःव्याख्येयभाव की बात! तो इस विषय d d : 
लिखा ही जा चुका है । शतपथ के वेद न होने में जो uu, 
आप दे रहे हैं; वे सब पुरानी हैं--पिष्टपेषण है। इनका WW 
धान भी किया जा चुका है। ये ही बातें सन्त्र-संद्विताओं पर i 1 
लागू हो सकती हैं। पाश्‍चात्य कहते ही EO कि मन्त्र भिन्न : 
किसी समाजी ने लिखा है कि “यह नाटक है । पणार] j 
अश्वमेघपयन्त यज्ञ इस भाव को सदेह करनेवाले रूपक है | 
इसके बाद आपने सूयं का अर्थ वीय ओर चन्द्र का अर्थ e, 
आदि किया है । इसीसे स्पष्ट हो जाता है कि आपकी वै k 
उक्तियाँ क्या हैं? t eun | 3 
al 













ब्रांहयणों के वेद्ख पर विशिष्ट विचार 


| पतञ्जलि, कात्यायन, आपस्तंब, 


E आरवलायन, शवर, मण्डन 
|भादि सबके विरुद्ध है। इनका नाम ले-लेकर समाजी केवल 
| 


जनता को घोखे.में डालते हैं। ऋषियों ने अक्रियार्थक वेद्‌ का 
] अप्रामाएय साना है। अतः आपका नाटकमग्र वेद सरथा 
अप्रमाण है । युद्ध आदि में जो यज्ञ आदि का प्रयोग क्रिया 
गया, वह आरोपित है। तब रूपक का ही अन्य रूपक में आरोप 
»-Q ७ 

aaar असंगत है । 

tu शाखाओं को वेदबाह्य मानना अपने ही पैरों à कुल्हाड़ी 
'मारना है। उन्हीं शाखाओं के अन्तर्गत ही तो माध्यन्दिनी 


४०५ 


am 


इन्हें आप qq सानते हैं, पर अब ये अवेद्‌ हो,जायंगी। Umm, 
पु, साम, अथवे इन नामों से प्रसिद्ध कोई चार पुस्तकें नहीं 
हें । इन नामों से चार पुस्तकों का प्रशाशन आयसमाजियों का 
"exer है। प्राचीन लिखित पुस्तकों में शाकली मन्त्रसंहिता 
E ग्रादि नाम ही मिलता हे । मुक्तिकोपनिषदू, चरणुव्यूह तथा 
3 प्राणाँ के अनुसार एक-एक qq में अनेक ग्रन्थ हैं। sa से 
कुछ शाखाएँ आज भी मिल्न रही al उनमें से मोहवश समाः 
! जियों ने चार पुस्तकों को वेद कहकर दूसरों को छोड द्या | 





|| - कुछ आधुनिक आयंसमाजी कंते हैं कि “सनातनंघमं वेद ` 
ही शाखाओं को वेद मानता है । महाभाष्यकार पतन 2 मुनि ने 
“तेन प्रोक्तम” ( अ० ४३१०१ ) के भाष्य में कहा है- या लगे 
ऐणानपूर्वी साऽनित्या | तद्मेदाच्चैतद्‌ मवति काठकम्‌ , कालापकम्‌ , ` 


Js ४ पैः ! qu क्‌ 
Ps rcv अर्थात्‌ काठक, कालापक, पेप्पला 
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`. ४०६ . वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 





दि प्रोक हैं, याने ऋषियों द्वारा प्रवचन किये हुए E d xim l&r 
= & इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है । ga » यु । नाः 
साम और अथवै की आलुपूर्वी को--“स्वरो नियत meme |प्रथ 
वामशब्दस्य | वर्णानुपूर्वी खल्बप्याम्नाये नियता” ( Sto NLISINE ) qe 
E यहाँ “सस्य वाम! ( ऋग्वेद ११।१६४ )-c के आरम्भ का शक्र |नाः 





गया है कि उन्होंने दोषदष्टि से महाभाष्यकार की इनी“गिनी ^ 
दो-तीन पंक्तियों को ही देखा और उनका अर्थ झागे-पीछे बिना | 
देखे मनमाना समझ लिया | 


“तेन प्रोक्तम्‌” (VIAL) सत्र पर सहाभाष्यकार ने | 







. इस्यते sen समवति ।- 'तत्र कृते snp इत्येव सिद्वम्‌। wt 
तहींदं वक्तव्यम | न हि च्छन्दांसि क्रियन सि क्रियन्ते । नित्यानि च्छुनदाचीत : 
. अर्थात्‌ महाभाष्यकार ने शंका उठायी कि तेन प्रोक्तम' * |" 


` सूक्त में AN अहण. अनथेक है, क्योंकि “प्रोक्त! शब्द 
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ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार ४०७ 


| निष्पत्ति "'qdm 'बच' घांतु से होती हे । उसके दो अथ हो 
सकते हे, प्रथम, अंध्यापनरूप प्रकाशन और दूसरा प्रन्थकरण | 
प्रथम अर्थ में तो प्रत्यय देखा नहीं जाता । यदि प्रथम अर्थ में 
देखा जाता, तो ग्राम-प्राम में काठक, कालापक आदि 
| ताम से प्रसिद्ध शाखाओं का अध्यापनरूप प्रकाशन ( प्रवचन ) 


















' |स्थिति सें “सुशमणा प्रोक्त काठकं सौशमणम्‌' ऐसा भी प्रयोग 
१ होता, किन्तु होतां नहीं। इसके अतिरिक्त qai प्रन्थकरण' 
|झर्थ में प्रत्यय देखा जाता है। तिन कृते di! इस अतिरिक्त 
सत्र से ही सिद्ध हे । यदि कहा जाय कि छन्द (वेद्‌) नित्य 
होते हैं । उनका किसी व्यक्ति के द्वारा 'करण' सम्भव नहीं दै । 


. प्रन्थकरण' रूप में प्रत्यय करके उपपन्न करना असम्भव है। 
Jaa: उनको उपपन्न करने के लिए 'तेन प्रोक्तम' सूत्र से अध्यापन” 
lex प्रकाशन ( प्रोक्त) अथे में प्रत्यय-विधान आवश्यक है ! 


ug युक्तिसङ्गत नहीं, क्योंकि--“छन्दोअ्यंमिति चेत्‌ तुल्यमू 
) डत्दो$थमिति चेत्तुल्यमेतद्‌ मेति, ग्रामे ग्रामे काठकं कालापकं 
. र परोच्यते तत्राऽदशंनात्‌। न च तत्र sen इश्यते | A च 
व (दर्शनात? । यत्र च इश्यते अन्यः स मवति, तत्र इते अन्य इत्येव etl 
प थात्‌ छन्द में पूर्वाक्त eg की तुल्यता Q है | यदि | छन्द 
[बिषयक erem कालापक आदिं समाउग्रांँ प्रोक्त अथ में हीं 


१४ 


`| ुशमां आदि भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के द्वारा भी होता है। ऐसी | 


ऐसी स्थिति में छुन्द्विषयक 'काठक' आदि .समाख्याओं को _ 


i 5 करने से उपपन्न हैं, तो ्रतिप्राम भिन्न-भिन्न व्यक्तियों E | 
भी s rm xc कालापक आदि TR s i x 
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५०८ वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


प्रसिद्ध हें? प्रतिग्राम जिन-जिन व्यक्तियों द्वारा =. tle 
उनके नाम से सी प्रसिद्ध क्यों नहीं, है? इसलिए छन्द में भरी | ह 
2 “धकर ण आथ में ही प्रत्यय देखा जाता है और वह "पेन कृते | 
अन्धे? से ही प्रसिद्ध हैं। 'तेन प्रोत्म! खूच से प्रोक्त wo 
प्रत्यय करना निरथेक ही है । E 
अब पहले इतने ही अंश पर निष्पक्ष होकर दृष्टिपात किया | | 
जाय, तो महाभाष्यकार ने काठक, कालापक आदि समाख्यात | 
शाखाओं को स्पष्टरूप से छन्द ( वेद ) सान लिया है । क्योकि 
“ळुन्दोडथमिति चेत्‌ तुल्यमेतद्‌ भवति’ ऐसा कहकर उन SIE । 
कालापक आदि को ही निदर्शनरूप में बे प्रस्तुत करते है। किन्तु | . 
उन्हें महाभाष्य को प्रमाण माननेवाले आायेसमांजी बन्धु ही र 
 झाग्रहमरहिंलत होकर छन्द मानना नहीं चाहते । 
इसके आगे काठक, कालापक आदि शाखाओं को छन्द (वेव) | 

` मानते हुए महाभाष्यकार शंका उठाकर उत्तर देते है | 
"ag चोक्तम--“न हि चहुन्दांसि करियन्ते नित्यानि चछन्दांगीति। | 
यद्यप्यथो नित्यो या खसौ वर्णानुपूर्वी साऽनित्या। RaR- | 
काठकम्‌, कालापकम्‌, मौदकम्‌ पैप्पलादकमिति।” अर्थात्‌ पहले कही | 
जा -चुका है कि छन्द किये नहीं जा सकते, छन्द तो तितं | 
होते हैं? छन्द के नित्य होने से छन्दरूप सें मात | 
काठक, कालापक आदि शाखाएँ भी नित्य EQ ऐसी सि. 
में उनका कलाप आदि द्वारा करण? कैसे सम्भव है| : 
` इसका स्पष्ट उत्तर यही है कि शब्द-अ्थ उभयवृत्ति SU | 


E EY 


Qum) होने से “वेदेच सर्वैरहमेव Rus आदि परमार्थो |. 
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ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार ४०६ - 

| आधार पर समस्त चेद्‌ के मुख्यतया तात्पर्यविषय ईश्वररूप 

| नित्य अथ की नित्यता को दृष्टि में रखकर छन्द में ( छन्दस्त्वेत 

| अभिम्रन त काठक, कालापक आदि समस्त शाखाओं में ) नित्यत्व 
व्यवहार होता है। इन काठक, कालापक आदि छन्दों में जो वर्णों 

| की आलनुपूर्वी हे, वह तो अनित्य ही है । इसलिए प्रतिव्यक्ति 

| उच्चारणभेद से भिन्न-भिन्न अनित्य आनुपूर्वी के कर्ता काठकादि 

हो ही सकते हैं । ऐसी स्थिति में 'तेन कते अन्ये से प्रत्यय करके 

| जी काठकम्‌", कालापकम्‌? आदि समार्याओं को उपपन्न किया 

| जा सकता है। 'तेन प्रोक्तम्‌! से प्रत्यय करना निरथंक ही है । 





यहाँ यह भी ध्यान में रखना चाहिए फि महामाष्यकार ने 
` काठक, कालापक आदि चार समाख्याओं को उदाहरणरूप में 
| रखा है। ऐसी स्थिति में सभी शाखाओं की वर्णाचुपूर्वी को 
| अनित्य कहते हुए महाभाष्यकार ने ऋग, यजुः, साम, अथवंः 
| की उन शाकली, साध्यन्दिनी, कौथुमी, शोनकी शाखाओं n | ( | 
1 बर्णालुपूर्वी को भी. अनित्य माना है, जिन्हें समाजी लोग 3 : 
| we मानते हैं । | 

अब यहाँ विशेष रूप से आयसमाजी लोगों की शंका z 
1 | - विचार करना है । यद्यपि उन लोगों ने अपनी शंका जिन pe 

4 | में उठायी है, वे शब्द परस्पर इतने असज्ञत GN से id पो 

| गये हैं कि उनके आधार पर समाजी qnit की m ही स्पष्ट. 
| | |. नहीं हो पादी । “स्वरो नियत आम्नापेज्ल T : 3i 
(| खस्वप्याम्नाये नियता” इस महामाध्य की पंक्ति की ken 
i| त्र (ge वाम' शब्द HH सकी" >>. 
हे | cR केरे. 
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४१० बेद का स्वरूप ओर प्रामाण्य 
तथा स्वर को नियत बता रहे हैं। पता नहीं, इतना सात्र z देने. 
से समाजियों का कोन-सा सिद्धान्त स्थिर हो गया और सना-” 
तनियों का कौन-सा सिद्धान्त खण्डित हो गया? ध्यान रहे कि _ 
महाभाष्यकार “अस्य वाम'सुक्त के स्वर को निग्रत बतला रहे हें, 
नित्य नहीं । नियत और नित्य ये दोनों शब्द समानार्थक नहीं 
हैं । यदि कोई इन दोनों को समानाथक मानता है, तो इतने से 
ही उसकी विद्वत्ता का परिचय अच्छी प्रकार मित्र जाता हैत 
सममा जा सकता है कि नित्य ओर निथत को समानाथेक मानते- - 
वाला वह व्यक्ति वेदस्वरूप के निर्णय में agian समथ हो 
सकता है | र 


` खह ती सुतरां स्पष्ट है कि नियतत्व अनित्यट्वसमानाधिकरण 

) भी होता है । इसीलिए धूमनियतो वहिः' आदि व्यवद्दार होता है 

ओर जिसळे अनुसार अनित्यत्व के अधिकरण बहि में नियतत्व 
उपलब्ध है। सहाभाष्यकार ने भी नियत का उदाहरण देते हुए _ 
“देश: खल्वप्याम्नाये नियत १--“श्मशाने नाध्येयम”' आदि कहकर | 
झनित्यत्व के अधिकरण श्मशानरूप देश में अनियतत्व माना है। 

- पर नित्यत्व ओर अनित्यत्व कभी समानाधिकरण नहीं हो सकते | 

क्योंकि दोनों पररुपर भेद्समानाधिकरण हैं। ऐसी स्थिति में आय- 

संमाजी लोगों द्वारा उद्धत उक्त महाभाष्य अस्थ 'वाम'सुक्त के 

स्वर को और आम्नाय अर्थात्‌ समस्त वेद की वर्णानुपूर्वी को भी 
` नियत सिद्ध कर रहा हे । इसते महाभाष्यकार की यह मान्यता. 
कैसे सिद्ध हों गयी कि “अस्य वाम'मन्त्र की आनुपूर्वी तथा स्वर 
नित्य हैं !? यहाँ तो महाभाष्यकार की पंक्तियाँ ११३१ शाखाओं | 


»F 
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| | ब्राह्मणों के देदत्व पर विशिष्ट विचार ४११ 


से उपड्हित सन्त्रजाह्मणात्मक समस्त वेद्राशि को नियतवर्ण 

नुपूर्वीविशिष्ट सिद्धकर वेद्स्वरूपविषयक सनातनियों के ene c 
भौम सिद्धान्त को ही स्थिर कर रही हें । ठीक इसके विरुद्ध जो... 
समाजियों का सिद्धान्त है, उप्तका खण्डन कर रही हे । 





आगे समाजी बन्धुओं की शब्दावली यह है कि “इस प्रकार 
| सनातन थमे के भत से वेद माने (!) जानेवाली शाखाएँ मैत्रायणी 
aam पेपपलादक आदि प्रोक्त अनित्य सिद्ध होती हैं, न कि 
इश्वरोक्त ।” इस शब्दावली पर दृष्टिनिक्षेप किया जाय, तो स्वयं 
समाजियाँ के शब्दों से ही उनका मन्तव्य टकराता है, | 
क्योंकि वे केबल मैत्रायणी, काठक, कालापक आदि शाखाओं में 
अनित्यरच ओर इश्वरोक्तत्व का अभाव बताकर उन्हें अवेद सिद्ध 
`| करना चाहते हैं और ठीक इसके विपरीत चार संहिताओ' को 
| नित्यत्व, इेश्‍वरोक्तत्व सममकर उन्हे वेद सिद्ध करना चाहत aM 
पर कया यह सम्भव है कि इश्‍वरोक्त होनेमात्र से चार संहिताएं | 
| नित्य हो जायँगी । श्रीस्वामी दयानन्द के मतानुसार वे 'चार 
dkat इेश्‍वर-रचित हैं.। अर्थात्‌ सर्वज्ञ इश्वरने उन चार | 
| संहिताओ' को अपनी सवता के वल पर बनाया । ऐसी स्थिति 
| में जिसका विरचन होगा, जो कृति का विषय होगा, क्या WE È 
| नित्य हो सकता है ! यही कारण है कि वेदो को mE 
| माननेवाले नैयायिक आजुपूर्वी को ही कौत कहे,शब्दो को भी | 
| अनित्य मानते हैं। उनके मत में वेद अनित्य ही हैं। केवल आप्त | 


| ईशवर-रजित होने से प्रमाण है. । अब स्वर विचार करना चोदिए | 


: | चार संहिता भी ईश्वर. 
| E fg 0 आयेससाज। के सिद्वान्तात a Digitized by eGangotri z 
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४१२ . वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


रचित होने से अनित्य ही हैं। यदि अनित्यत्व ही काठक, = 
' आदि शाखाओ' को अवेद सिद्ध करता है, तो वे चार संहिताएँ 
भी अनित्य होने से अवेद सिद्ध हो गयीं | 


जो कुछ भी हो, यह सत्र तो समाजी विद्वत्तापूर्वक कैसा 
विचार कर सकते हैं, इसका नमूना है। पर हमें तो जिस किसी 
प्रकार उन लोगो' की भ्रान्ति दूर कस्नामात्र अभीष्ट है। इस- 
लिए जिस किसी तरह उनके शब्दों से उनका अभिप्राय समझकर 


उत्तर दे रहे हैं । 
प्रकृत प्रसङ्ग के अनुसार आर्य-समाजी बन्घुओं की शब्दावली | 


से उनकी यही भ्रान्ति प्रतीत हो रही है क्रि “महाभ।ष्यकांर 
| काठक, कालापक आदि शाखाओं की वर्णाजुपूर्जी को अनित्य 





मानते है। अतः वे शाखाएँ fup होने से वेदरूप में मान्य 
नहीं हो सकतीं ।” पर गम्भीरता से विचार करने पर यह भ्रान्ति. 
स्वयं ख-पुष्पवत्‌ अलीक हो जाती है। वेदों की ही क्या, लोक और 
वेद इभयसाधारण वर्णानुपूर्वियाँ के सम्बन्ध में यह निष्कृष्ट 
सिद्धान्त है क्रि वे अनित्य ही होती हैं । क्‍योंकि जिन्हें बणों का 
नित्यत्व अभिप्रेत है, उन्हें भी पद्‌, वाक्य आदि में अनित्यत्व 
ama ही पड़ेगा । यह सुतरां सिद्ध है कि आनुपूर्वीसेदविशिष्ट 
बण 'ही पद होते हैं और आनुपूर्बीभेदविशिष्ट पद ही 
वाक्य । नित्य और विभु वशा में कालतः, देशतः पौवापय ` 
असम्भव होने से उनमें equi नहीं बन सकती । अतएव 
बणव्यक्ति अर्थात्‌ कणठ-ताल्वाद्यभिघातजन्य ध्वनियों में ERU 
वाली वर्णा भिव्यक्ति का ही धर्म है, क्‍योंकि ध्वनि की अनित्यवा 
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E s ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार. | "e 
ण्‌] S w : 
AE bs द होती है । अतएव कालतः 
i बन जाती है तथा उसीते ul 
में पद्त्व, वाक्यत्व आदि की उपपत्ति होती है र 2 
: होती ह। इस तरह जब 
ees eum 0 
^ व नित्य केसे A सकता हे 9 
इसी तरह पदों के अनित्य होने पर वाक्य आदि की अनित्यता 
स्वतः सिद्ध है! ` 
इसलिए. नृत्तानुकरण के समान ही पद, वाक्य आदि का अनु- 
करण है। जैले «de से शिक्षा प्राप्त करनेवाली नतंकी नतेक के 
गात्र-विक्षेप आदि के समान ही गात्र-विक्षेप आदि का अनुकरण 
करती है, चेले ही वेदों का अध्यापथिता qui, पद, वाक्याँ आदि 
की जैसी आनुपूर्वी निमित करता है, ठीक वैसी दी आलुपूर्वों का. | 
- झनुकरण. शिष्य करता है, न कि उसी आलुपूर्वी का उच्चारण 
करता है । कारण, अध्यापयिता को वर्णाभिव्यक्ति से भिन्न 
शिष्य की वर्णामिव्यक्ति &| यद्दी कारण है कि लोकिक था | 
वैदिक पद ओर वाक्यों को बरणनितयत्ववादी भी पोरपेय 
मानते हैं ओर बर्णानिध्यत्ववादी भी । केवल वेदवाक्यं में । 
gag का स्वातन्त्य दै या अस्वातरूय' इसीमें वर्णनित्यलः 
बादी और वर्णनित्यचादियाँ की विप्रतिपत्ति है, जैसा कि. 
श्रीकुमारिल भट्ट ने कहा &— t 
रान इसा लतव 
| अर्थात प्रयत्नपुर्वक वैदिक-वाक्‍्यों में genu p 
4 | cc gare o dE ०७ a ; I - 
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४१४ ` वेद का स्वरूप श्रौर प्रामाण्य Al 


- माननेवाले पूेसीमांसक . वेदाध्ययन के sf गुरुशिष्य की 
` परम्परा को अविच्छिन्न एवं अनादि मानते हें । उत्तर- 
मीमांसक श्रुति, स्मृति एबं इतिहाससिद्ध wu मानते 
_ हुए काल, आकाश आदि के समान सृष्टि एवं प्रलय के मध्य 

- उत्पत्ति एबं विनाश से ada रहित, अवएब व्यावहारिक 
- नित्यत्व से युक्त वेदों की उत्पत्ति का कारण सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान 

परमात्मा को मानते हैं, पर वेदों के विषय में उनका स्वातन्त्र 
. नहीं सानते। अर्थात्‌ सवज्ञ, स्वशक्तिमान्‌ परमात्मा gagi 
. सर्गीय आनुपूर्वीसापेक्ष आनुपूर्वी का ही विरचन करते हैं, 
स्वतन्त्र आनुपर्वी का नहीं । 


अब इस आप्त सिद्धान्त को अच्छी प्रकार समम लेने पर 
` “या त्वसौ वर्णानुपूर्वी साऽनित्या” आदि महाभाष्य की पंक्तियों को 
C लगाया जाय, तो किसी भी प्रकार की शान्ति को अवकाश ही 
नहीं मिलता । वणाभिव्यक्तिपित आनुपूर्वीर्ष Wu का 
अनित्य. होना निर्विवाद सिद्ध है। इस sg की आनुपूर्वी 
' नृत्तानुकरणवत्त गुरुशिष्य आदि . उच्चारयिता लोगों के भेद से 
` भिन्न है तथा, पूर्वानुपूर्वी के समान प्रतिउच्चारयिदा giu 
` कृत है, तो इस ढङ्ग का कठकृतत्व या. कलापादिकृतत्ब तत्‌-तत्‌ 


शाखाओं में आ भी जाय, तब भी लेशमात्र भी ufu नहीं है। . 


` qddiuiaret या उत्तरमीमांसको की दृष्टि से प्रमाणान्तरेणाथ- 


मुपलभ्य विरचितत्व', 'पूर्वानुपूर्वी निरपेक्षोचारितत्व या प्रथमोञ्चारितत्वः ' ; 


ही पोरुषेय॒त्व है, 'तड्िन्नत्व” ही अपोरुषेयत्व है। उस ढङ्ग के 


` अपौरुषेयत्व का अपगम अनित्य वैदिक .वर्णानुपू्वी का कर्ता | 
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ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार ww 


| कठ आदि को मान लेने से भी कदापि नहीं हो सकता । क्योंकि _ 
अपने गुरु द्वारा eur वणानुपूर्वी के समान ही agg | 
का उच्चारण कठ आदि ले. किया । बह आनुपूर्वी कठ एवं कठ के 
शुरु म परस्पर भेद होने से अले ही भिन्न हो और कठ द्वारा 
| कृत हो, पर भमाणान्तरेणाथमुपल*य विरचितत्व से विरहित _ 
होती हुईं गुरुमुखोब्चारित आनुपूर्वी के समान है। अतः उसमें oc 
| पूर्वानुपूर्वीसापेक्षोच्चारितत्व आया और कठ द्वारा शुरु | 
के उच्चारण के अनन्तर mgg उच्चरित हुई, अतः उसमें प्रथसो 
akaa नहीं है। इसलिए वेदों का अपौरुषेत्व सुस्थिर di 
रहता हे | 
अब यह कहा जा सकता है कि इस ढङ्ग का कृतत्व तो 
MJE के उश्चारयिता प्रतिव्यक्ति में है । फिर काठक, कालापकः | 
आदि समाख्याएँ ही क्‍यों प्रसिद्ध हुई !? इसका उत्तर यही है कि | 
जैसे देवदत्त, यज्ञदत्त आदि कई पुत्रों की माता किसी एक पुत्र 
` देवदत्त या यज्ञद्ग्त के नाम से 'देवद्त्त की माता! या “यज्ञदत्त 
` की माता? इस तरह पुकारी जाती है, वैसे ही तत-तत्‌ उच्चायिताओं 
. द्वारा उक्त ढङ्ग से शाखाएँ कृत होती हुई भी किसी एक 
उच्चारयिता कठ या कलाप आदि के नाम से ही प्रसिद्ध हो 
GRÉ. प्रवचनपक्ष में भी उपयुक्त ढङ्ग की शङ्का उठने पर यही | 
` उत्तर दिया जाता है। ` 












I यहा विशेष GIREN यही है कि उपयु क्त ढङ्ग से वेदा enl d 
| aviy तत्‌.तत्‌ उच्चारयिता लोगों से कृत. अवश्य दै, पर. 
| t साथ dx निग्रहे से. dst की, suus SIUS काल v 
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से प्रवाहाचिच्छेदन एकरूप में ही चली आ रही है। उसमें 
किसी भी प्रकार का व्युत्कम कदापि नहीं होता । इसे महा- 
भाष्यकार ने ही “र्णानुपूर्वी खल्बप्याम्नाये नियता अस्य वाम- 
शब्दस्य” ऐसा कहकर अत्यन्त स्पष्ट कर दिया है। यहाँ यह 

भ्रम कदापि नहीं होना चाहिए कि “महाभाष्यकार ने केवल 
` “दस्य चाम’ में ही वर्णानुपूर्वी को नियत माना हे क्योंकि wg 
तो निदर्शनमात्र.है। इसीलिए देश, काल आदि का नियतत्व 
. दिखाते हुए “श्मशाने नाथ्येयम्‌, चतुष्पथे नाध्येयम्‌, नामावास्याया- 
मध्येयम्‌ , न चतुर्दश्याम्‌” आदि सामान्यतः आम्नायविषयक ही 


उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किये हें । यदि केवल "अस्थ चाम” के - j 
विषय में ही देश-काल का नियतत्व अभिप्रेत होता, तो “श्रस्य । 
` वामशब्दो श्मशाने नाध्येयः” आदि ढङ्ग के विशेष उदाहरण ही | 


महाभाष्यकार द्वारा प्रस्तुत क्रिये गये होते । 


कुछ लोग “शतपथ” कें “तढु हेकेऽन्वा हु --होता यो विश्ववेदस _ ; 


इति । नेद्ररमित्यास्मानं वाणीति | तदु तथा न ब्रूयात्‌ । मानुषं ह ते 
यज्ञं कुवन्ति, व्यूद्ध वै यज्ञस्य यन्मानुषम्‌””2(१।४। १। ३०) 
इस अंश को उद्धृतक्रर इसका भाव यह लगाते हैं कि adl 
. शाखावाले होता यो विश्ववेदसः इति? ऐसा पाठ पढ़ते हैं, तो ऐसा 
पढ़ना ठीक नहीं । यह मनुष्यकृत पाठ है। यज्ञ में मातुष-पाठ 
पढ़ना यज्ञ की हीनता B इससे इतना पता लगता हे कि 
शाखाओं का पाठ मानुष है और na नहीं। “होतारं 


विश्ववेद्सम्‌” यही पाठ पढ़ना चाहिए। पर यह सत्र भाच केवल. | 


दोषदृष्टि से लगाया. जाता है। शतपथ में 'होता यो विश्ववेदसः 
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को मानुष कहा गया है। पर यह सानुषवाक्थ किसी शाखा 
का है, इसलिए निन्दित हे, ऐसी बात नहीं । यदि उ वाक्य . 
किसी शाखा का B, तो उसे squad करना चाहिए। केवल . 
कल्पना से क्या होता है? शतपथ में मानुष कहकर जिस o 
“होता यो विश्ववेदसः” वाक्य को निषिद्ध कहा गया है, वह किसी. .. 
शाखा का ६ ही नहीं | इसीलिए शतपथ के. सायणानुसारी आए 
टीकाकार आचाये हरिस्वासी ने “होता यो विश्ववेदसः” को 
तुष्य-बुद्धिप्रभब पाठ का विपरिणाम माना है। अर्थात्‌. 
यहाँ शतपथ का तारपय यही हे कि “मन्त्रां में स्वाभिलषित | 


| प्राथना आदि के प्रकाशन के लिए भी वैदिक शब्दों का परिव | 
"कदापि नहीं करना चाहिए | iic 













“उपायवस्थेत्युहैक हुरुप हि द्वितीयोञ्यतीति। तदु तथा न 
ब्रुयात्‌? इस शतपथ ब्राह्मण को उदूधृदकर कुछ लोग यह सिद्ध - 
| : का प्रयास करते हैं कि “शतपथ में तैत्तिरीय-संहिता के पाठ 
'का खण्डन किया गया है। अतः तैत्तिरीय-संहिता सान्य नही 
हो सकती ।” पर ऐसी बात नहीं है। यह मीमांसा रिष्ट सिद्धान्त . 











में नहीं होता, अपितु विधेय की स्तुति में ही होता है। प्रकत में 
निपेधविधयां तैत्तिरोय-खंहिता के पाठ की निन्दा. 


कि यः 





20) r Day 
| ri शा उितमन्त्र के द्वारा ही अनुष्ठेयाथ का स्मरण रणः र 
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रास्व है। निष्कृष्ट तथ्य यही. है कि उपयुक्त cg के व i 
` जहाँ कहीं भी हैं, उनका परम तात्पये स्वपक्षनिष्टादाल्य- 
मात्र में ही हे । 


न्यायदर्शन में महषि गोतम ने “उदिते जुहोति, अनुदिते जुहोति 
समयाध्युषिते जुहोति? इन वाक्यां से विहित होम का श्यावो* 
ऽस्याहुतिमभ्यवहरति य' उदिते जुद्दोति, शवबलोऽस्याहुतमभ्यवहृरति 
योऽनुदिते जुहोति, श्यामशबलौ वाऽस्याहुतिमभ्यवहरतो यः समयाध्युषिते 

- जुहोति? आदि वाक्यों से सुस्पष्ट व्याघात देखकर अभ्युपत्य काल- 
मेदे दोषवचनात'? ( २॥१॥५८) सूत्र से जो उत्तर दिया गया है | 

_ उसका भी तात्पय स्वपरिग्रहीत अन्यतम पन्च सें निष्ठादाब्य हे, | 
क्योंकि उनका उत्तर इसी तथ्य में पर्यवसित है कि अग्न्याधान- 
काल में उदिते हवनायाधानं करिष्ये? . इस सङ्कल्प द्वारा उदित में 
अप्निहोंत्र करने की प्रतिज्ञा कर लेने के अनन्तर यदि कदाचित्‌. 
As अनुदित में अग्निहोत्र कर लेता B, तो अपले द्वारा प्रतिज्ञात 
- कालनियम का परित्याग करने से वह पुरुष अपराधी हे । अतः | 
. उसके द्वारा दी गयी eta को शबल खाता है। ऐसा ही { 
, अनुद्ति या समयाध्युषित पक्ष में भी हे । अर्थात्‌ स्वपरिगृद्ीत | 
अन्यतम पक्ष में दृढ़ निष्ठा रखनी चाहिए। केबल निन्दा म 
उसी निषेध-चाक्य का तारपयं होता हे, जो रागतः प्राप्त का | 
निषेघक हो । शाखतः प्राप्त पक्ष का निषेध तो शास्त्रीय पच्चान्तर | 

से निष्ठा के लिए ही होता ह! , ^ xi 


 इसढङ्ग के स्वपक्षनिष्ठादाल्य की दृष्टि से तैत्तिरीय ब्राह्मण n | 
में भी उदाहरण मिलते हें | उन उंदादरणों में माध्यन्दिन- - | 
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शाखीय शतपथ सें कही गयी प्रक्रिया का खण्डनकर तत्तिरीय- 
शाखीय प्रक्रिया का सण्डन किया गया हे--“तन्येके वृथेवापास्यन्ति, 
SA न कायम | आरब्धस्य यज्ञियस्य कमणः स विदोहः | यच्चेनानि c 
; पशवोञमितिप्टेयुः | न तत्पशुभ्यः कम्‌ | अद्धिमाजयित्वोत्करे न्यस्येत ।? / 
(त० i ३। ३।९। ९१) इस qua द्वारा साध्यन्दिनशाखीय 
उस प्रक्रिया का निराकरण किया गया है, जिसके अनुसार स्र क्‌- * 
सम्मग्जन के साधन वेद ( कुशमुष्टि ) का परित्याग जिस कसी 
स्थान में प्राप्त हे । बहाँ यह सिद्ध किया गया है कि उस qq 


| का परित्याग कस से कस सामान्य नियम के अनुसार उत्कर में 
| होना ही चाहिए | 


` शतपथ में तैत्तिरीय-संहिता के पाठ के खण्डन का. तात्पर्य 
'तैत्तिरीय-संहिता की असान्यता में ही है, इसे सिद्ध करने के 
"लिए “शाखान्तर-अधिकरण” की बात उठाना सवथा असडव 
है । क्‍योंकि यह तभी सङ्गत होता, जब कि शतपथ जैमिनि- 
' शेन के बाद का होता। पर यह अच्छी प्रकार समझ लेना | 
चाहिए कि जैमिनि-दर्शन “वाक्यार्थ-विचार” कहा जाता है। 
| इसमें ६०७ अधिकरणों द्वारा शतपथ आदि तत-तत्‌ शाखाओं | 
के ाह्मणभाग में पठित विधिवाक्यों पर ही विचार किया गया 
।दै। जैमिनि के सूत्रों में अधिकतर “श्रुतिशब्द द्वारा ma-e _ $ 
| E: भाग के विधिवाक्यों का ही निर्देश किया गया है। ऐसी स्थिति ' 





a 


ARRA आंदि वाक्य को उद्धृतकर उसमें मन्त्र के ' 
प्रतीक के साथ मन्त्रदरष्ठा ऋषि का नाम आ जाने से शाखाओं 
को अवेद सिद्ध करना व्यथ प्रयासमात्र ही क्योकि 
अपौरुषेय वाक्थसमूह ही वेद है । अपोरुषेयता का सूल "us 
दायाविच्छेदे सति 'अस्मर्यमाणकतृ कत्य है। वह मन्त्र, बराह्मण; | 
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दोनों में ही समानरूप से है। , अतः दोनों ही वेद साने जाते हैं ! 
यदि मन्त्र के प्रवीक के साथ उसके द्रष्टा ऋषि की चर्चा होने | 
से कोई अवेद सिद्ध हो, ds तो मन्त्रद्रष्टा छषि की बात दूर | 
रही, अथर्वसंहिता ( का० ८ सू० १३२) के “तस्या विरोचन , | 

' प्राह्मादिवल्स आसीत्‌”, “तस्या मनुव वस्वतो वत्स आसीत्‌”, तां एथीः | 
घैन्योञ्योक” आदि स्थलों,में gR विरोचन, वैवस्वत wg, deu 
एथी आदि का नाम आता, तो क्या इतनेमात्र से अथवे- | 
संहिता को भी अवेद मान लया जाय ? 


- १ Ar १ 


















गोपथ ब्राझण' तथा मद्दासाध्य में “शन्नो देवी? मन्त्र का | 
| ` उद्धरण अथववेद के प्रारम्भिक सन्त्र के रूप में किया गया ह | 
ओर वह मन्त्र अथच की पैप्पलाद शाखा का प्रारम्भिक मन्त्र | 
हे, न कि शोनकी शाखा का, जिसे आयेससाजी वेद मानते | 
हें | ऐसी. स्थिति में स्पष्ट हे कि गोपथ-त्राह्मण तथा महाभाष्य | 
पेप्पलाद .शाखा के वेद दोने में प्रमाण हे । अब' इस अत्यन्ठ |. 
स्पष्ट प्रमाण को अन्यथासिद्ध करने का प्रयास करते ` हुए | 
MN वर्णानुपूर्वी सा ग्रनित्या?, “स्वरो नियम gm इन . ; 
“दो उद्धरणों के आधार पर महाभाष्यकार को. पैप्पलाद शाखा | 
..  बेद्रूप में मान्य नहीं है, ऐसा व्यथ का कुलाबा, मिड़ाकर 
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| ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार .. ४२९ 
| इतना मात्र उत्तराभास देना adr मिथ्या है कि "ur 
आष्यकार को आरम्भ में वैदिक शब्दों का. उदाहरणमात्र देना | 
अभिप्रेत है । वहाँ Agt का आरस्भिक प्रतीक दरसाना मुख्य .. 
नहीं', आदि। क्योंकि “या त्वसो वर्णानुपूर्वी: साऽनित्या” “स्वरो ` 
“नियत आम्नाये” आदि महाभाष्य के उद्धरणों का निष्कृष्ट तारय. 
'यीछे स्पष्ट किया जा चुका है। उससे यह कदापि सिद्ध नहीं होता . . 
कि महाभाण्यकार को Aag शाखा वेद्रूप में मान्य नहीं है । . 
qaga यही सिद्ध होता है कि उक्त उद्धरण के पूर्वापरभावको | 
देखते हुए “छुन्दो$थमिति चेत. तुल्यमेतद्‌ भवति” आदि उद्धरणों के. | | 
| अनुसार सहाभाष्यकार को पैप्पलाद शाखो अवश्य बेद्रूप में. | 
हे । ऐसी स्थिति में “मह्दाभाष्यकार को आरस्भ में वैदिक 
शब्दों का उदाहरणमात्र देना अभिप्रेत है। वहाँ वेदों कां, 
| आारस्मिक प्रतीक दरसाना मुख्य नहीं” wg उत्तराभास क्या ( 
महत्त्व रखता है? क्या वैदिक शब्द ओर वेदों के आरम्भिक 
प्रतीक में अन्धकारःप्रकाशा जैसा विरोध है? क्या वेदों का 









| दरण प्रस्तुत करने के अनन्तर वैदिक शब्दों काही उदाहरण ne 


jus देवीरभिष्टये? “इषे त्वोज्जे त्वा” आदि वैदिक शब्दा को 


मत किया गया है। : 
Enae 2 


| | | i | JC CREER उधे, रूप lection $ 
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C ps 


sagai परित्यज्यानुपस्थितकल्पने मानाभावः? इस न्याय के. 
epum “A ener? आदि तीन वैदिक-वाक्थ यदि तग, | 
यजुः, साम के प्रारम्भिक सन्त्र के ही है', तो “शन्नो देवीरमिष्य्ये> `|. 
यह वाक्य अथवंवेद्‌ के प्रारम्भिक मन्त्र का क्यों न साना | 
जाय? महाभाष्यकार को पेप्पलाद्‌ शाखा बेदरूप सें मान्य 
नहीं है, अतः Wem देवीरमिष्टये” यह वैद्कि-वाक्य छाथवे 
के प्रारस्भिक मन्त्र का नहीं है, यह तो कहा नहीं जा सकता । 
क्योंकि पीछे अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में सिद्ध किया जा चुका हे कि 
महाभाष्यकार को पैप्पलाद शाखा वेदरूप में सान्य हे । 








o गोपथ-त्राद्मण के सम्बन्ध में आयसमाजी लोग जो 
- उत्तराभास देते हैं, वह तो अत्यन्त हास्यास्पद है। वे कहते हैं. | 
कि. “गोपथ-न्राह्मण में “शन्नो देबी” से अथववेद का आरम्भः 
उसके qg शाखा का ब्राह्मणा होने या किसी अवान्तर | 
शाखा का पाठ होने से है, ऐसा ही मानना पडेगा!” इस | 
उत्तराभास का अर्थ तो यही है कि चू'कि गोपघ-ब्राझण पैप्पलाद | 
शाखा का है, अतः उसने अवेद पैप्पलाद शाखा को वेद बनाकर c 
उसकी. तरफदारी की है? अपने अपसिद्धान्त को सिद्ध करने 
का दुराग्रहवश सम्भ्रदायाचिच्छेद विशिष्ट अस्मयमाणकट कत्व 
होने सें सर्वथा अपौरुषेय गोपथ-ब्राह्मण को पक्ष-पक्षपात के 
कलङ्क से कलङ्कित करना क्या किसी तत्त्व जिज्ञासु को शोमा... 
देता है? यहाँ पूछा जा सकता है कि अथर्ववेद के कितने | 
ब्राह्मण हैं? यदि गोपथ-प्राह्मण केवल पेप्पलाद शाखा का है; | 


तो समाजियों के बेंद्रूप में मान्य अथवंवेदीय शौनकी. राखा n 
saaa mag? | | 
1, 66-0. Mu 
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४ ब्राह्मणो के वेदत्व पर विशिष्ट विचार | RF 
उपयु क उत्तार के प्र सङ्क स जो यह कहा गया g कि “या 
किसी अवान्तर शाखा का आरस्भिक पाठ होने से है” उसका 
“क्या तात्पय हे! 'शन्नो देवी’ जिस अवान्तर शाखा का 
omaa पाठ है, wg शाखा अथर्ववेद की ही तो होगी 
क्योंकि गोपथमन्राह्मण में अथवंवेद का ही नामतः निर्देशकर 
शन्नो देवी” को उसका प्रारम्भिक पाठ बतलाया गया है।इस | 
| कारण WE अवान्तर शाखा अथववेद्रूप में ही मान्य होगी । ' 
फिर सी उसे अथववेदरूप में मान्य शौनकी शाखा ही तो. 
कहां नही जा सकता १ क्योंकि शौनकी शाखा के आरम्भ में 
p rei देवी” पठित नहीं हे । तब कया चार मन्त्रसंहिताओं के 
अतिरिक्त पाँचनी किसी ओर पुस्तक को मी अज वेदरूप में 
मान्यता दी जा रही है? यदि ऐसा ही है, तत्र तो जिज्ञासु होना । 
किसी रूप में अवश्य सफल हे । 















श्री पं० सत्यत्रत सामश्रमी ने “शाखा वेदव्याख्यान है? 
इस पक्ष का खण्डन करते हुए जो लिखा है, वह सवथा प्रामा- 
fus एवं युक्तियुक्त दी हे.। “तदुहदेकेऽन्वाहुः, होता यो विश्ववेदस 


i सकता कि “शाखाएँ जितनी है, ! वे सब मनुष्यप्रोक्त वा मनुष्य- ' 


का कोई सम्बन्ध नहीं, वही मनुष्यसम्बन्ध से रहित मूल | 
a i 





| सम्बन्ध से युक्त हैँ ओर कोई ऋकपाठ ऐसा है, जिसमें मनुष्य. 


agp वेद का स्वरूप और प्रामाण्य ` | शी 
नहीं । उसके निषेध का तात्पय यही है कि. “मन्त्रों में स्वाभि- | 
` लषित प्रार्थना आदि के प्रकाशन के लिए भी वेदिक शब्दों सें | 
, परिवतन आदि कदापि नहीं करना चाहिए ।” 


\ जिस भाष्य को उदूधृतकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया | 

_ जाता हे कि “होता यो ` विश्ववेदसः” यह शाखान्तर का पाठ dm | 

magnà, उस भाष्य में कोडे भी ऐसा शब्द नहीं है, जो “दोता r 
यो. विश्ववेदसः? इस पाठ को शाखान्दर का सिद्ध करता हो । 


श्रीहरिस्वामी ने जो “तच्छाखानामपि” कहकर वेदा की | 
शाखा ऐसा कहा है, उतने मात्र से अपोरुषेय वेद से अतिरिक्त | 
शाखा का अस्तित्व सिद्ध करना भ्रान्ति ही है। “राहोः शिर?” |' 
के समान ऐसा प्रयोग सम्भव है.। साथ ही समुदाय के एकः (| 
देश में समुदाय-सम्बन्धिता का व्यवहार होता दी है। जैसे | 
“परस्य तन्तवः? है, Hu ही 'बेदों की शाखा? यह व्यवहार हो 2 
तो भी इतने मात्र से वेदों से प्रथक्‌ शाखा का अस्तित्व सिद्ध नहीं 
किया जा सकता | | | 


—. इसीग्रसङ्ग से “ऐसी संहिता भी है, जिसका शाखा शब्द | 
. से व्यवहार होता है” यह सिद्ध करते हुए कहा जाता है कि y 
_ “शाखाशब्द के व्यवहार में दो कारण हैं--एक तो पाठमेदादि ' | ह 

करके जो अपूव प्रवचन किया जाता है, वह शाखा का रूप- २ 
o धारण. कर लेता हे । जैसे-तैत्तिरीय-संहिता, आदि | दूसरा | 
_ शाखाशब्द का व्यवहार, मूलभन्थो में बिना किसी परिवतेन | 






ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार 0c va | | 


का नाम उस संहिता के साथ संयुक्त हो जाता है, eng 
तु यह भी कोई सहस्र नहीं रखता, क्योंकि शाखाशन्द्‌ , 
से व्यवहार होने में पाठभेदांदि करके डापूवे प्रवचन को कारण . 
मानला सरवेथा अप्रामाणिक है। शाखाशब्द वेदैकदेशसात्र में 
। प्रयुक्त होता है। इतना अवश्य है क्रि जिस शब्द्राशिमय 
विद्‌ का केवल पढ्‌ ही नहीं, अपितु अष्टविकृतिरूप में प्रवचना* 
।तिशय. जिस पुरुष द्वारा हो जाता दै, उस शब्द्राशिमय 
वेद की उस पुरुषविशेष के नाम से प्रसिद्धि हो जाती m 
E शाकल, शौनक आदि । ऐसी स्थिति W यह 
भी भी नहीं सिद्ध किया जा सकता कि मूल वेद से अतिरिक्त . 
कोई शाखा & | 













: j . कुळ लोग सवेशाखाप्रंत्ययेक-कसंताधिकरण? के “कृतकं 

: चोमिधानम” ( २।४।१२ ) इस जैमिनीय सूत्र दारा काठक आदि 
शाखाओं को agama सिद्ध करने का प्रयास करते हें । पर 
चह केवल भ्रममात्र है । वस्तुस्थिति यह हे कि इस अधिकरण 

का विषय सभी शाखाएँ अर्थात्‌ अन्य शाखाओं के अतिरिक्त 
` । समाजियों को वेदरूप में अभिप्रेत ma, माध्यन्दिनी) कोथुमी, _ 
| | शोनकी ये चार शाखाएं भी A l "झध्वर-मीमांसा-कुतूहलवृत्ति” नट 2 
| छार जैमिनिसृत्रवृत्ति! ( सुबोधिनी )-कार' और “जैमिनीय- E 
` | न्यायसाला-विस्वरकारः में स्पष्ट दी शाकल, माध्यन्दिन, कोधुम- | 


3१४०४ 


शाखा का भी नामतः निर्देश किया है । इस अधिकरण में प्रति. 
D fo gag में | 
|| शाखा भिन्न कमे है या एक ही /” ऐसा संशय होने पर पूर्वपच् में . zi 
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™s 


प्रतिशाखा कर्म की भिन्नता सिद्धकर उत्तर पत्त सं प्रतिशाखा 
| कमे की एकता सिद्ध की. गयी है ओर कम के fap होने में 
` जितने भी कारण हैं, उनका निरास किया. गया है इसी प्रसङ्ग: 


सें काठक, कालापक, शाकल, कोथुम, माथ्यन्दिन आदि नामसेद्‌ | 
से कमभेद्‌ की प्रसक्ति का वारण “इतकं चाभिधानम्‌” इस सूत्र से | 
. करते हुए महर्षि जैमिनि ने इतना ही. कहा है कि “काठकम्‌? | 


आदि ततू-तत्‌ ग्रन्थों की प्रवचननिमित्तक समाख्याएँ B, 


अतएव बे अनित्य हैं। अतः इनके आधार पर कर्म भिन्न नहीं । 


. QURI 


इससे समाख्या का अनित्यत्व सिद्ध हुआ, पर इन ससाख्याओं 


से समाख्यात, शब्द्राशिमय शाखाओं का अनित्यत्व था. | 
` मनुष्षक्तर कदापि नहीं सिद्ध होता। ऐसी स्थिति में. f 


` जब, शब्दराशिमय शाखाएँ नित्य और अनादि हैं ओर 


इनसे प्रतिपाद्य कम भी अनादि हैं, तो शाखाओं में अनित्यत्व, | 
jos EBEN H e o: ` Mi 
मनुष्यकृतत्व का दोष लगाना सरवंथां मिथ्या हे अन्यथा इस 


. अधिकरण द्वारा सभी शाखाओं के कर्मा' का एकता-प्रतिपादन 


ही व्यथं होगा । क्योंकि याद तत्‌-तत्‌ अनित्य समाख्याओं से | 
. समाख्यात -शाखाएँ भी अनित्प्र एवं अनुष्यक्त हैं। अतएव. | 
` उनमें विहित कम भी मनुष्यबुद्धिप्रभव होने से अप्रामाशिक | 
ही हैं। अतः अपौरुषेय वेदप्रतिपाद्य कमैकलापविषयक विचार | | | 
St प्रवृत्त जैमिनि अपने अधिकरण द्वारा पौरुषेय, मनुष्यः | 
सुलंभ दोषदूषित ग्रन्थ में प्रतिपाद्य, अतएव. अनुष्ठेय कमेकलाप à | 





| 
| 
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से जब कठ, कलाप आदि शाखाए' सदा हैं, उनमें प्रतिपाद्य 
je अनादि हैं, तब उन शाखाओं की समाख्या भी सदा 
ही रहेगी । अले ही वह प्रवचन-निमित्त क होने से अनित्य हो, पर 
- प्रवचन का प्रवाह एकरूप में अविच्छिन्न-परम्परया चलते रहने 





साथ ही qsa, कलापत्च आदि जातियों के नित्य होने से 
I" कठ, कलाप आदि प्रबचनकठ स्वरूप पढ्‌ पर अधिष्ठटित 
पुरुषविशेष का नाम होने से समाख्याओ का नित्यत्व भी 
IJU है | 


शं 


इस cs के सुलमे हुए दृष्टिकोण के अनुसार किसी भी प्रकार 


का असमखस उपस्थित नहीं होता । प्रवाहानादित्व की मखोल 
EH 


wen सें अपनो बुद्धि लगाना सवथा अज्ञता ही है। क्योंकि 
'| प्रवाहानादित्य का तारपर्य यह है कि तत्‌-तत्‌ अधिकारविशेष 












| उपयोगी प्राकृतिक स्थिति का प्रवाहानादित्व होता है | समान 
. - घटनाओं का ग्रवाहानादिर तो कदाचित सम्भर a 


यदि आप्रहग्रहिल होकर कोई यह आपत्ति उठाये कि समा- 


| n वेदरूप में अभिग्रेत शाकल, माध्यन्दिनी, कौथुक, शौनक आदि 





. इस तरह समाख्या के प्रवचन-निमित्तक होने से अनित्य 
होने पर भी शाखा की नित्यता एवं कमे की अनादिता अक्षुर्ण 


से प्रवचन-निसिताक समाख्या में प्रवाद्यानादित्व स्वतः सिद्ध है। 


: | ख्याएँ अनित्य हैं | अतः उन समाख्याओं से.समाख्यात मन्थ मी. 
. अनित्य एवं मनुष्यक्कत है", तो यही झापत्ति ससाजियाँ' द्वारा 


`| गाजा, ले ससाखयात्‌ शाखाओं के विषय में भी पठ | 
Ea C shu Bhawan Va 
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में अधिकृत लोग और सृष्टि, स्थित ud लय में असाधारण . 


उरः | वेद का स्वरूप ओर प्रामाण्य fi | 
उसका क्या समाधान होगा ? इसलिए आग्रह छोड़कर उपयु 
तथ्य समझना चाहिए | 


आयेसमाजी लोग कहते हैं कि “पोर्चापयं के विचार से यह | 

- अवश्य. प्रतिभासित. होता है कि शबरकाल में यजप्रक्रिया का | 
इतना बोलबाला था कि उन्होंने वेद”, जिसका अथ ही ज्ञान होता | 
है, को सर्वथा ज्ञानपरक न सानकर एकास्मक यज्ञकर्म: ' 
परक अर्थात्‌ यज्ञ का अङ्ग बतला द्यां, जिसके कारण श्री- 

` स्वामी दयानन्द को वेद को विद्याओं की पुस्तक लिखना पड़ा।” | 
'परन्तु यह संब कहना निराधार है। चेद विद्याओं की पुस्तक . | 

` इसलिए है कि उनसे विद्या अर्थात्‌ विविध ज्ञान उत्पन्न दोते | 

` हैं। वेद मी प्रमाण हैं। प्रमाण प्रसा का जनक होता है। 
— इसीलिए याज्ञवल्क्य ने भी पुराणादि चेदान्तशाख्ञों को (fur 
< स्थान! कहा है। यज्ञ-विद्या भी विद्या ही है। अतः यज्ञपरक होने 
से वेदों से विद्यापुस्तकस्ब का अपनोदन नहीं हो सकता । आर्य- . | 

| समाजी भी श्रेष्ठतम कमे को यज्ञ मानते ही हें । इसके अतिरिक्त | 
आधुनिक आयसमाज़ियों ने यज्ञ को “रातपथ' का प्रतिपाद्य माचा | 
है । शतपथ को भन्त्रसंहिता का व्याख्यान पहले से ही मान | 
रखा है। फिर तो वेद का यज्ञपरक होना वस्तुस्थिति ही है। | 
शबरकाल की ही बात क्यों? सदा से सभी आस्तिका | 
को ही नहीं, स्वयं भगवान्‌ कृष्ण को भी यही मान्य है। वेद | 
ज्ञानरूप हैं, यह कहना तो नितान्त भ्रम है). ' | c 


25 


T करके ऊटपटांग कुचोद्य करने 


X 





में लगे रहते हैं। इसीलिए A 
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wa की सीघी-सी बात. भी उन लोगों की समझ में 
हीं आती । 


आधुनिक आयसमाजी लिखा करते हैं कि “यज्ञकार्यं करने 

लिए शबरस्वामी ब्राह्मणभाग की वेदसंज्ञा करते हैं।? किन्तु 

| | यदि यज्ञ वेदिक नहों था, तो उसके लिए कठी संज्ञा उन्होंने क्यों 
स्वीकार की ? क्या emp के बल पर वेदिक काये नहीं हो सकते 


| aeri के वेदत्व पर विशिष्ट बिचार zi f | ४२६ 
| 
| 


थे? यदि उन्होंने aay के वेद न होने पर भी उसकी झूठी | 


बेद्संज्ञा स्वीकार की, तो क्या वे आप्त कहे जा सकते हैं | यह 


2 m समाजियों की ही विशेषता हो सकती है कि जिसे स्वयं | 
रमाण मानते हैं, उसीको मूठा भी कहते हैं। इसीलिए तो कई 








समाजियों ने श्रीस्वामी दयानन्द के विषय में भी कहा है कि 
स्वामीजी ने भाँग पीकर अमुक-अमुक अ'श लिख द्या था।' 


` | गया। पुराने संस्करणों और आज के संस्करणों में आकाश-पाताल 
| का अन्तरआगयाद्दै। | | 


| arani कहते हैं कि 'मह्षि वाल्मीकि के द्वारा सीता 


आधुनिक आयेसमाजी लोग कहते हे. कि 'विधिविधेयस्त- 
` | दश्च वेदः. इस पारस्करगृह्यसुत्र का हमारे सिद्धान्त पर असर 
` | नहीं पड़ता |? पर जब इस सून से बिधि अर्थात. 





| यही कारण है कि 'सत्याथे-प्रकारा में अनेक बार उलट-फेर किया c 


के लिए चेद्‌ःश्रति की . उपमा देना वेद की ढुदशा का कारण . 


P , 
yn f १८ ¢ 
PD Fa Ey * . bb pe" 


ब्राह्मण की 
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. में जो भी नित्य-नये आक्षेप किये जाते हैं, उन सबका उपयुक्त 
` विवेचन से अलीभाँति समाधान हो सकता 

` निबन्ध का कलेवर बढ़ाना ठीक नहीं। अन्त में अभियुक्तों के 
. शब्दों में यही कहकर यह प्रन्थ पूर्ण किया जाता है-- 


` वेद॒संज्ञा बतलायी जा रही है, तो “ब्राह्मण” को बेद न सानते | 
: के सिद्धान्त पर इस सूत्र का असर क्यों न पड़ेगा ! यदि इस | 


विवाह होंगे ! अन्त्येष्टि केसे होगी ! किस बल पर आार्येसमाजियों 
के यहाँ नामकरण आदि होंगे sur ये सब जेदनाम से | 
झभिसत उनकी चार पुस्तकमात्र में ही विहित हैं? “संस्कारः |. 


४३०) Bu का स्वल्प और प्रामाण्य 


t ^» Ml । 
dg के सूत्र ही उन लोगों को मान्य नहीं हँ, तो सिर पर शिखा | 
झर कन्धे पर जनेऊ किस बल पर टिकेंगे? किस वक्ष पर | 





विधि? में किन ग्रंथों के आंधार पर यह सब लिखा है, यह 
अच्छी प्रकार देख लेना चाहिए । 


इस तरह समाजियॉ द्वारा ज्राह्मणुभाग के वेदत्व के विषय | 


है । sqq में 


“मन्त्रत्राह्मणयोश्चेव वेदत्वं यदकृत्रिमम्‌ | 
| ^ Jiha e | 
तदेव व्यञ्जितं. सुज्ञेदुमतेरवधीरणात्‌ ॥” 





थीबो साहब का शाख्नार्थ-निणंय 


` उस «uz के काशी के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ नागरिक राजा 
| श्रीशिवभसादजी 'सितारे (acu के बीच 'ब्राह्मणभाग के वेदत्वः 
$ लेखबद्ध WMA हुआ था । इस ma के निर्णायक 
| /गवनसेण्ट संस्कृत कालेज, काशी के तत्कालीन प्रिंसिपल, संस्कृत 
| प्रसिद्ध जमेन विद्वान्‌ सिस्टर जी० थीबो साहब थे। उनके 













E जा रहा हेन 


'. The question at issue between Raja Shivaprasad 
and Dayanand Sarasvati is the authoritativeness 
"lof the several parts ‘of what is commonly compri- 
Sed under the name : “४७0४१, Dayanand Sarswati 


. |exeeption ) and acknowledges the authority of the 


ep 
4 | Ls , 
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आयसमाज के संस्थापक श्रीस्वामी, द्यानन्दूजी और. 


निशंय का मूल अंग्रेजीरूप हिन्दी अनुवाद के साथ यहाँ 


rejects the: Brahmanas and Upanishadas ( with one 


|Samhitas only. As this procedures not in agree- - 





.|ment with the religious belief of the Hindus of | x 
"| the Presens day as well as of pasb ages of which — : 

{we have records, Dayanand Saraswati 18 bound to — Ji 
i M ag 


छर . वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 

“Produce convincing proofs for the validity ‘of the | 

. distinction he makes, He mentions that tho Sam- 
hitas are ईश्वरो while, The Brahmans and Upani- | 
shadas are merely ` जीवोक्त, But how does he prove |` 
this assertion ? (for as it stands it cannot be! 


called anything but & mere assertion). The | 
assertion of the Samhitas being स्वतः प्रमाण while the 


Brahmanas. and and  Upanishadas are merely 
- परतः प्रमाण can likewise not be admitted before | 


. it is supported by arguments stronger 


- ‘those which Dayanand. 


than: 


Saraswati has brought. | 


pr forward up to the present. - 


Raj» Shivaprasad 


— Ó—À DÀ 
T". E 


ds right to ask “‘why should not both be स्वतः 
jd - प्रमाण 11 one is so 07 or again “why should nof.| 
द | both be परतः प्रमाण if one is so ?" and this : 

reasoning could Gertainly not be employed by i 
"any one for preving that other non-vedio books | 
jo as well are to be considered equal to the Veda 
| : | | for the Veda alone (including Brahamanas and | 
5 | Upanishadas ) enjoys the privilege of having-since | 


t k 
. Immemorial times been acknowledged by Hindus |: 
" | क - 2 S | | ६ | ( 
-as saored and revealed boobs, | 
PM } n* H (c e A 

1] 
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d. to the. passage quoted by D 


ks "Pair T a: sic z Colle 
RR 7 LIS , . 
fe 


थीबो साहब का शाख्रार्थ निर्णय 


: | | that the objection of Raja Sivaprasad is. well-fou 
el ded, if one part of the passage 15 authoritative 
7 


. the other part is so likewise, 'Lhe assertion whether 


] the whole passage is a वाक्य or 8 वाक्यसमूह is wholly 
: irrelevant to the point at issue. ^ 





Dayanaud Saraswati has certeinly no right to 
declare the passege from Katyayana - according to 













interpolation. Acting in this way any body might 
declare any passage contrary to this preconceived 
opinions an interpolation. | 


| Dayanand Saraswati rejects the authority: of 
‘the Brahmanas. How then does he prepare to deal 
with Brahmana portions of the Taittiriya Samhita, 


d "manas, like the Satapatha, Panchavimsa, etc. And 
| on the other band does he reject all the mantras 
a: Contained in the Taittiriya Brahmana ? 


—G. THIBAUT 
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which the veda consists of Mantra and Brahmanan - 


Which in character no wire differ from other Brah- | 


| | ४३३ | 
_ | nand Saraswati from! the Satapatha Brahmana - 
( Brihadaranyak Upanishad )it must be admitted . 
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- ३३४ वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 


राजा शिवप्रसाद ओर श्रीदयानन्द सरस्वती के बीच विचा- 


रणीय विषय हैं, कुछ ऐसे भागों को प्रामाणिकता, जो सामान्य- | 


तया 'वेद'खंज्ञान्तगंत समभे जाते हैं । 


श्रीद्यानन्द्‌ सरस्वती ब्राह्मणों एवं (एक अपवाद छोड़कर ) 
उपनिषदों को अस्वीकृत करते है ओर केवल संहिताओं का ही 


प्रामाण्य मानते हैं । अतः यह पद्धति वर्तमान काल के तथा 


जहाँतक कं प्रमाण हमें प्राप्त हैं, aglas अतीतकाल के भी 
हिन्दुओं के धामिक विश्वास से असंगत हे । अतः श्रीद्यानन्द्‌ 
सरस्वती इस स्वकुत भेद की यथार्थता सिद्ध करने के लिए संतोष- 
जनक प्रमाण उपस्थित करने को बाधित हैं उनका कहना है कि 
संहिताएँ 'इश्वरोक्तः हैं, जब कि ब्राह्मण ओर उपनिषदे केवल 
“जीवोक्त' हें । किन्तु वे अपनी यह उक्ति सिद्ध कैसे करते हैं, 


' क्योंकि स्थिति देखते हुए उसे केवल “डक्ति' के अतिरिक्त 


ओर कुछ भी नहीं कहा सकता। वैसे ही 'संहिताएँ स्वतः 
प्रमाण ईँ और ब्राह्मणा तथा उपनिषदे परतः प्रमाण? यह 
उक्ति ( फतवा ) भी quam स्वीकार नहीं की जा सकती, जब- 
तक कि श्रीदयानन्दं सरस्वती की अबतक की युक्तियों से 
प्रबलतर युक्तियों का आधार नहीं लिया जाता | 


' राजा शिवप्रसाद बिल्कुल ठीक पूछते हैं कि “यदि एक 


स्वतः प्रमाण! हैं, तो दोनों क्यों नहीं?” या “फिर यदि एक 


परतः प्रमाण हैं, तो दोनों ही क्यों नहीं ?” अवश्य ही अन्य il 


वेदेतर अन्थों को वेद के समान मनवाने के fuu यह तक कोई 


नहीं दे सकता, क्योंकि अकेले वेदों को ही (ret एवं उपनि- 
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थीबो साहब का शास्त्रार्थ निर्णय ४३५, 


पदों सहित) अनादि काल से हिन्दुओं द्वारा पवित्र एवं अपौरु- 
पेय ग्रन्थ के रूप में सम्मानित होने का गौरव भिला हुआ है । 


श्रीद्यानन्द सरस्वती द्वारा शतपथ ब्राह्मण ( बृह्दारण्य- 
कोपनिषदू ) से उद्धृत अवतरण के सम्बन्ध में ag सानना 
ही होगा कि राजा शिवप्रसाद की आपत्ति इढमूल QI यदि 
अवतरण का एक अंश प्रमाण है, तो दूसरा भी प्रमाण है दी! 
पूरे अवतरण के एकवाक्य या वाक्यप्रमूद होने की उक्ति 
प्रकृत प्रसङ्ग से पूर्णतया असम्बद्ध है । 


मन्त्र और ब्राह्मण दोनों को वेद बतानेवाला कात्यायन- . 
वचन प्रक्षेप घोषित करने का श्रीद्यानन्द सरस्वती को निश्चय 


"ही कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार चलकर तो कोई भी 
' व्यक्ति अपनी पूर्वेकल्पित मति के बिरुद्ध पड़नेवाले किसी 


भी बचन को प्रक्षिप्त घोषित कर सकता है i 


श्रीदयानन्द्‌ सरस्वती ब्राह्मणों के प्रामाण्य को अस्वीकृत 
करते हैं.। तब फिर चे तैत्तिरीय-संहिता के त्राह्मणभाग.को मान 
लेने के लिए कैसे तैयार हो जाते हैं; जिसका . स्वरूप शतपथ, 
पञ्चचिश आदि इतर ब्राह्मणां से कथमपि भिन्न नहीं है? दूसरी 
ओर तैत्तिरीय ब्राह्मण में आये हुए सारे मन्त्राँ को भी क्या वे 
अस्वीकृत करते हैं ? 


—( हृ० ) जी० थोषो । | 
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